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भूमिका 


हिन्दी-भाषा का कोई ऐसा रसिक न होगा कि जिसने हिन्दी-साहित्य-गगन- 
मण्डल के मातेण्ड प्रातःस्मरणीय महात्मा गोस्वामी तुलसीदाल का नाम न खुना 
है। | गुसाईजी की wats “erat कविता देश देश में, नगर नगर में, गाँव गाँव मे 
घर घर में आपनी मनमोहिनी छुटा दिखा कर लोगो के चकित और HA कर रही 
है। क्या राजा, क्या रङ सब इसका आदर करते हे BR अपनी अपनी रुचि के 
अचुलार इसके आनन्द मै सञ्च होकर अपने का धन्य और जीवन्सुक्त मानते हैं। 
Tatas की कविता मे ऐसी मोहिनी शक्ति है कि इसका निमेल यश स्वदेश में ही 
नहीं किन्तु डीपान्तरो मे भी छा गया है । इँगळेंड आदि के निवासी भी इससे माहित 
ओर चकित होकर मुक्त-कण्ठ से इसकी प्रशंसा करते हैं। 

रामायण स॑ ता गुलाइजी ने प्रसकूवश कहीं कहीं संक्तिप्त रूप से भक्ति-ज्ञान 
का दिग्द्शन-मात्र हो करा दिया है । परन्तु विनयपत्रिका' के ते भक्ति और ज्ञान की 
साक्षात्‌ सूति कहना भी अत्युक्ति न होगा | गुसाइजीकृत पुस्तकों में यह सर्वोत्तम है। 
इसकी रचनो में उन्होंने अपनी लखनी का अ्रइसुत चमत्कार दिखाया है। ज्ञान और 
भक्तिविषयक सजनो मै वेदान्त के बड़े बड़े गूढ़ रहस्य भरे हैं । कहने का तो यह भाषा 
है पर कहीं कहीं इसका भाव इतना कठिन है कि उसके समझने में बड़े बड़े वेदान्तियों 
की बुद्धि चकरा जाती है । वास्तव में विनयपत्रिका से ही गुसाईजी की विलच्तण 
बुद्धि का परिचय मिलता है। इसे गुसाईजी ने किसी विशेष पुस्तक के आधार पर 
नहीं बनाया, इसके किसी किसी asa का काई कोई भाग तो गीता आदि के किसी 
किसी श्लोक से मिलता है, जिसके प्रमाण में मैंने कहीं कहीं श्लोक दे दिये हैं, बाकी 
इसमे शुसाईजी ने अपने हृदयज्ञत भक्ति और ज्ञान का चित्र उतार कर सबके सामने 
धर दिया है । गुसाईजी का यही उद्देश्य था कि प्राणी किसी प्रकार भवसागर से 
तर कर मोक्ष के अधिकारी बने । मोक्ष के खाधनों में उन्होंने भक्ति का ही मुख्य माना 
है । उपास्य उपासक भाव को सुलाकर उपास्य के ही ada देखना- यही भक्ति का 
लक्ष्य है । भक्ति नौ प्रकार की है । यथाः-- 


“श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
Baa वन्दनं दास्यं .सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥” . 
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जब मनुष्य भक्ति के द्वारा अपने इष्टदेव का पहचान लेता है तब वह उसी में 


सीन हो जाता है । यथा गीतायाम्‌:-- 


“भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥” 


भक्ति के सब अधिकारी हैं । उसमें जाति पाँति ऊँच नीच का बखेडा नहीं है । 
“जाति पाँति पूछ नहिं कोई । हरि को भजे सा हरि का होई ।” 


परन्तु भक्ति निष्काम ओर अनन्य होनी चाहिए, बिना ऐसी भक्ति के विशेष 
फल नहीं होता | भगवान्‌ से किसी बात की इच्छा प्रकट नहीं करना निष्काम भक्ति 
है और एकाग्रचित्त होकर एक देवता का ही भजन करना अनन्य भक्ति कहाती है। 
बहुत से देवता्रां की शरण जाना भेक्ति नहीं कहाती । जा निष्काम और अनन्य 
अक्ति से भगवान्‌ की सेवा करते हैं उनके सब कार्य भगवान सिद्ध करते हैं। यथा 
गीतायाम्‌ 


“अनन्यांश्चिन्तयन्ता मां ये जनाः पर्य्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां यागक्षेमं वहाम्यहम्‌ WN” 
परन्तु भक्ति सगुण मे ही होती है, faa में नहीं हो सकती और सगुण के 
द्वारा faa की प्राप्ति सुगमता से हो खकतो है । इसलिए शुसाईजी ने भक्ति को ज्ञान 
का आधार अर्थात्‌ साधन माना है। देहादि में आत्मचुद्धि का अभाव और सबके 
आत्मस्वरूप देखना ज्ञान का लक्ष्य है । जैसे पात्र, ईधन, जल इत्यादि के होने पर 
“मी st के बिना पाक नहीं हो सकता उसी प्रकार जप, तप आदि कमी से केवल 
अन्तःकरण निर्मल हो जाता है परन्तु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती । अन्यान्य कमे 
के फल से ता स्वर्ग नरक भोगने पड़ते हैं पर ज्ञानाम्नि कमा को ऐसे नष्ट कर देती दै 
जैसे जलती हुई अभि इधन को भस्म कर देती है। यथा गीतायामः-- 


` “यथेधांसि समिद्धोमिर्मस्मसात्कुरुते ऽजुन । 
SI: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥” 


FS _ अगवान्‌ को सी: शो त बहुत प्यारा है । यथा गीतायाम्‌ ` 
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“agian भजन्ते मां जनाः सुक्कतिने।ऽजुन । 
आता जिज्ञासुरथांथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
उदाराः सव॑ एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ।” 


परन्तु ज्ञान वड़ा कठिन है, जैसा गुसाईजी ने कहा हे। 
“ज्ञान कै पन्थ कृपाण के धारा । परत खगेश न लागे वारा । 
जो निविज्ञ पन्थ निवहई | सो केवल्य परम पद लहई ॥” 
अनन्य भक्ति और अभेद ज्ञान में कुछ अन्तर नहीं है । यथा 
ज्ञानहिं भक्तिहिं नहिं कछु भेदा | उभय हरहिं भव सम्भव Gey,” 


जैसे ज्ञानी को व्रह्म से पृथक्‌ कुछ नहीं भासता ऐसे ही भक्त को सब जगत्‌ 
ईश्वररूप प्रतीत होता है | जैसा गस्ताई जी ने लिखा हैं, यथाः 


“सियाराममय सब जग जानी | करों प्रणाम जारि जुग पानी ॥” 
पुनि-- नाम चतुरश पञ्चयुत RaRa agga शेष । 
रम्यो राम सब जगत में तुलसी यह मतिलेख ॥” 


यहाँ जीवन्मुक्ति का आनन्द भोग कर खस्वरूप में लीन हो जाना ही सब ज्ञान 
और भक्ति का निचोड है। 

यद्यपि गुसाइजी ने किसी देवता की निन्दा नहीं की और ग्रन्थारम्भ में गणेश 
सरस्वती की वन्दना की पुरानी परिपाटी भी नहीं छोड़ी परन्तु वास्तव में ते दे 
रामजी के ही निष्काम ओर ग्रनन्यभक्त थे । जैसा उन्होंने लिखा है: 


“नाहिने नाथ अवलम्ब मोहि आन की | कर्म मन वचन 
प्रण सत्य करुणानिधे एक गति राम भवदीय पदत्राण की ।” 

डनका यह आन्तरिक भाव उनकी पुस्तकों से स्पष्ट है। राम-मंत्र पर उनकी 
बड़ी श्रद्धा थी और यथार्थ मै राम-नाम बड़ा उत्कृष्ट मन्त्र है। यह नाम अनादि है। 
शकार, मकार इन दो AA का एक साथ उच्चारण करने से श्रन्तःकरण मै ऐसी z- 
भुत शक्ति उत्पन्न हाती है कि जिससे तीन प्रकार के सन्तःप दूर होकर चित्त शांत ओर 
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निमैल हा जाता है । यद्यपि भगवान के नारायण आदि अनेक नाम हे. तथापि राम- 
नास सबका आत्मरूप है जेसा शिवजी ने पावेतीजी से कहा है | यथाः 


“प्रसेश्वरनामानि सन्त्यनेकानि पार्वति ! । 
परन्तु रामनामेदं सवेंषामुत्तमोत्तमम्‌ ॥१॥ 
नारायणादिनामानि कीर्तितानि बहून्यपि । 
आत्मा तेषां च GAA रामनासप्रकाशकः ॥२॥ 


इसलिए ग॒साईजी ने राम नाम को ही अपना सूलसूत्र ठहरा कर FTG लोगों के 
लिए मोक्ष का एक बड़ा सीधा मार्ग वता दिया है । 

qasi की 1वनयपत्रिका जेसी सुन्द्र बना è वसा उसका प्रचार नहीं Sal, 
क्योकि एक ता इसमें अधिकतर वेदान्त विषय भरा है, दूसरे पूर्व के स्तुतिभाग में 
सन्धियों का संघट्ट और समासों का ठट्ट ऐसा ger है कि साधारण मलुष्य को 
पढ़ना भी कठिन पड़ता है । इसमें उपमा, रूपक आदि अलङ्कार अप्रचलित teat 
और पराृद शब्दों के सिवाय अरबी, फारसी के शब्द भी जहाँ तहाँ अपनी छरा दिखा 
रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि गुसाइजी सरोखे महात्मा भी अरबी, फारसी में दखल 
रखते थे । अस्वी#फारसी। के शब्द जो इस विनयपत्रिका मे दीख पड़ते ह वे पाठकों 
के सदर्शनार्थ टिप्पणी में लिखे जाते हैं । 

विनयपत्रिका की दो तीन टीकाय प्रस्तुत होने पर भी इस टीका के लिखने 
का सौभाग्य मुझे क्योकर मिला इसमें मूल कारण एक श्रपरिचित हिन्दी-भाषा के 
परमतच्वज्ञ आर लंदन मिशन सोसायटी के अध्यक्त पादरी एडविन ग्रीफूस साहब को 
गुणग्राहकता है | पादरी साहब ने मेरे पास जो पत्र भेज कर मुभे परम अनग्रहीत 
किया था उस पत्र की प्रति तथा उसका Baas पाठकों के विनोदार्थं यहाँ देता हूँ । 


# अरबी--ल्ायक्‌, साहिब, वसीला, सदी, तकिया, गरीब, ,गुलाम, फहम, कबूल, सूम, 
हकाम, गनी, दिवान, TRA, मालूम, सई, कुल, खास, खलल, मनशा, हाल, खयाल, खास, 


Rrasa इत्यादि | 
+ फारसी- निशानी, gare, निवाज निशान, दिरमानी, शरम, दाद, पील, . बाजीगर, 


, दरबार, जहान जोर, बुलन्द, गुल इत्यादि | 


ag 
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FROM 
Rev. EDWIN GREAVES. 
LONDON MISSION, 
BENARES. U. P. 
November 9th, 1908. 
DEAT Sir, 

Has it ever occurred to you to get out a paraphrase of Tulsi 
Das’s “ Vinaya Patrika” on the lines on which you have carried 
out your work on his Ramayan? J cannot but think that it would 
prove a most valuable book for Hindi students. 

I regard your work on the Ramayan as a very valuable book, it 
gives just what a student needs, viz, the simple meaning of what 
Tulsi Das wrote. Most commentators run off into windy disquisi- 
tions about sundry and possible (and impossible) meaning, and 
leave the student quite in the dark as to what the simple text 
really stands for, grammatically and etymologically. 

Excuse the liberty I am taking in thus writing to you but I 
am deeply interested in Hindi, and believe that if you would 
get out and publish such a book on the “ Vinaya Patrika ” 
as you have on the Ramayan, you would reap the thanks of many 
who, like myself, greatly value Tulsi Das’s poetry, but find it by 
no means easy to understand it, the “ Vinaya Patrika ” seems far 
more difficult than the Ramayan, and sois far less well-known, 
though Dr. Grierson has, I believe, told me that he regards it as 
‘Tulsi Das’s very best work. 

Iam, 
Dear Sir, 
Yours Sincerely, 


(Sd) EDWIN GREAVES. 


लंदन सिंशन, बनारस, यू, पो, 
To & नवम्बर १६०८ 


प्रिय महाशय, 
क्या आपने कभी तुलसीदास की विनयपत्रिका की भाषा उसी रीति पर बनाने 


का विचार किया है कि जिस पर आपने उनकी रामायण की भाषा बनाई है ? मैं यह 


“कि á 


विचार किये विना नहीं रह सकता कि हिन्दी-जिज्ञासुओ के लिप यह एक 
yo [] Ep 
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अमूल्य पुस्तक होगी | रामायण पर जो आपने टीका की है उसे मैं बहुत ही अनमोल 
समता हुँ । एक जिज्ञासु को जितनी बात की आवश्यकता है ठीक ठीक उतना हो यह्‌ 
प्रकट करती है अर्थात्‌ जा तुटसीद,सजी ने लिखा है उसका सीधा सीधा अर्थ | बहुत 
से टीकाकार नाना प्रकार के और सम्भव ( तथा असम्भव ) ग्रर्थो' के विचार मै पड़ 
जाते हैं और व्याकरण और शब्दव्युत्पत्ति के अनुसार सीधे मूल का जो ठीक ठीक 
अर्थ है उसके समभने में जिज्ञासु के महाधोर अन्धकार में छोड़ देते हैं । 


इस भाँति आपको जो में स्वतन्त्रतापूर्वक लिख रहा हुँ उसे आप क्षमा करें । 
परन्तु मैं हिन्दी का बड़ा रसिक हैँ और मेरा विश्वास है कि जैसी आपने रामायण 
पर टीका की है ऐसी ही एक पुस्तक विनयपत्रिका की बना कर जो आप छुपचावे तो 
आपको मेरे समान बहुत से मनुष्य धन्यवाद दंगे कि जो तुळसीदासजी की कचिता 
को बहुत गै।रवान्वित समभते हैं किन्तु उसका समझना किसी भाँति भी सहज नहीं 
देखते । विनयपत्रिका रामायण की अपेक्षा बहुत कठिन दीखती है इसी कारण यह 
बहुत कम प्रसिद्ध है । यद्यपि मुझे विश्वास है कि डाक्टर प्रियर्सन ने मुभसे कहा 
था कि वे इसको तुलसीदास का सर्वोत्कृष्ट अन्थ समभते हैं । 


आपका हितैषी 
( ह० ) एडविन dima 


इस पत्र से स्पष्ट है कि हमारे यहाँ की उत्तम उत्तम पुस्तकों पर एक विदेशी ओर 
श्रन्य धर्मावलम्बी सञ्जन की कैसी श्रद्धा है। पादरी महाशय केसे gunen और 
हिन्दी-भाषा के प्रेमी हैं इस बात का साक्ष्य उनके पत्र का शब्द शब्द दे रहा है। यदि 
पादरी महाशय इस विनयपत्रिका की टीका की चर्चा न उठाते तो मुझे इसको 
हाथ में छूने का अवसर भी कदाचित्‌ न आता । इसलिए पादरी साहब ही इस कार्य 
में प्रथम धन्यवाद के पात्र हैं । । आप बहुत वषा से नागरो-प्रचारिणी सभा के सभासद्‌ 


हैं aX तन, मन, धन से खदा उसकी उन्नति में दत्तचित्त रहते हैं । 


विनयपत्रिका की टीका लिखते समय दो तीन पुस्तके मेरे द्ृष्टिगाचर हुई परन्तु 


मेरा चित्त उनकी समालोचना करने की गवाहो नहीं देता, कारण जिन भक्तजना ने 
परिश्रम कर अपना श्रमूल्य समय रामचर्चा में लगाया उनकी पुस्तकों की समा- 


| करना मुझे किसी प्रकार श्रभिमत नहीं है | क्योंकि मुझे श्रपनी टीका पर 
| नहीं है कि लोग इसे न जाने कैसा समझे और क्या कहें ॥ इसका यश 


i. ng CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


i} 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भूमिका । छ 


अपयश स्वर्ग मे विधाता के और यहाँ पाठकों के हाथ है । मेरी अल्पबुद्धि में पुस्तक 
की समालोचना करने से नई टीका बना कर अपने अन्तःकरण के विचारों को सवे- 
में ga कर और थोडे से पठित लोगों के एक बार द्ृष्टिगोचर होकर रह जाते हैं और 
प्रत्येक ager के fas Ria विचार होने के कारण एक व्यक्ति की की हुई समालोचना 
के सर्वसाधारण खकार भी नहीं करते, इसलिए हिन्दी-भाषा के साहित्य-सेवो लोगों 
से सविनय निवेदन करता हैँ कि समय समय पर नवीन नवीन टीकाय बनावे' कि 
जिससे osag अधिक फैले ओर इसके नये नये शूढ़तच्वरूपी सुन्दर मणि स्पष्ट दोख 
पड़े क्योंकि gad fear जितना तपाथा जाय उतना ही उतना उत्तम निकलता है। 
मेरा अभिमत किली टीकाकार पर कटाक्ष करते का नहीं है इसलिए सब टीकाकारों 
के हार्दिक धन्यवाद देकर पुस्तकों की उत्तमता को पाठकों की रुचि पर छोड़ता हैँ 
३ के लिए वही उत्तम है । एक कवि ने कहा हैः-- 


A 


“Fal मीठी वस्तु हैं मीठी जाकी चाह | 
अमली मिसरी aS के आफू खात सराह ॥” 


प्रिय पाठकगण ! आज-कल एक वात और स्पष्ट दीख रही है कि समय में परि- 
ada हुआ है, हिन्दी-साहित्य का सूर्य, जो बदली में हा रहा था, अब चमका है। 
शुद्ध गद्य, पद्य लेख में एक होनहार उन्नति हो रही है । बड़े बड़े बी० To, एम० To 
नवशिक्षित लोगों ने भी इस कार्य में भाग ल्या है। गुण, अवगुण की परीक्षा होना 
गर्भ हो गया है । ऐसे अवसर पर मुझ सरीखे अल्पज्ञ को विनयपत्रिका के छन्दौ 


को जटिलता, गंभीरता और अर्थगौरवता देख कर भी लेखनी चलाने का साहस 


करना केवल उपहास कराना है । आज-कल पुरानी शैली के लेखकों के पुनः संस्कार 
का समय है, इतना में अच्छी भाँति जानता हँ परन्तु पाठक सोच सकते हैं & 
मैंने किया ही क्या है? यह कोई कविता या सुन्दर लेख की बानगी तो है नहीं कि 


कोई सुलेखक इसमें शुद्ध भाषा का रज्गारूप टटोले और मुझे भी अपने लेखका | 


अधिक भय हो, यह तो केवल रामचर्चा है, सीधी सीधी रीति से अपने प्यारे 


रामभक्त को अपनी तुच्छ भाषा में केबल भजनो का ATU समभा देने का यल 


r. 


कर देना--इतना ही तो मेरा अभिमत 21 re eed 
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पा 


भूमिका । 


इस भाषा-टोका के बनाने मे वे प्रचलित आर सरल शब्द दिये गये हैं कि जितका 
'सवसाधारण समझ सक और अनुवाद ऐसा अविकल करने का सल किया गया 2 
कि सूल से अर्थ वराबर मिलता चला जाय, तिस पर भी जो कहीं कठिन शब्द जान 
TS हैं वे अर्थ-सहित मूलार्थ के नीचे दे दिये गये हैं और अन्त में TSAR लगा 
दिया गया है। टीका में कहीं उदू फारसी शब्द ग्रा गया हो तो आश्चर्य नहीं, 
'कारण सूल में सी ऐसे शब्दों की कमी नहीं है । | 


जो शब्द्‌ समासान्त हैं उनका समास विग्रह न करके सन्धि-विभाग कर दिया है 
कि जिससे हर एक शब्द अलग अलग दीख पड़े और अर्थ समभने में सुगसता हो । 


रामायण, गोता आदि से कहीं कहीं प्रसगानुकूल श्लोक और प्रसंगोत्थित इति- 
“हास भी लिख दिये गये हैं । 


जिन लोगो ने रामायण, भागवतादि खुन रक्खी हैं उन्हें तो प्रहलादि आदि भक्तों 
A a3 ` Tat ~ los `~ मे 
को कथा विदित ही हे पर जो इन कथाओं से अनभिज्ञ हैं उनके लिए अन्त मे एक छोटा 
सा भक्त-मालसार लगा दिया है। 


पुस्तक के प्रफ जहाँ तक हो सका शुद्ध किये गये हैं तिस पर भी अशुद्धियाँ रह 
जाना संभव है । आशा है कि छापे की ऐसी त्रुटियों को पाठक क्षमा कर मुझे दोष 
-न देंगे | 


प्रिय पाठकगण ! वित्यपत्रिका के छन्दो का अर्थ जैसा गूढ़ और गम्भीर है 
an विदित दी है और जेसा में हुँ सा भी सब प्रकर है कि पण्डित कहा कर बृथा ही 
श्पण्डित शब्द का निरर्थक आर लज्जित कर रहा हँ, परन्तु राम-नाम का बड़ा माहात्म्य 
“हे ओर मुझे सिवाय राम-नाम के भरोसे के कुछ विद्यावल नहीं है, इसलिए 
“भगवान के उस नाम को लेकर ( कि जिसकी कृपा से प्राणी भवसागर से पार हो 
जाते हैं आर जिसकी कृपा से पाषाण तक जल में तैरने लगे थे) इस रोका के 
ah समर्पण करता हूँ श्राप इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए और समझ लीजिए कि 
छोटी से छोटी वस्तु भी जो भेंट को जाती है वह श्रमूल्य हो जाती है । सुदामा के 
तण्डुल और शबरी के बेरों मै क्या ऐसा अनोखा स्वाद्‌ था जिन्हे भगवान्‌ ने रीझ 


_ कर खाया और बड़ाई के पुल बाँध दिये । छोटे बड़ों के sat सदा से प्रतिष्ठा पाते 
ऽये हैं। यथाः | 
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भूमिका । & - 
“कोटोऽपि सुमनःसंगादाराहति सतां शिरः | न 
अश्सांपि याति देव महद्धिः सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥” 
पेसा लसभ्ह कर और पुस्तक में राम-नाम का महत्त्व विचार कर afer a | ‘ : 
'यदि आप लोग इसका अवलोकन करेंगे तो मेरा परिश्रम सफल होगा और में अपने 22 


'को बड़ा कृत-कृत्य और भाग्यशाली समझूँगा | 
डाव उप्सहार में में श्रीयुत बाबू चिन्तामणि घोष महाशय का हार्दिक धन्यवाद्‌ | 
देता ईँ कि जिन्होंने इस विनयपत्रिका को सटीक छाप कर पाद्री पडविन्‌ग्रीफस २ 
साहब का और मेरा सनोरथ पूर्ण किया है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उनके दीर्घायु 
“कर | 


फाल्णुन शुक्ल १३ शुरो रामचरणकमलानुरागी aa 
| रामेश्‍वर भट्ट | 


संत्‌ १8६ 
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विघनहरन तारततरन घगल वरनअपन्द | 
RERI अझरनसरन हवह सो गोरीनन्द ॥ १॥ 


> 
GN 


'बुधिबानीदानी जगत जानी सानी माइ । 

'सरसानी सुख संपदा बानी होइ सहाइ ॥ २॥ 
'सीसगंग अरघंगतिय भषनभतिश्ुजंग | 

'उर उमंग बर देन को बन्दो TANT अनंग ॥ दे ॥ 
.हितवाली आलीनिकट जगमतिपाली जोइ | 

“तुरत निहाली करत जन वंदी काली साइ ॥ ४ ॥ 
दिनकरकुलपावनकरन इरन सकल TART | 
-सघनस्यामघनवरनतन द्रवहु सो दशरथनंद ॥ ५ ॥ 
सीसप्नुकुट कटिपीतपट निपट अटपटीचाल | 

-सो झटपट मो मन बसो नटवर श्रीनंदलाल ॥ ६ ॥ 
'कनकभूधराकारतनु लूम घूमि रहि छाइ | 

-रामभक्त मारुततनय वंदों तिहि जस गाइ ॥ ७॥ 
-भक्तशिरोमणि राम तजि किय न काहु को आस | 
-कबितानभमंडलमिहिर वंदा तुलसीदास ॥ ८ ॥ 
-तरनि-तनूजा तटनि तट निकट निपट सुखधांम | 
-बसत सरस TE ओर वर नगर “आगरा” नाम ॥ ९ ॥ 
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नागरङुले नागर सकल गुनआगर निरदंद | 
तहाँ बसत हैं मोदयुत JIR बालमुकुन्द ॥ १० ॥ 
राजकीय कालेज मह राजजीविका पाय । 
पण्डित संस्कृत के प्रथम सोहे सरलसुभाय ॥ ११ ॥ 
रामेशवर तिनकर तनय अज्ञानी मतिमन्द । ` 


बिनयतिलक किय जगत हित सुमिरि हृदय रघुचन्द ॥ १२ ॥: 


आये QU देस तें साहिब सुधर अनेक | 

सिक गनें ग्रीफस कहँ एक ॥ १३ ॥ 
विनयपत्रिकातिलक की fig अभिलासा कीन | 
तिहि हित मम प्रति लेख लिखि अमित बड़ाई दीन ggn. 
तासन सासन पाय करि धरि हरिपद कर ध्यान | 
कियउ तिलक अक्षरन कर अरथ कोस परमान ॥ १५ ॥. 
जिते ग्रन्थ तुलसी रचे इकते इक सुखदानि | 
निज चतुराई काढ़ि सव धरी विनय महँ आनि ॥ १६ Il 
ज्ञान भगति वैराग की भरी बिनय मृढुवानि | 
तुलसी निरगुन सगुन की रची अनुपम खानि ॥ १७॥. 
निरगुन सरगुन रूप को यह हे निडर निकेत । 
नेम प्रम सों पढ्त छन मन बांछित फल देत ॥ १८ ॥ 
तुलसी कविता साम्न हाय AFA हास | 
नीकीहू फीकी लगे वेदव्यास की भास ॥ १९ ॥ 
विनयपत्रिका को करें जो प्रभात नित पाठ । 
चार पदारथ कर लह भरें सदन सिधि आठ ॥ २० ॥: 
हुओ न है है है नहीं कहूँ सत्य करि आन। 
सेवक आन न राम को तुलसीदास समान ॥ २१ ॥ 
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सुजन सिरोमनि सरलचित श्रीचिन्तामणि घोष | 
विनयपत्रिका छाप दिव भक्त जनन सन्तोष ॥ २२ ॥ 
भूल चूक जह होय तह सावि सुजन जस लेहु | 

करों विनय कर जोरि डुग दोस दीठ जनि देहू ॥ २३॥ 
रस ऋतु निधि विधु दरन मह रामचरन चित लाइ । 
संपूरन टीका करी हरि भगवन सुखदाइ ॥ २४ ॥ 


&& 
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भोनडुगास्वामि तुलसीदासकृत विनयपत्रिका के 


कडा 


faqa 


श्रकारन को RT 
अजहुँ आपने राम के 
AAAA 

अब चित चेति 
अबली' नसाली 
अस कछु Ages 
आपने BAG करि 
थ्रापना हित wae 
इहै zat सुत 

इहै जानि चरनन्ह 
इहै परमफल 

हँस we 

एक सनेही साँचिलो 
एके दानि सिरोभनि 
ऐसी आरती ... 


ऐसी कौन प्रभु की रीति . 


ऐसी ताहि न वूमिए 
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राग बिलावल । 


गरेश-स्त॒ति l 
[RO] 


गाइये गनपति जगबंदन। संकर सुवन भवानी-नंदन ॥ १ ॥ 
सिद्विसदन गजवदन विनायक | कृपासिंधु सुंदर सब लायक ॥ २॥ 
मादकप्रिय मुदमंगलदाता | विद्यावारिधि बुद्धिबिधाता ॥ ३ ॥ 
माँगत लुलसिदास कर जोरे। बसहु रामसिय मानस मोरे ॥ ४॥ 
संसार जिनकी बन्दना करता है ऐसे गणेशजी का भजन करो। बह Ra- 
पार्वैती के पुत्र आर उनको आनन्द देनेवाले हैं ॥ १॥ सिद्धियो के स्थान ( अर्थात्‌ 
अष्ट सिद्धियो के देनेवाले ), जिनका मुख हाथी का सा हे और जा विघ्नो के स्वामी 


हैं ( अर्थात्‌ जा उनका ध्यान करता हे उसके यहाँ Ag नहीं होने देते), कृपा के 


समुद्र ( अर्थात्‌ सब पर कृपा करनेवाले ), सुन्दर ( अर्थात्‌ जिनका हर पक अ्रंग 


'बड़ा मनोहर हे) ओर जो सब भाँति लायक हें (अर्थात्‌ सुन्दर गुणां से युक्त हें ) ॥२॥ 
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२ विनयपत्रिका | 
जिनको लड्डू प्यारा है आर जा आनन्द-मङ्गल के दाता ्रार विद्या के समुद्र हें और 
बुद्धि के ( सुधारने के लिए दूसरे) विधाता हें (अथात्‌ चाहे जैसी मोटी वुद्धि हो उसे 
निमेळ.कर देते हें )॥ ३॥ ( ऐसे गणेशजी से ) मै तुलसीदास हाथ जोड़ कर माँगता 
हूँ कि मेरे हृदय मे सीतारामजी निवास कर ( सुभे ऋद्धि, सिद्धि, विद्या, बुद्धि, आदि 
कुछ नहीं चाहिए ) ॥ ४0 

शब्दाथे--गनपति = शिवजी के गणों के स्वामी । सुवन = पुत्र । ( शङ्कर और भवानी के बीच 
में सुवन शब्द आया है इसलिए देहली दीपक न्याय से (अर्थात्‌ जैसे देइळी पर दिया रखने से भीतर बाहर 
दोनों ओर aigat हो जाता है ऐसे ही) शिव पावती के पुत्र ऐसा रथ हुआ नहीं ता सुवन और नन्दन 
दोनों शब्द एकार्था होने से पुनरुक्ति दोष आता È I) नन्दन = प्रसन्न करनेवाले | सदन = घर । 
बदन = मुख । वारिधि = समुद्र । अष्टसिद्धि = १ अणिमा (छोटा रूप धरना), २ महिमा (बड़ा रूप 
घरना ), ३ गरिमा (भारी हो जाना), ४ लघिमा (हलका हा जाना), ९ प्राप्ति (चाहे जहाँ चले 


जाना ), ६ प्राकाम्य ( मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेना ), ७ इशित्व ( प्रभुता हाना ), ८ वशित्वः 
( जिसके चाहे वश में कर लेना ) । 


सूये-स्तुति | 
॥ छि 
दीनदयालु दिवाकर देवा । कर सुनि मनुज सुरासुर सेवा ॥ १ ॥ 
हिमतमकरिकेहरि करमाली | दहन दोषदुखदुरितरुजाली ॥ २॥ 
काक कोकनद लोक प्रकासी | तेज-प्रताप-रूप-रस-रासी ॥ ३ ॥ 
सारथि पंगु दिव्य रथ गामी । हरिसंकरविधिमूरति स्वामी ॥ ४ ॥ 
वेद पुरान प्रगट जसु जागे। तुलसी रामभगति वरु माँगे ॥ ५॥ 
हे दीन पर दया करनेवाले सूर्यदेव ! मुनि, मजुष्य, देवता और दैत्य सब तुम्हारी १ 
सेवा करते हैं ( क्योंकि जिस लोक में प्रकाश न हो उसके ही प्राणी दुख पाते हैं) ॥१॥ 
पाला और श्रधकार-रूपी हाथियों के ( मारने के लिए तुम) सिंह-रूप हो (अर्थात्‌ 
जैसे सिंह अपने नख ओर दांतों से हाथी का नाश कर देता हे ऐसे ही तुम अपनी 
किरणों से पाले Wx अंधकार को दूर कर देते हो ), तुम किरणों की माला धारण. 
किये हो और अपराध, दुःख, पाप और रोग इनके समूह का नाश करनेवाले हो ॥२॥ 
_ चकवा चकवी, कमळ रौर Gare इनका प्रकाश करनेवाले हा ( अर्थात्‌ जब तुम्हारा 
ह प्रकाश होताः दै तब चकवा चकवी क! विरह दूर होता हे, कमळ खिलते हे ओर 


भी 


संहार अपने काम अन्धे में लगता है), तुम तेज, प्रताप, रूप और रख की राशि, 
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कुछ कर सकते हा) ॥ १॥ ( ऊपर कही इई बात का अब प्रमाण से पुष्ट करते हैं कि 
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विनयपत्रिका | इः 
हा ( अर्थात्‌ qua तेज ऐसा हे कि जिसे काई सह न सके; प्रताप ऐसा कि जिससे 
अन्धकार का नाश हो जाय; रूप ऐसा कि जिसके विना नेत्र काम नहीं दे सकते और रख 
ऐसा कि जहाँ तुम्हारी किरणे न पड़ वहाँ अन्न फल आदि कुछ उत्पन्न न हों) ॥ ३॥ 
तुम्हारा लूला (१) सारथि है और लुम दिव्यरथ (२) पर जानेवाले हो । हे स्वामी ! 
- तुम साक्षात्‌ ब्रह्मा ( ३), विप्णु और महेश हो ( अर्थात्‌ उदय में ब्रह्मा, मध्याह में शिव 
और अस्त समय विष्णु रूप हो) ॥ ४॥ तुम्हारा यश वेदों और पुराणों में प्रकट है । 
तुमसे हुलसीदाख रामजी को भक्ति का वरदान माँगता है ॥ ५॥ 
शब्यार्थ--विदा कर = सूय | हिम = पळा । तस = अँधेरा | करि = हाथी । केहरि = सिंह । कर- 
माली = किरणों की माला धारण किये । दहन = असि । दुरिक पाप । रुन = रोग । ad = 
पंक्ति, कृतार | कोक == जकवा-चकवी | कोकनद = कमळ | 


शिव-स्तुति। 

[a] 
का जाचिये संभु तजि आन । 
दीन-दयालु भगल-आरत-इर, सब प्रकार समरथ भगवान ॥ १ ॥ 
कालकूट-जुर-जरतसुरासुर, निजपन लागि किया विषपान। | 
दारुन दनुज जगत दुखदायक, जार्यो त्रिपुर एकही बान ॥ २॥ 
जा गति अगम महासुनिदुरलभ, कहत सन्त रति सकल पुरान | 
सो गति मरनकाल अपने पुर, देत सदासिव सबहिं समन ३॥ 
सेवत सुलभ उदार कलपतरु, पारवती-पति परमसुजान । 
देहु कामरिपु रामचरनरति, तुलसिदास कहुँ कृणनिधान ॥ ४ ॥ 


हे शिवजी ! तुम्हें छोड़ कर और किलसे भीख माँगनी चाहिए । हे भगवन, तुम 
गरीबों पर दयालु, भक्तों के दुःखनाशक, ओर सब भाँति से समर्थ हो ( अर्थात्‌ सब 


(१) पंगु सारथि रखने से तुम्हारी दीन-दयालुत्ता प्रकट हे। 
(२) रथ का दिव्यपन यही हे कि उसका लू तो सारथि और उसमें एक पहिया, तिस एर 

भी एक पल में अनेक योजन जाता हे | > 
(३) जैसा भविष्यपुराण में कहा है--“उदये ब्रह्मरूपस्तु मध्याहे तु महेश्वरः । i 

अस्तमाने स्वयं विष्णुखिमूतिस्तु दिवाकर: ॥ 
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४ विनयपत्रिका | 


समुद्र मथते समय जब) कालकूट (१) विष निकला ओर उसके ताप से सब देवता ओर 
दैत्य जलने लगे तब ( सबको दुखी देख AK दीनदयालुता का ) अपना प्रण रखने के 
लिए तुमने उस विष का पी लिया । ( फिर भक्तों का दुःख दूर करने में कैसे कि) जव 
महा दुष्ट दु का पुत्र (त्रिपुर) ससार को दुखदायी हुआ (और IAA घबरा कर देवता 
तुम्हारी शरण गये) तब तुमने उस त्रिपुर को एकही वाण से जला दिया ॥ २॥ ( फिर 
समर्थ कैसे कि) जिस कठिन गति watq मुक्ति का सन्त, वेद और सब पुराण बड़े बड़े 
मुनियो का भी दुलूस बताते हैं डसी को हे सदाशिव | तुम मरते समय (राम नाम के 
उपदेश से) अपनी ( काशी ) पुरी में सब ( नर, कीट, पतंग आदि ) का एक सी देते 
हो ( अथात्‌ जा यहाँ मरता हे उसकी मुक्ति (२) हो जाती हे--घमो अधर्मी का 
विचार नहीं है ) ॥ २ ॥ सेवा करने से सहज में मिलनेवाले हो ( अर्थात्‌ जल का 
लेटा और आक धतूरा चढाया कि प्रसन्न हुए ), ओर दानी ( केसे कि) कटपवृक्ष के 
समान हो (जो माँगा जाय सा मिले), तुम पार्वती के पति ओर बड़े भारी ज्ञाता (अर्थात्‌ 
घट घट की जाननेवाले ) हा, इसलिए हे कामदेव के भस्म करनेवाले शिवजी ! मुझ 
तुलसीदास का रामजी के चरणां की भक्ति दा; क्योकि तुम दया के स्थान हो (अर्थात्‌ 
तुममें दया ही दया भर रही हे) ॥ ४॥ 


शब्दार्थ --आरत = दुख | कालकूट = हळाइळ विष । दारुन = कठिन | तरति = वेद्‌ । उदार = 
दानी । परम >> बहुत | 


राग धनाश्रो । 


[४] 
दानी कहुँ संकर से नाहीं । 
दीन-दयालु feats भावत, जाचक सदा सोहाहीं ॥ १॥ 


(५) जब विष्णु भगवान्‌ ने कच्छावतार लेकर समुद्र मथा तब उसमें से १४ रल निकले । 
उनको तो अन्य देवताओं ने ate लिया पर जब विष निक्रळा ओर उसकी उष्णता से देवता जलने 
ठगे तब वे हाहाकार कर पुकारे कि हे शङ्कर ! हमारी रक्षा करो नहीं तो हम भस्म हुए जाते हैं । 
निदान शिवजी ने द्या विचार राम का नाम ले उस विष को पी लिया कि जो कंठ में पहुँचते ही 
राम की कृपा से waa हो गया । 

(<) अध्यात्मरामायण में शिवजी ने रामचन्द्रजी से कहा हे--“श्रहा भवन्नाम जपन्‌ कृतार्थो 
वसामि काश्यामनिशं भवान्या । मुमूषमाणस्य विमुक्तपेऽहं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ हे राम ! मैं आपका नाम जपता हु पार्वेतीजी सहित काशी में रहता हू शर मरते हुए 
आयी को मुक्ति के लिए तुम्हारे नाम का उपदेश करता हू | 
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मारिके मारु थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माहीं । 
ता ठाकुर को रीझि निवाजिबो, mar क्यों परत माहिपाहीं ॥ २ ॥ 
जाग कोटि करि जो गति हरि सां, सुनि माँगत सङुचाहीं । 
वेदविदित तेहि पद पुरारिपुर, कीट पतङ्ग समाहीं ॥ ३॥ 

sg उदार उमापति परिहरि, अनत जे जाचन जाही । 
तुलसिदास ते ag माँगने, कबहुँ न पेट अघाहीं ॥ ४ ॥ 

शिवजी के समान कोई दानी नही हे । जा गरीबों पर दया करनेवाले हैं, जिनके देना 
ही देना अच्छा लगता है और माँगनेबाले खदा सुहाते हें ॥१॥ जिसकी ससार के Ararat 
में पहली गिनती थी ऐसे कामदेव के ( पहले अपनी समाधि छुड़ाने पर ते ) भस्म कर 
दिया (पर जब रति के विळाप करने पर दया आई तब फिर) उसे जिला दिया, सा उस 
स्वाभी का रीक कर कृपा करना मुझसे केसे पूरा पूरा कहा जा सकता है॥ २॥ (क्योंकि) 
मुनीश्वर RUST योग कर जिस गति का भगवान्‌ से माँगने में सकुचाते हैं (कि हम 
कैसे माँग) उसी पढ्‌ (मुक्ति) को (केला Gea कर रझा हे कि) काशी के कीट-पतंग 
तक उसमें समा जाते हैं ( अर्थात्‌ सबकी मुक्ति हो जाती है ) यह बात वेद में प्रकट 
हे (यथा काश्याँ मरणान्छुक्तिः) ॥ ३ ॥ ऐसे दानी पावेती-पति शिवजी को छोड़ कर 
जा जोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं (अर्थात्‌ ओर देवताओं की सेवा करते हैं) उन 
मूर्ख मँगताओं का ( माँगते माँगते ) कमी पेट नहीं भरेगा ( अर्थात्‌ वे सदा भूखे ही 
बने रहेंगे ) ॥ ४ ॥ ~ 
शब्दाथ--मार = कामदेव । भट = Arar) पुरारिपु। = पुरदेत्य के शत्र श्रर्थात्‌ शिवजी का 
पुर (काशी ) । मांगने = भिखारी ॥ 
[<] 

बावरो रात्रो नाह भवानी | 

दानि. बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी ॥ १॥ 

निज घर की वर बात विलेकहु, हो तुम्ह, परमसयानी । 

सिव की दई सम्पदा देखत, श्रीसारदा सिहानी ॥ २॥ 

जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निसानी। 


तिन्ह रॉकनकीा नाक Gana, हौ आयो नकवानी ॥ ३ ॥ 
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दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता श्रकुलानी | 

यह अधिकार सोंपिये AR, भीखि भली में जानी ॥ ४ ॥ 
प्रेम प्रसंसा विनय व्यंगिजुत, सुनि विधि की वर वानी । 
तुलसी मुदित महेस मनहिं मन, जगतमातु मुसुकानी ॥ ५॥ 


एक समय ब्रह्माजी ने देखा कि शिवजी ते थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हा बिना विचारे 
हर किसी के संपत्ति दे देते हें इससे हमने जो कर्मानुसार ललाट पर लिखा है चह 
बृथा हो जाता हे और हमारी बात में बट्टा लगता है । यह साच कर वे कैलास पर्वत 
पर गये कि जहाँ शिव-पार्वती आनन्द में मग्न बेठे थे और पावेतीजी से बोले किः-- 

हे पावेतीजी | तुम्हारा पति वावला है, क्योंकि वह बड़ा दानी है बिना दिये भी नित्य 
देता हे (भाव--जिसने कभी कुछ दान नहीं किया उसे भी बराबर देता है) सा इसने वेद्‌ 
की मयादा का भी भान डाला अर्थात्‌ ताड दिया (क्योंकि वेद में ऐसा लिखा है कि पूर्व- 
जन्म में जिसने दिया हे उसे मिलता हे पर जिसने नहीं दिया उस पर भी यह सालानाथ 
प्रसन्न होकर उसे कठिन से कठिन वरदान ओर घन-धान्यादि दे देता है ) ॥१॥ ( फिर 
वेद्‌ की मर्यादा ता दूर रही) तुम ता आपही बड़ी चतुर हा, अपने घर की सुन्द्र बात 
को ही देखा (रावण और बाणासुर आदि को ता वह सम्पत्ति दे दी हे कि जो इन्द्र 
आदि देवताओं का मी Zea है और अपने घर में भूँजी भाँग नहीं है; धतूरे और मसान 
की राख के ढेर लगा रक्खे हैं-इससे बढ़ कर और क्या बावला होगा) | इस शिव 
की दी इरे सम्पत्ति को देख कर लक्ष्मी और सरस्वती भी सराहना करती हैं (अर्थात्‌ 


व्यंग भाव से ईसी उड़ाती हें कि पावेती का अच्छे से पाला पड़ा हे) ॥२॥ (देखो और 


सिडीपन दिखाऊ कि) जिनके माथे पर मेरे लिखे अंक ga की निशानी नहीं है (अर्थात्‌ 
जिनको कर्मानुसार मैंने सुख नहीं लिखा उनको पूर्वजन्म के श्रनुखार दुःख ही मिळना 
चाहिए और अरन्त में स्वर्ग न मिळना चाहिए सा उनसे आक AIU ले लेकर ऐसे फल दे 
दिये है कि) उन कंगाळों के लिए (बहीखातों में नरक काट काट कर) स्वर्ग बनाते बनाते 
मेरा ता नाक में दम श्रा गया ॥३॥ (अधिक क्या कहु) दीनता और दुःख तक भी दुखी 
दो रहे & (वे कहते हैं कि शिवजी ने हमारा ऐसा सत्यानाश किया हे कि हमें रहने को 
जगह नहीं रही क्योंकि सब लोग नी और सुखी हो रहे हैं) ओर इनके दुःख से 
भीख भी (रहने की जगह न देख) घबरा रही है (अर्थात्‌ कोई याचक नहीं रहा फिर में 
कहाँ uz) सो इस (ब्रह्मत्व) के अधिकार को किसी. दूसरे को सौंपा ( मेंने छोड़ा यदद 
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विनयपत्रिका | ७ 
काम), मैंने समझ लिया कि इससे ते भीख माँगना ही अच्छा है ॥५॥ इस भाँति ब्रह्माजी 
की प्रीति, बड़ाई ओर विनती से युक्त सुन्दर व्यंग वाणी को सुन कर शिवजी ता मन ही 
मन प्रसन्न हुए ओर जगत्‌ की माता पावेतीजी सुखकुरा कर रह गई ॥५॥ 

शब्दाथै--रावरो = तुम्हारा । नाह = पत्ति | श्रो = seat | सारदा = सरस्वती | नाक = स्वगं | 
"व्यंग = जो सीधा अर्थ है उसे छोड़ कर कुछ और ही दूसरा भाव समक पड़े वही व्यंग कहाता हे जैसे 
marsh ने पावंतीजी से कहा कि तुम्हारा पति बावळा है यहाँ भीतरे आव से समरूना कि तुम्हारा 
“पत्ति अच्छा है बावला नहीं हे इत्यादि और इसमें व्याज-स्तुति अळंकार है क्योंकि यहाँ निन्दा के 
बहाने स्तुति की है 

राग रामकलो। 
[६] 
गिरिजा ततक ळा वन 
जाचिये पति कासी। जासु भवन अनिमादिक दासी॥ १ ॥ 
Jea द्रवत पुनि थार । सकत न देखि दीन BMT ॥ २ ॥ 
सुख सम्पति मति सुगति Gals । सकल सुलभ सकर सवकाई॥ २ ॥ 
र्‌ > wy `A ८ 

गे जे सरन आरति के लीन्हे । निरखि निहाल निमिष महँ कोन्हे॥ ४ ॥ 
= N a A पाते 
तुलसिदास जाचक जसु गावे | विमल भगति रघुपति को पावे॥ ५ ॥ 

पार्वती के पति शिवजी से याचना करनी चाहिए । जिनका स्थान काशी है 
जहाँ अणिमा आदि (ae सिद्धियाँ उनकी ) दासी होकर रहती हें ॥ १॥ ( शिवजी ) 

~ x A ~ देनेवाले x A 

erat हें ( अर्थात्‌ पात्र कुपात्र का विचार न करके दे हें), फिर थोडे 
. ही ( भजन ) से रुपा करते हें । ओर गरीबों को हाथ जोडते हुए नहीं देख सकते 
( अर्थात्‌ हाथ जोड़ते ही निहाळ कर देते हैं ) ॥ २॥ सुख, सम्पति, बुद्धि, ara और 
सुन्दरता ये सब शिवजी की सेवा से सुलभ हैं ( अर्थात्‌ सहज में मिल सकते हैं ) ॥३॥ 
जो दुखी होकर उनकी शरण में गये उनको देख कर उन्होंने पल भर में निहाल कर 
दिया ॥ ४ ॥ भिखारी तुलसीदास भी ( शिवजी का ) यश गाता हे कि ( जिससे ) 
रघुनाथजी की fae भक्ति का पावे ॥ ५ ॥ l 

शब्दार्थ--द्रवत = कृपालु होते हैं । ग्रारत = दुखी । निमिषच्च्पळ . 


[ ७ ] 
स न दीन पर द्वह उमावर। दारुनविपति हरन करुनाकर ॥ १॥ 
वेद पुरान कहत उदार हर । हमरि बेर कस भयहु कृपनतर ॥ २ ॥ 
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= विनयपत्रिका । 

कवनि भगति कीन्ही गुननिधि द्विज । 

हाइ प्रसन्न दीन्हेहु सिव पद निज ॥ ३॥ 

जो गति अगम महामुनि गावहिँ। तुञ्ज पुर कीट पतंगहु पावहिं॥ ४ ॥. 


N 


देहु कामरिपु रामचरन रति । तुलसिदास प्रभु हरहु भेदमति॥ ५ ॥ 
हे पावेतीपति | (तुम मुझ) गरीब पर दया क्यों नहीं करते हो ? तुम ता कठिन चिपत्ति. 
के नाशक और दया करनेवाले हो ( फिर मुझे दुखी देख कयो चुपके बैठे हो) ॥ १॥. 
वेद पुराण ता कहते हैं कि शिवजी बड़े दानी हैं फिर हमारी विरियाँ ऐसे अधिक कंजूस 
क्यों हो गये हो ॥ २॥ (जो कहो कि तूने मेरी कौन सी सेवा की है जो तेरे ऊपर Har 
करूँ ता) गुणनिधि (+) नाम ब्राह्मण ने तुम्हारी कौनसी भक्ति की थी जो तुमने. 
प्रसन्न होकर उसे अपना शिवलोक दे दिया था ॥३॥ जिल गति का बड़े बड़े मुनि बखानते, 
हें कि कठिन है उस गति अर्थात्‌ मोक्ष का तुम्हारी ( काशी ) पुरी के कीड़े, पक्षी भी 
पाते हैं ॥ ४॥ सो हे कामदेव के शत्र | तुलसीदास को रामचन्द्रजी के चरणों की. 
प्रीति दो और भेदबुद्धि का दूर करो ( क्योंकि ) तुम समथै हा ॥ ५॥ 
शन्दार्थ--भेदमति = जीव ब्रह्म में भेद मानना | मभु = समर्थ | वर = पति । 
[a] 

देवः बड़े दाता बड़े संकर बड़े भारे । 

किये दूर दुख सबन के, जिन जिन कर जारे॥ १॥ 

सेवा सुमिरन fat, पात आषत थोरे । 

दइ जग Se लगि संपदा, सुख गज रथ घारे ॥ २॥ 

गाँव बसत में वामदेव, Fas न निहोरे । 

अधिभोतिक बाधा भई, ते किंकर तारे N 

वेगि बोलि बलि बरजिये, करतूति कठोरे । 

तुलसी दलि रू्यो ae, ae साखि सिहोरे ॥ ४ ॥ 


... (१) युणनिधि नाम ब्राह्मण चोर था--शिवजी के ऊपर चढ़ कर मंदिर का घंटा उतार रहा था। 
पुजारियों ने देख उसे ऐसा मारा कि वह मर गया; परन्तु शिवजी ने उस पर दया विचार उसे केळास- 
agan ` ` sys क नो 
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हे शिवजी ! तुम देवताओं में बड़े दानी, बड़े कल्याणकारी ओर भोले हो ( र्था 
सहज में प्रसन्न हो जाते हो ) । जिस जिसने तुम्हें हाथ जोड़े उसके दुःख तुमने द्रा 
दिये ॥१॥ जिसने ( तुम्हारी ) सेवा की, तुम्हारा स्मरण किया और थोड़े से अन्त - 
तथा बेलपत्रा से पूजन किया, उसे तुमने सलार में जहाँ तक दौलत और हाथी, घोड़े, . 
रथ आदि का सुख है (सब ही) दिया ॥२॥ हे शिवजी ! में आपके गाँव (अर्थात्‌ काशी- 
पुरी ) में रहता हूँ ( मुझे भी आपसे माँगना उचित है ) परन्तु मेंने कभी ( किसी बात” 
का.) निहारा नहीं किया ( कि मुझे अमुक वस्तु दो) । पर अब (काम क्रोध आदि )» 
भूतो ने शरीर में बाधा कर रकखी है ( अर्थात्‌ उन्होंने बड़ा सता रक्खा हे) और वेः 
तुम्हारे दास हें ॥३॥ में चलि जाता हूँ कि उन्हे जल्दी बुला कर डाट दो ( कि मुझे न 
सताव ) क्‍योंकि उनका HAT बड़ा दुष्टपने का है। वे मूखं तुलसी को उखाड़ कर. 
सहोरे के IA की बाडी बनाना चाहते हैं ( अर्थात्‌ मेरे हृदय से आपकी - भक्ति का» 
मिटाकर विषय-वासना का प्रचार किया चाहते हैं )-॥ ४॥ 
शब्दार्थ---आषत = चावळ | वामदेव = शिवजी ! अधिभौतिक = शरीर की बाधा--( यहाँ काम. 
क्रोधादि से आशय है )। साखि = दक्ष । सहोरा = थूअड, सेहुड्‌ । 


Pen 


सित्र सिव होइ प्रसन्न करु दाया । 

करुनामय उदारकीरंति बलि, जाउँ हरहु निज माया ॥ १॥ 

जलजनयन JIAJI मयनरिपु, महिमा जान न कोई । 

विनु ga कृपा रामपदपंकज, सपनेहुँ भगति न होई ॥ २ 0४ 

afta सिद्ध सुनि मलुज दनुज खुर, अपर जीव जगमाहीं | 

qa पद विमुख न पार पाव कोउ, कलपकोटि चलि जाहीं॥ ३॥ 

अहिभूषन दूषनरिपुसेवक, देवदेव त्रिपुरारी । 

माइ-निहार-दिवाकर संकर, सरन-सोक-भयहासी ॥ ४ ॥ 

गिरिजामन-सानसमराल, कासीस मसान-निवासी । 

तुलसिदास हरिचिरनकमल वर, देहु भगति अविनासी॥ ४॥ « 
हे कल्याणस्वरूप fash | प्रसन्न होकर दया करो । तुम दया की सूतिं हा और 

तुम्हारा बड़ा यश है । में बलि जाता हुँ । तुम अपनी माया का हर ले ॥१॥ तुम्हारे कमल 


कर 
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समात नेत्र हैं, तुम (शांति, क्षमा आदि ) गुणा के स्थान और कामदेव के शत्र हो, 
JEN महिमा का कोई नहीं जानता और, तुम्हारी कपा विना रामजी के चरण- 
“कमलो की सक्ति स्वम में भी नहीं हा सकती है ॥२॥ ऋषि (जा तपस्या, यक्ष, हवन 
आदि करते हे ), सिद्ध (जा अशंगयोभ, अष्टसिद्धियों को वश कर लेते हैं), मुनि (जञा 
“मन में ही सञ्चिदानन्द्‌ का ध्यान करते हैं ) ओर मनुष्य, दैत्य, देवता, और संसार में 
frat जीध हैं तुम्हारे चरणां के विमुख होने से कोई भी ( इस संसार का ) पार नहीं 
“पा सकते | ( भले ही ) करोड़ों कल्प बीत जाये ॥३॥ तुम सपों' के भूषण धारण किये 
हा, दूषण राक्षस के शत्र रघुनाथजी तुम्हारे सेवक हैं, तुम देवों के देव और 
"त्रिपुरासुर के शत्र हो । तुम अशानरूपी पाले. के लिए सूर्य हा; ( अर्थात्‌ जैसे सूय 
“पाले का नाश कर देते हैं ऐसे ही तुम अज्ञान को दूर कर देते हा) तुम कल्याण के 
'कतो, और शरणागत के शोक और भय के दूर करनेवाले हा ॥४॥ पार्वतीजी का मन 
“साई EM मानसरोवर उसमें तुम हंस-रूप होकर ( वास करनेवाले ) हा । काशी के 
“पति और स्मशान-वासी हा । ( हे fast!) तुलसीदास को. भगवान्‌ के सुन्दर 
ACURA की अटल भक्ति का वरदान दो ॥ ५॥ | 
` शब्दार्थ -जटज = कमळ | अयन = घर । मयन = कामदेव । दनुज = दैत्य । अहि = सर्प । 
- नीहार = बरफ, पाळा | 0 


राग घनाओो । 
[ez ] 
देव ! माइतमतरनि हर रुद्र संकर सरन, हरन भय सोक लोकाभिरासं। 
बाल-ससि-भाल, सुविसाल-लोचन-कमल, काम-सत-कोटि-लाव- 
न्यधामं ॥ १॥ | 
'कंबु-कुंदेदुकपूर-विगरह-रुचिर, तरुन रवि कोटि तन-तेज खाजै । 
WAG अरधांगसेलात्मजा, व्यालनृकपालमाला विराजे ॥ २ ॥ 
- मालिसकुलजटामुकुट विद्युतछटा, तटिनिवरवारि हरिचरनपूतं | 
-स्रवनकुंडल गरलकंठ करुनाकंद, सच्चिदानंद ASTIA N ३ ॥ 
सूलसायकपिनाकोसिकर सत्रुवनदइनइव घूसध्वज इषभजानं | 
:व्याघ्-गजःचरम्म-प्रिधान विज्ञान-घन, सिद्ध-सुर-मुनि-मनुज-सेव्य- 
मालको इभ 18 एक कक कलाम re मू! HR 


RT 
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विनयपत्रिका | ११ 
ताँडवित-नृत्यपर cae डिंडिमप्रवर; aga इव भाँति 
कल्यान-रासी | 
महाकल्पांत बह्मांडमंडलदवन, भवनकेलास श्रासीनकासी ॥ ५॥ 
तज्ञ सरवज्ञ जज्ञेस अच्युत विभो, विस्व भवदंससंभव पुरारी | 
ब्रह्मेंद्र चंद्राक anA वसु मरुत जम, अच्ये भवदंघ्रि 
सर्वेषधिकारी ॥ ६ ॥ 
अकल निरुपाधि निरयुन निरंजन ब्रह्म, कर्म पथमेकमजनिविकार । 
अखिलवियह उघरूप सिव भूप सुर सर्वगत सर्वसर्वापकार॑ ॥ ७॥ 
ज्ञान वैराग्य धन धर्म केवल्य सुख, सुभग सोभाग्य सिव सानुकूलं । 
तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसारपछि, श्रमत भव Aga तवपादमूलं ॥८॥ 
नष्टसति दुष्ट अति, कष्टरत खेदगत, दास तुलसी संभु सरन आया | 

। देहि कामारि श्रीरामपदपंकजे, भक्तिसनवते गतभेदमाया E ॥ 
हे शिवजी | तुम श्रज्ञानरूपी sat के ( दूर करने के) लिए सूर्यरूप हे। (अर्थात्‌ 
तुम्हारे दर्शन करते ही अज्ञान दूर हा जाता है) | हे रुद्र ! हे कल्याणकारी | में तुम्हारी 
शरण हूँ, तुम भय शोक के हरनेवाले र संसार का प्रसन्न करनेवाले हा | बाल 
चन्द्रमा के मस्तक पर घारण किये, कसल समान सुन्दर बड़े बड़े नेत्रवाले ओर सो 
करोड़ कामदेवो के समान सुन्दरता के स्थान हो ॥१॥ (१) AS, कुंद, चन्द्रमा और 
कर्पूर के समान तुम्हारा सुन्दर ( गौर ) शरीर है, और करोड़ों तरुण सूर्या के समान 
उस शरीर का तेज चमकता हे, सब अंग में भस्म रमाये हा, तुम्हारे (२) आधे अंग में 


(४) शरीर की उपमा शंख, कुंद, चन्द्रमा और कपूर से इसलिए दी है कि एक तो इन 
चारों का गौर वर्ण हे; दूसरे भीतरी भाव यह है कि शिवजी का शरीर शंख समान चिकना, कुंद 
समान कोमळ, चन्द्र समान शीतळ और कपूर समान सुगंधित हे। 

(२ ) एक दिन जब शिवजी भोजन करने बेठे. उस समय उन्होंने. पार्वतीजी. का बुलाया कि 
श्राओ तुम भी भोजन कर नो । यह सुन उन्होंने कहा कि मैंने अभी विष्णुसहस्रनाम का पाठ 
नहीँ किया है; पाठ करके आउऊँगी | शिवजी ने कहा कि, “राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे 1 . 
सहस्रनाम तत्तल्यं रामनाम वरानने” अर्थात्‌ हे सुन्दरसुखी ! राम का नाम एक बार लेना विष्णु के 
हजार नाम के बराबर है यह सुन पौर्घतीजी राम का नाम लेकर भोजन करने Tait शिवजी ने 
इन्हें अपने वचन पर Wes देख बड़ी प्रीति से अपने ३ द्धाङ्ग में स्थान दिया । 
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पावेतीजी ( शोभायमान ) हें और तुम्हारे ( गले में ad तथा aget की मालाएँ 
विराजमान हैं ॥ २॥ शिर पर जटा-जूटो का मुकुट पहिरे ( उसके ऊपर ) बिजली के. 
समान चमकती इई गंगाजी को धारण किये ( कि जिनका ) सुन्दर जल भगवान्‌ के 
चरणों से ( निकलने के कारण ) पवित्र है। कानों में ( सर्पो' के ) कुंडल पहने, गलेः 
में विष धरे, दया के मूल ( अर्थात्‌ करनेवाले ), सञ्चिदानन्दस्वरूप, योगी का वेश 
चारे ( ऐसे ) तुमका प्रणाम करता हुँ ॥ ३॥ तुम AYS, बाण, धनुष ओर तलवार 
इनको हाथों में लिये, शत्रुरूपी वन को जलाने के लिए अभिरूप ( अर्थात्‌ तुरन्त भस्म 
करनेवाले ), नादिये पर चढे हुए, व्याघ्र झार गज के चर्म के वस्त्र धारण किये, 
घ्रह्मक्षान के मेघरूप अर्थात्‌ बड़े ब्रह्मज्ञानी और सिद्ध, देवता, सुनि और aged से 
सेवा करने योग्य हा ॥2॥ तुम तांडबनुत्य करते इप, अति सुन्दर डमरू का डिम डिमः 
चजाते इप, भयंकर भेस किये, कल्याण की राशि, महाप्रलय में ब्रह्मांड भर के 
नाशक, कैलास के वासी, काशी में ( आसन लगाये ) ÀS हुए हा ॥४॥ तुम ईश्वर के 
'जाननेचाले,- सबके. ज्ञाता, यज्ञा के स्वामी और अविनाशी हा और यह संसार का 
वैभव तुम्हारे ही अंश से उत्पन्न हुआ है, और तुम त्रिषुराखुर के शत्र हो । ब्रह्मा, इन्द्र, 
चन्द्र सूर्य, वरुण, Sa, वख, वायु ओर यम सवने तुम्हारे ही चरणों का पूजन कर 
अपना अपना अधिकार पाया है॥ ६॥ तुम कलारदहित. हा ( अर्थात्‌ चन्द्रमा के 
समान कभी घटते बढ़ते नहीं हा), उपाधिरहित ( अर्थात्‌ शुद्धळरूप) हो, 
निगुण ( कहिए सत, रज, और तम से रहित ) हो, निरंजन ( माया-मोह-श्त्य ), 
परब्रह्म और कर्म के मार्ग में एक ही हो, तुम अजन्मा, और विकार- 
रुहिता ( श्रथात्‌ निमेलरूप ) हा । सब ब्रह्मांड तुम्हारा ही विराटरूप है, तुम AIRT 
होने पर भी मंगळरूप हो, देवताओं के राजा हा, सबमें रम रहे हो, आर सबका सब 
भाँति भला करनेवाले हो ॥ ७॥ ज्ञान, वैराग्य, घन, 74, ara, सुख और सुन्दर 
सोभाग्य ( ये सब ) हे शिव ! तुम्हारे प्रसन्न होने से मिलते हैं, ता भी मनुष्य ऐसे: 
मूख हैं कि तुम्हारे चरणों के आश्रय से Aga होकर और संसारी मार्ग में प्रवृत्त. 
होकर संसार में भ्रमते फिरते हैं ( mata 5४ योनि भुगतते हँ ) ॥८॥ हे शिवजी ! में 
बुद्धिहीन, दुष्ट तुलसीदास बड़े कष्ट में पड़ कर ओ।र डुखी होकर तुम्हारी शरण में 
आया हुँ सा दे कामारि | श्रीरघुनाथजी के चरण-कमलों में भेद-माया-रहित अविचल: 
भक्ति दो ॥ ६ ॥ 


सन्धिविभाग--लोक + अंभिराम (प्रसन्नकारक) | कुंद + इन्दु । सवं + अंग । ast अंग । 
az + आत्मजा ( पुत्री ) । सत्‌ + चित्‌ + आनन्द । बन्दे + अवधूत ( योगी ) । पिनाक +श्रसि 
( तलवार ) । जज्ञ +ईस 1 भवत्‌ (तुम्हारा) क अस LAR + इन्द्र। चन्द्र + अक । वरुन + अप्ि 
भवत + अत्रि. (चरण) | सर्वे + श्रधिकारी । पथं + एकं ॐ श्रज। सवै + उपकारं । तत्‌+ अपि । 
a + श्ररि | भक्ति +अ्नवरत (सदा )i ` ` ट 
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शब्दार्थ--तरनि = सूर्यं | ळावन्य = सुन्दरता । विग्रह = शरीर । न्‌= मनुष्य। कपाल = 
Os । मौलि = शिर । संकुळ = व्याप्त । तटिनी = नदी ( गंगाजी ) । पूत = पवित्र | वन = 
कान । धूमध्वजञ = aft | यान = सवारी । परिधान = वस्र । घन = पूर्ण वा मेघ । प्रवर = बड़ा 
सुन्दर । आसीन = बैठे हुए । श्रच्यं = पूजन करके | विभव = वैभव । कैवल्य = सुक्ति। अनवरत = 
"परळ | 
Eat ol 
देव | भीषनाकार भैरव भयंकर भूतप्रेतघमथाधिपति विपतिहरता। 
माइमूषकमार्जार संसारभयहरन तारनतरन श्रभयकरता ॥ १ ॥ 
अतुलबल विपुलविस्तार Aag गौर, अमल अतिधवल धरनीधराभं। 
सिरसि संकुलित-कल-जूटपिंगलजटा, पटल-सत-कोटि विद्यु- 
तङटाभं ॥ २॥ 
खाज विवुधापगा आपपावनपरम मोलिमालेव सोभाविचित्रं । 
ललित WER राज रजनीस-कल-कलाधर नोमि इर धनद- 
मित्र ३ ॥ 
इंदुपावकभानुनयन, मर्दनसयन, ज्ञानयुनअयन विज्ञानरूपं । 
रवन गिरिजा, भवन-भूधराधिष सदा, खवन-कुंडल वदन- 
छविश्रनूपं ॥ ४ ॥ 
चर्म असि सूल धर, डमरु सर चाप कर, जानब्वषभेस, 
'करुना-निधानं । 
जरत सुर-श्रसुर नर-लाक सोकाङुलं, agaha अजित 
कृुत-गरल-पानं ॥ ५ ॥ 
भस्मतनुभूषनं व्याघचर्मांबरं, उरगनरमोलि उरमाल-धारी । 
डाकिनी साकिनी खेचर भूचर, यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कल्मषारी॥६॥ 
कालश्रतिकाल कलिकाल-व्यालाद-खग Agenda भीम 


कर्मभारी | 
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१७! विनयपत्रिका | 


सकल-लाकांत-कल्पांत-सूलाग्र-कृतदिग्गजा5व्यक्तमुन॒नृत्यकारी 
॥ ७॥ 


पाप-संताप-घन-घार-संस्ट्ति दीन, श्रमत जगजोानि नहिं कोपि 
त्राता । 


पाहि भेरवरूप रामरूपी रुद्र बंधु, गुरु जनक जननी विधाता ॥ ८॥ 
यस्य युन-गन गनति विमल-मति सारदा, निगम-नारद-प्रमुख 
ब्रह्मचारी । 


सेस ada आसीन आनंदवन, दासतुलसी प्रनत त्रास-हारी ॥ ६ ॥ 
अब काशी के क्षेत्रपाल भैरवरूप शिवजी की स्तुति करते हें 


हे भयानकमूत्ति | भैरवनाथ | तुम ( सहज ही) भय दिखानेवाले, भूत 
प्रेत और शिवगणों के स्वामी और दुख के हरनेवाले हो । मोहरूपी सूक (कि जो बड़े 
वड़े ज्ञानियो के जप-तपरूपी वस्त्रा को कतर डालता हे रार उनकी भक्तिरूपी खेती का 
ह्या जाता हे उख) के लिए तुम बिलावरूप हो (अर्थात्‌ उसे सहज में भक्षण कर जाते हो), 
संसार के भय ( अर्थात्‌ आवागमन ) के छुड़ानेवाले, ( दूसरों का ) तारनेचालां के 
भी तारनेबाले श्रौर aa तरण ( मुक्त रूप ) हो, ओर ( भक्तो को ) अभय करनेवाले 
at ॥ १॥ तुम्हारा बळ अ्रताल हे, तुम्हारे शरीर का वड़ा विस्तार हे (और वह शरीर). 
गोर ओर बड़ा निमेल हे ओर बड़े श्वेत पवेत ( हिमालय ) की सी उसकी प्रभा हे ।' 
तुम्दारे शिर पर घनी पीली जटाओं का सुन्दर जूट बंधा है और (उन पोली जटाओं 
की) पाति की छटा सा करोड़ बिजली की छबि के समान चमक रही है || २ ॥ तुम्हारे 
माथे पर बड़े पवित्र जळवाली, गंगाजी माळा के समान विराजमान हें और उनकी शोभा 
बड़ी अनोखी है । तुम अपने सुन्दर मस्तक पर रात्रि-पति चन्द्रमा की कला का धारण 
किये हो और कुबेर के मित्र हो। हे शिवजी ! ऐसे तुम्हें में नमस्कार करता हूँ ॥३।। चन्द्रमा, 
sf, और सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं, तुम काम के भस्म करनेवाले हो, ज्ञान और (wT, 
दया आदि) गणी के स्थान और आत्मशान के स्वरूप हो। पार्वती के साथ विहार करने- 


बाले पर्वतो का स्वामी (कैलास) तुम्हारा सदा वाल-स्थान है, कानों में ( सपां' के ) 


gues पहिरे हो, और तुम्हारे मुख की छबि उपमारहित है॥ ४॥ ढाल, तलवार, 
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A A 
वनयपात्रका | रश 


जिशूल, डमरू, बाण और aga को हाथ में घारण किये और नादिये पर सवारी क्रिये 
हा, (ऐसे भयङ्कर रूप हाने पर सी) दया के स्थान (अथात्‌ करने वाले) हा क्योंकि (समुद्र 
मथते समय) जव देवता आर देत्य जले जाते थे आर AJAA शोक से व्याकुळ 
था तब कोमल चित्तवाले ओर किसी से जीते जाने योग्य नही ऐसे तुमने ही विष का 
पी लिया था ॥ ५॥ (फिर विरक्त केसे कि) शरीर में आभूषणों की जगह भस्म रमाये, 
व्याघ्र चमे का वस्त्र पहिरे, गले में सपे श्रार मनुष्यों की खोापडियो की माला पहिरे 
डाकिनी, शाकिनी, खेचर, भूचर ओर यत्र मत्र इनका नाश करने में वड़े बली और पाप 
के शत्र अर्थात्‌ नाशक हा ॥ ६ ॥ तुम काल के भी काल Br और कलि फालरूपी सर्प 
के भक्तण करने को गरुड़रूप हो, त्रिपुरासुर के नाशकर्ता, और बड़े भयंकर HA करनेवाले 
हो (वह क्या भयंकर कमे है कि) सब लोकों का नाश करनेवाला जो प्रलयकाल उसमें 
त्रिशूल को नाक पर दिशाओं के हाथियों का छेद कर (नहीं है प्रकट गुण जिसमें णेस) 
नियुणरूप के धारण कर नृत्य BAAN ७॥ में पाप और सन्तापां से भरे हुए 
इस भयकर ससार म दुखी होकर जगत्‌ की ( अनेक ) योनियों में श्रमता फिरता हूँ 
आर कोई मेरा रक्षक नहीं है । हे भैरवरूष ! हे रामरूपी रुद्र! मेरी रक्षा करे, 
क्योंकि तुम ही मेरे बन्छु, गुरु, पिता, माता और विधाता हो ॥८॥ ( जिनके 
कृपा उदारता आदि) शुशो के ager के निर्मल वुद्धिवाली सरस्वती वेद और नारद 
आदि ब्रह्मचारी तथा शेषनाग वरणेन करते है ऐसे सबके स्वामी, आनम्द्वन (काशी) 
में वैठे हुए ओर भय के दूर करनेघाले ( शिवजी ) को में तुलसीदास प्रणाम. 
करता हूँ ॥ ६ ॥ 
सन्धिविभाग--भीषन + आकार । प्रमथ (शिवगण) + श्रधिपति । धरनीघर (पवत) + आभं ।, 
विबुध (देवता) + आपगा (नदी) । माळा +इव । भूधर + अधिप । वृषभ ( बेल ) + ईस । 
सोक + age । कल्मष ( पाप ) + अरि (शत्र) । चर्म + अंबर । । लोक + अंत । कल्प + अंत । 
सूल HAN । दिग्गज + AAT । 
शब्दार्थ--श्राभं = कांति । कल = सुन्दर | परळ = पाँति। रजनीस = रात्रि का स्वामी । कलाघर -- 
चन्द्रमा । श्राप = जल । धनद = कुबेर | मयन = काम । चर्म = ढाळ । असि -तढवार । जान 
( यान ) = सवारी । खेचर = आकाशचारी | संसृति = संसार । खग = गरुद । भूचर = भूमिचर । 
व्यक्त = अप्रकट । प्रमुख आदि । 
LRI 
e 
देव | संकरं संप्रदं सजनानंददं, सेलकन्या-वर॑ परमरम्य॑ । 
काम-मद-मोाचनं तामरस-लोचनं, वामदेवं भजे भावगम्यं ॥ १ ॥ 
कंबु-कंदेंदु-कप्‌ Can fad, dat सञ्चिदानंदकंदं । 
सिद्धसनकादिजोगींद्रवृंदारका, विष्नुविधिवंद्यचरनारविंदं॥ २ ॥ 
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RA विनयपत्रिका | 
नह्मङुल-३छभं सुलभमति-दु्ल्लभं,- विकटवेषं विभं वेदपार | 
नामि करुनाकरं गरलगंगाधर, निगनं निर्मलं निर्विकार ॥ ३ ॥ 
“लोकनाथ साकसूलनिर्मूलिन, सूलिनं माह-तम-भूरि-भानुं। 
कालकालं कलातीतमजरं हर, कठिनकलिकालकाननकृसान ॥ ९ ॥ 
` तज्ञमज्ञानपाथोधिघटसंभवं, सर्वगं सवेसोभाग्यभूलं । १ 
अजुरभवभजनं प्रनतजनरं जनं, दासतुलसीसरन सानुकूलं ॥ ५॥ 


कल्याण करनेवाले, सुख के दाता, खञ्जने! के आनन्द देनेवाले, पावेती के पति, बड़े 
' सुन्दर, Wasa के सद्‌ को - छुड़ानेवाले, कमल से नेत्रवाले AT भक्तिभाव से मिळने- 
` चाले शिवजी के भजता हूँ ॥ १॥ बे शंख, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा और कर्पूर के समान 
‘thal, agonal, बड़े मनोहर और सच्चिदानन्द की जड़ अर्थात्‌ मूति हैं । सिद्ध, 
" सनकसनन्द्न, योगियों में इन्द्र (अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य आदि), देवता, विष्णु, और ब्रह्म 
ने उनके चरण-कमलछां की बन्दना की हे॥२॥बे ब्राह्मण-कुछ के प्यारे हें ( अथवा 
“Se ब्राह्मण-कुछ प्यारा है), ( भक्तों को ) सहज में प्राप्त दो नेवाले, ( gst का) बड़े 
Ba से मिलनेवाले, भयंकर भेषचाले (sq मुण्डमाल सपे आदि धारण किये ), 
“समर्थ और वेद से परे अथात्‌ जिनका पार वेद भी नहीं पाते । ऐसे दया की खान, 
( कठ में ) विष और (शिर पर) गंगा का धारण किये, गुद्धस्वरूप ( सत, रज, और 
तम तीनों ) गुणों से रहित और ( काम आदि ) विकार से शून्य ( ऐसे शिवजी ) का 
प्रणाम करता हूँ ।। ३ ॥ लोक की रक्षा करनेवाले, शाक और पीड़ा का जड़ से नाश 
“करनेवाले, ( हाथ में . त्रिशूळ लिये और मोहरूपी बड़े अन्धकार का नाश करने के लिए 
सूर्यरूप | काल के भी काल ( अथात्‌ काल जा सबके भक्षण करता हे उसके भी काल), 
कला से परे ( अथात्‌ सदा एऋरस ), वृद्धांवस्था-रहित, सहारकर्ता, कठिन कलिकाल- 
रूपी वन का अभिरूप ( अथात्‌ भस्म करनेवाले ) हैं ॥ ४॥ ईश्वर के जानने वाले, अज्ञानः 
“रूपी समुद्र के ( साखने के ). लिए अगस्त्यरूप, सबमें व्याप्त, सब सोभाग्य की जड़ 
(अर्थात्‌ सब भूषण, वसन, धन, यान आदि के दाता), अपार संसार के नाशक, भक्त 
जनों के प्रसन्न करनेवाले ऐसे कृपालु शिवजी की शरण तुलसीदास है ॥ ५॥ 


सन्धिविभाय--सज्न + आ्रानंदद॑ । कुंदन इंदु । Amii । चरन + अरविंदम्‌ । ` 

- खुलभं+ अति दुळभम्‌ | कळातीतं + wat ( वृंद्धावस्था-रहित ) । तज्ञम्‌ + अज्ञान | | 
| शब्दार्थ सै-- कल्याण | सैटकन्या = पर्वत की पुत्री पार्वती वर = पति । तामरस "कमळ | 

: कुंद = जड़ । इंदु = चन्द्रमा। बुंदारक = देवता । अरविंद कमळ । भूरि = बहुत । श्रतीत = दूर, ` 
` परे कानन = वन । कृसानु = aft | पाथोधि = aR | घटसम्भव = अगस्त्य । प्रचुर = बहुत । 


© yug 


` सानुकूल = कृपाल | 
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विनयपत्रिका । १७ 


राग बसन्त l 
[ १३ ] 
सेवहु सिवचरनसरोजरेनु | कल्यान श्रखिलप्रद कामधेनु ॥ १॥ 
HINT करुनाउदार | संसारसार भुजगेन्द्रहार ॥ २॥ 
सुखजन्मभूमि महिमाञ्चपार । निगन गुननायक निराकार 3 N 
घ्रयनयन सयनमदेन महेस | अहँकारनिहारउदितदिनेस ॥ ४ ॥ 
वश्वालनिसाकरमेोलिश्राज | त्रेलाकसोकहर प्रसथराज ॥ ५ ॥ 
Beene विधि सुगति न लिखी भाल । 
तिन्ह को गति कासीपति कृपाल ॥ ६॥ 

उपकारी काउपर हर समान | सर्‌ असर जरत कुत गरलपान॥ ७॥ 
बहु कलप उपाय करिय अनेङु। विनु संभु कृपा नहिं भव विवेकु॥5॥ 
विज्ञानभ्रवन गिरिसुतारमन। कह तुलसिदास मम त्राससमन ॥ ६॥ 
शिवजी के चरण-कमलों की रज का सेवन करो | ( कैसी रज हे सो आगे कहते 

) जा संपूण कल्याण देने के लिए कामधेनु के समान ( अर्थात्‌ सब फल 
देनेवाली ) है ॥ १॥ ( शिवजी कैसे हें कि ) कपूर के समान गोर-वणे, दया के दाता 
( अर्थात्‌ करनेवाले ), संसार के सार ( अर्थात्‌ सबके तत्त्व ) आर सर्पराज का हार 
पहिरे हुए हैं ॥ २॥ वे सुख की जन्मभूमि (अर्थात्‌ खुखों के उत्पन्न करनेवाले हैं ), 
उनकी महिमा का पार. नहं, (वे सत, रज, तम ) गुणों से रहित ( अर्थात्‌ उनके वश 
में नहीं, और कृपालुता उदारता आदि ) गुणों के नायक हैं, ओर निराकार ( अर्थात्‌ 
आकार जो पंचभैतिक माया उससे रहित शुद्ध आत्मस्वरूप ) हें ॥ ३॥ वे तीन नेत्रः 
चाले, कामदेव के नाशक, बड़े समर्थे और अहेकाररूपी कोहिरे को दूर करने कें लिप उद्य 
हुए सूर्यरूप हैं॥ ४॥ वे सुन्दर वाल-चन्द्रमा को शिर पर घारण किये, त्रिलोकी का शोक 
-हरनेवाले और प्रमथ आदि गणं के राजा हैं ॥ ५॥ ब्रह्मा ने जिनके माथे में खुगति (मुक्ति) 
-नहों लिखी उनको भी शरण देनेवाले ऐसे दयालु और काशी के पति हैं ॥ ६॥ शिवजी के 
“समान दूसरा कैन उपकार करनेवाला है क्योंकि ( समुद्र मथते समय जब ) देवता, 
दैत्य जले जाते थे तब वे विष (१) पी गये ॥ ७॥ अनेक कल्पो तक बहुत से ( शम. 

(१) तीसरे भजन की पहली टिप्पणी देखो 
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श्ऽ द्विनयपत्रिका | 
दम आदि ) उपाय करके भी शिवजी की दया बिना संसार का ज्ञान (aña संसार 
झूठा है वा सच्चा ) नहीं हाता । तुलसीदास कहते हैं कि ब्रह्मानन्द के भवन अथातः 
सूति ऐसे पाबेती-रमण, मेरे भय के दूर करनेवाले हें ॥ ६ N 
शब्दाथै-अखिलळ = सब । aaa = काम । निहार = बरफ, पाला | मे छि = सिर । 

[ १४ J 
देखा देखे वन बन्यो आजु उसाकंत | 
मनो देखन तुमहिं आई रितु वसन्त ॥ १॥ 
मनो तबुदुति चम्पक कुसुम-माल | 
वर वसन नील नूतन तमाल ॥ २॥ 
कलकदलि-जंघ पद कमल लाल। सूचत कटि केहरि गति मराल ॥ 
भूषन प्रसून बहु विविध रंग । नूपुर किंकिनि कल रव विहृंग॥४॥ 
कर नवल बकुल WI रसाल श्रीफल कुच, कंचुकि लताजाल wun 
आनन ससेज, कच संधुप पंज। लोचन विसाल नवनील कंज NEN 
पिक वचन चरित वर बरहि कीर। सित सुमन हास, लीलासमीर ॥७॥ 
कहि तुलसिदास सुनु सिवसुजान। उर बसि प्रपंच रचे पंचबान ॥८॥ 
करि कुपा हरिय श्रमफंदु कामु। जेहि हृदय बसहिं सुखरासि रामु ॥ 


युसाइज़ी प्रदले शिवजी की विनय ते कर चुके अब पार्वतीयुक्त शिवजी कीः 


màm करते हे । यहाँ माना पद्‌ के हाने से (१) उत्प्रेक्षा अलंकार हे । 
हे शिवजी | देखो देखो आज तुम व्रत बने हो । आएर ( तुम्हारे Sta में पार्वती 


Wa है ) माना वसंत wa लुम्हें देखने को आई है ॥ १ ॥ पार्वती के शरीर की कांति 


A चपा के Het की कतार है । सुन्दर नीळ वस्त्र माना नये तमाल के पत्ते हैं ॥ ‹॥ 
जंघ्चा मानो सुन्दर कदली हें रार चरण माना छाल कमल हैं कमर सिंह को और 
गति हंस का जताती है अर्थात्‌ सिंह की सी पतली कमर हे Se हंस की सी सुन्दर 


चाल है॥ ३॥ भूषण माने अनेक प्रकार के रंग के फूल हैं और पायज्ञेव ्रार काँ धनी: 


। ( १ ) उत्प्रेक्षा ग्रटकांर वह है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद हाने पर भी कुछ कल्पित AIT: 


कर खिया जाने । मानता हूँ, जानता हूँ, इत्यादि शब्द से उत्प्रेक्षा समभ्दै जाती हे । 
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w तक. 


मानो पत्तियों के शब्द हैँ॥ ४॥ हाथ माना नवीन वकुल र ग्राम के पत्ते हें ! 
3 ९ > ~ > ` ~ TS UO NR ` ~ x 3 
(aaa उनके गुद्दे बाहु आर कोमल पत्ते हथेलियाँ = ) कुच माना श्रीफळ हें Arc 
चोळी मानो Sarat का जाल हे॥ ५॥ मुख माना कमल है, वाळ मानो भोंरो का 
पुञ्ज हैं विशाल नेत्र मानो नवीन (खिले ) नीले कमल हें ॥ ६॥ वचन मानो कोयल 
के शब्द हे, सुन्दर चरित्र माना मार ओर ताते हैं ( कि जो नाच कूद रहे है ), हास्य 
मानो gat श्वेत पुष्प हें आर लीला मानो ( शीतळ, मन्द, GIT ) पवन है ॥ ७॥ 
तुलसी दास कहते हैं कि हे चतुर शिवजी | खुना । ( वसत ऋतु में FAIT बहुत 
हाता है इसलिए ) यह कामदेव मेरे हृदय में बस कर बड़ा फरफन्द रचता है 
( अर्थात्‌ मन के इन्द्रियों के द्वारा विषयों में छगाता हे सा कामदेव ने जो भूठे संसार 
के सऱ्या दिखाने के लिए भ्रमरूपी फंदा गेरा हे) उस anna को तुम कूपा कर 
दूर करो ( क्योंकि तुम कामदेव के शत्र हो) कि जिससे खुख की राशि रामजी हृदय 
में वास करे ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--कळ = शुन्दर । सूचत = जताती है । केहरि = सिंह | मराळ = हंस । रच शब्द । 
रखाळ = आम | कच =बाळ । कंज = कमल ) बरहि = सार | पंचबान = कामदेव । 
राग ATS 1 
देवी-स्तुति । 
fF ter] 


दुसह-दोष-दुखदलनि करू देवि दाया । 

विस्वमूलाऽसि जनसानुकूलाऽसि करसूलधारिनि महामूलमाया ॥ 
तडितगभोंगि सवाँगसंदरलसत दिव्यपट भव्यभूषन बिराजै । 
बालस्ूृगमंजुखंजनविलोचनि चन्द्र-वदनि लखि ae रति-मार 
लाजे ॥ २॥ 

रूप सुख सील-सीमाऽसि भीमाऽसि रामाईसि वामाऽसि वरबुद्धि 
वानी । 

छमुखहेरंब-अंबासि जगदंबिके संसु-जायाऽसि जे जे भवानी॥ ३॥ 
चंड भुजदंडखंडनि विहंडनि महिष मुंड मदभंगकर अंग तोरे । 
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_ सुंभ निःसुंभकुंभीस रनकेसरिनि क्रोधवारिधि वैरि बूंद बोरे nen 
निगम आगम ATA gA तव गुन कथन, उर्विधर करत जेहि 
सहसजीहा। | 
देहि मा माहि पनु प्रेम बहु नेसु निजु राम घनस्याम तुलसी 
पपीहा ॥५॥ 

हे देवि ! हे दुःसह दोषों आर दुःखों का नाश करनेवाली | ( मेरे ऊपर ) दया करा | 
तुम ससार की मूल ( उत्पत्तिस्थान ) हो, भक्तों के ऊपर अनुकूल हा, ( दृष्टा के लिण) 
चाण र जिशल घारण किये हो अर माया की मुख्य जड़ हो ( अथात्‌ उसे उत्पन्न 
करनेवाली हो ) ॥ १॥ जिनके प्रत्येक भाग में बिजली भरी है ऐसे तुम्हारे सब सुन्दर 
अग शोभायमान हैं, ( उनमें ) दिव्य वस्त्र आर परम सुन्दर आभूषण धारण किये हो । 
BISA WC खजन के से तुम्हारे सुन्दर नेत्र हें और चन्द्रसमान मुख है ओर तुम्हें 
देख खो करोड़ रति ओर कामदेव लजाते हैं ॥ २॥ तुम रूप. सुख ओर शीळ की 
सीमा हो (अर्थात्‌ तुमसे बढ कर किसी में रूप आदि adi और eat के डराने के 
लिए ) भयकररूप ( अर्थात्‌ काली ) हा, बुम ही छद्मी हो, तुम ही शिव की पली हो 
ओर तुम ही सुन्दर बुद्धिवाली सरस्वती हा | तुम स्वामिर्तिक और गणेशजी की 
माता हो और हे जगत्‌ की माता | तुम शिवजी की स्त्री हो सो हे भवानी | तुम्हारी 
जय हो ॥ ३॥ तुम चंड राक्षस के भुजदंडें को तोड़ नेवाळी, Bre महिषासुर नाम 
अखुर का नाश करनेवालो हो । तुमने मुड के घमंड का नाश कर उसके Hat को 
तोड़ा है | तुम शुभ निशुंभरूपी मतवाले हाथियों के रण मे ( उनके फाड़ने के लिप) 
सिहनीरूप दो और तुमने अपने क्रोधरूपी समुद्र में शत्रुओं के समूह को डवा दिया 
है ll ३ ॥ वेद, शास्त्र और जिनके हज़ार जीम हैं ऐसे शेषनाग तुम्हारे गुणां का वणेन 
करते हैं पर तुम्हारा ुण-धर्णन ( उनके लिए ) बड़ा भारी कठिन है ( श्रथात्‌ उनसे 
भी हो नहीं सकता ) | हे माता | मुझ तुलसीदास को अपने मेघसमान श्याम-स्वरूप 
रामजी में ऐसा प्रण, प्रेम ओर नेम दो कि जैसा चातक का प्रण, प्रेम श्रोर नेम 
श्याम मेघ में होता है ( श्रथात्‌ प्राण भलें ही जाते रहें पर प्रेम के नेम का प्रण 

a छूटे ) ॥५८॥.. ` 


Ls खस्धि-विभाग--मूळ + श्रसि । अनुकूला फ असि । सीमा + ate । भीमा (भयंकर) + असि | 
रामा + श्रसि। वामा + श्रसि | श्रम्ब्ा + आसि ) जाया ( खी ) + ग्रासि ॥ 
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शब्दार्थ--सूळ = जड़, उत्पत्तिस्थान। असि = हो। भव्य = सुन्दर । मार = काम । छुसुख = 
स्वासिकातिक । हेरंब = गणेश | वृंद = समूह । चंड, सुंभ, Aga ये सब राक्षस थे इनको 
देवी ने मारा है | इनकी कथा मार्कण्डेयपुराण में है | युविं = भारी । उविंघर = शेषनाग । aga- 
Het = हज़ार जीभवाळा । 


राग रामकली । 


[ १६ ] 

जय जय जगजननि देवि सुरनरसुनिश्रसुरसेवि, भक्तिमुक्ति- 
दायनि भयहरनि कालिका । 
मंगल सुद सिद्धि सदनि पर्वसर्वरीस-वदनि तापतिमिरतरुनतरनि- 
किरनसालिका ॥ १॥ 
वर्मचर्म RETA _सूलसेलंधनुषवान धरनि दलनि दानवंदल, 
रन-करालिका । 
पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, भूत ae वेताल 
खग ANR जालिका ॥ २॥ 
जय महेसभामिनी अनेकरूपनामिनी समस्तलाकस्वामिनी 
हिमसेलबालिका | 
रघुषतिपद परभ प्रम तुलसी चह अचलनेम देहु हे प्रसन्न पाहि 
प्रनतपालिका ॥ ३ ॥ 

हे जगत्‌ की माता ! हे देवि ! तुम्हारी जय जय । देवता, मनुष्य, मुनि ओर दैत्य 
तुम्हारी सेवा करते हैं और तुम भक्तों को Ara देनेवाली ओर उनका भय ata के 
लिए कालिका हो | तुम आनन्द-मंगल और सिद्धियो की स्थान ( अथात्‌ देने- 
वाली ) हा, पूर्णिमा की रात्रि के चन्द्रमा के समान तुम्हारा मुख है आर ( कायिक, 
वाचिक, मानसिक ) तापरूपी अंधकार को तरुण ( मध्याह्न के ) सूये की किरणों की 
माला अर्थात्‌ समूह at ( भाव- जैसे सूर्य से अँधेरा नहीं रहता वैसे ही तुम्हारी रुपा 
से ताप नष्ट हा जाता हे) ॥ १॥ तुम बख्तर ( पहरे ) और हाथों में ढाल, तलवार, र 
त्रिशूल, सांगी, धनुष और बाण धारण किये हा औ।र दैत्यों की सेना का नाश करने- 
वाली ओर युद्ध मै भयानकरूप हा ओर पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी,: शाकिनी 
समेत भूत, ग्रह, वैतालरूपी खगो ओर Bat की पाँति के ( पेकंडने' तके) लिए 
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जाळरूप हा ॥ २ ॥ हे पावेतीजी ! तुम्हारी जय हो । तुम्हारे अनेक रूप झर नाम हें । 

तुम सब संसार की स्वामिनी ओर हिमाचल की gat हा । में तुलसीदास रघुंनाथजी 

के चरणों मे भारी प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ; (सो हे माता ! ) प्रसन्न होकर 

दे। और हे भक्तजनो की पालन करनेवाली | मेरी रक्षा करो॥३॥ | 
सन्धिविभाग - ख्रगालि = खग + अलि (पंक्ति) । सवेरीस = सर्वरी (रात्रि) + इस (स्वामी) | 


शन्दार्थ-पवै= पूना । सवंरीस = चंद्र । तरनि = सूयं । वर्म = बस्तर । चर्म = ढाल | 
सेल = सांगी | 


राग रासकली | 


गंगा-स्तुति | 

[ १७ ] 
जे जे भगीरथनंदिनि मुनिचयचकोरचंदनि नर-नाग-विबुध- 
वंदिनि जय जहुबालिका । 


विष्णुपढ्सरोजजासि, ईससीस पर विभासि, त्रिपथगासि पुन्य- 
रासि पापछालिका ॥ १ ॥ 

विमल विपुल वहसि वारि, सीतल त्रयतापहारि, भवँरवरविभंगतर 
तरङ्गमालिका । 

पुरजन पूजेपहार सोभित ससि घवंलधार, भंजनि भवभार, 
भक्ति-कल्प थालिका ॥ २ ॥ 

निजतंटवासी विहंग जल थल चर पसु पतंग, कोट जटिल तापस 
सब सरिस पालिका । : 

तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंस-वीर विचरत मति देहि 
माहमहिषकालिका ॥ ३ ॥ 

o हे भगीरथ की पुत्री | तुम्हारी जय हो । तुम मुनियो के समूहरूपी चकारों का 
( आनन्द देने के लिए ) चाँदनी रूप हो ! मनुष्य, नाग, और देवता gee माथा नवाते 


हें । हे जहु . की पुत्री | तुम्हारी जय हो। तुम विष्णु के चरण-कमल से उत्पन्न 


हुई दो, शिवजी के मस्तक पर शोभायमान हो, ( स्वगे, मत्यै ओर पाताल इन ) तीन 
at से गई हो, पुण्य की राशि और पापों की धोनेवाली हा ॥ १॥ तुम गहरे और 
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चिनयपत्रिका | २३ 


Ras जल को धारण किये हो, जो कि शीतल और तीनों (१) ताएँ का हरनेवाला है । 
अर तुम खुन्दर भँवर और बड़ी चंचळ तरंगो की माळा धारण किये हो (अर्थात्‌ तुम्हारे 
जल में खुन्दर Hat पड़ रही हैं और चंचल तरंग उठ रही हैं ) । नगर के रहनेवालों ने 
जो पूजा के समय ( चन्दन, फूल, दूध, आदि वस्तु ) भेंट चढाई है उससे तुम्हारी 
चन्द्रमा के समान उजली धारा शोभायमान हो रही है । तुम संसार के भार ( आवा- 
गमन ) का नाश करनेवाली हे! ( अर्थात्‌ जो तुममें स्वान करता हे वा तुम्हारा जल 
पीता हे बह सुक्त हा जाता है) और तुम भक्तिरूपी maga के लिप थांबला 
रूप हो ( अर्थात्‌ तुम्हारे सेवन से रामभक्ति सदा वनी रहती हे ) ॥ २॥ तुम अपने 


AZ के रहनेवाले पक्षी, जलचारी, थलचारी, पशु, पतंग, कीट और जटाधारी तपस्वी 


सबका एक सा पालन करती हा ( अर्थात्‌ सबके मुक्त कर देती हे! ) । हे माहरूपी 
महिषासुर को ( मारने के लिए ) काली रूप ! मुझे ऐसी बुद्धि दे! कि में तुलसीदास 
तुम्हारे किनारे किनारे रघुवश के वीर ( श्रीरामचन्द्रजी ) का स्मरण करता हुआ 
फिरता रहुँ॥ ३॥ 
सन्घरिविभाग---सरोज ( कमळ से )+जा (उत्पन्न हुई) + असि (हो) । त्रिपथगा + असि । 
शब्दार्थे--चय = समूह । जह् = एक ऋषि (se ऋषि गंगा-तट पर रहते थे | एक बार 
गंगाजी ऐसी adi कि ऋषि का आश्रम डूब गया । यह देख ऋषि गंगाजी का पान कर गये। 


परन्तु जब भगीरथजी ने बड़ी विनय की तब फिर उन्हें प्रकट कर दिया इसलिए गंगा ag की पुत्री 
कहळाती हैं ) । Age = बहुत । विभंगतर = बड़ी चंचळ । थालिका = थांमळा । सरिस = बराबर | 


[ १३5 ] 
जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी । 
'विष्णुपदकंज-मकरंद इव Agn वहसि, दुख दहसि wade 


'विद्रावनी ॥ १ । 
मिलित जलपात्र अरज जुक्त हर्चिरनरज विरजवरवारि त्रिपुरारि 


सिर धामिनी । 
जहकन्या धन्य पुन्यक्रतसयरसुत, भूधरद्रोनि विदरनि 


बहुनामिनी ॥ २॥ 


९१५.) तीन ताप अर्धात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक । 
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२३ विनयपत्रिका । 


जच्छ गंधर्व सुनि किन्नरोरग दनुज मनुज मजहिं सुकृतपंज 
जुतकामिनी । क 


(WSN 
स्वगसोपान विज्ञानज्ञानप्रदे माह मद मदन पाथाज हिसजासिनी॥ 
हरित गंभीर वानीर दुहुँ तीर वर, मध्यधाराविसद विस्व 
श्रभिरामिनी । 


A . ~e A A 
नालपरजककृतसयनसपेस जनु, सहससीसावलीलोत सुरस्त्रामिनी | 
अमित-महिमा अमित रूप भूपावलीसुकुटमनिवंदिते लेकत्रय- 
गामिनी । | 


देहि रघुवीरपद प्रीति निरभर मातु, दास. तुलसी त्रासहरनि 
भवभामिनी ॥ ५ ॥ 


हे गंगाजी | तुम्हारी जय हा ! तुम सब संसार की पवित्र करनेवाळी हो । विष्णु 

के चरण-कमल के पराग के समान खुन्दर जळ को धारण,कर रही हो, दुःखा का भस्म 

करती हो और पापों के झुंड की भगानेवाली हो ॥ १॥ त्रह्माजीके कमरडलु में भगवान्‌ 

के चरणों की रज जिसमें मिली हुई है ऐसा तुम्हारा सुन्दर, निर्मल जल भर रहा हे आर 

तुम शिवजी के शिर पर रहनेवाली ,हा । हे जहु की कन्या, तुम्हें धन्य है, तुमने 

सगर के पुत्रों को पवित्र किया है, तुम पर्वत की घाटी का विदारण करनेवाली हे। 

और तुम्हारे aga से नाम हैं ॥ २॥ जो यक्त, गंधर्व, सुनि, किन्नर, नाग ) दैत्य आर 

aga अपनी स्त्रियों समेत स्नान करते हैं वे पुण्य के समूह (अर्थात्‌ बड़े garm) 

हो जाते हैं । तुम स्वर्ग की निलेनी हो (अर्थात्‌ पापियों का पाप दूर कर उन्हें स्वर्ग 

“मै पहुँचा देती हो ) और आत्मज्ञान तथा ज्ञान की देः वाली हा और माह, मद, FIA- 
रूपी कमल (जा हृद्य-तड़ाग में खिल रहे हैं उनका नाश करने) के लिए हिम ऋत की रात्रि 

हो (अर्थात्‌ सब विकारों को मिटा कर अन्तःकरण के शुद्ध कर देती हो ) ॥ ३॥ हरे 
शार घने बेत तुम्हारे सुन्दर दोनों तीरों पर लग रहे हैं और उनके बीच में संसार कोः 
ga देनेवाली तुम्हारी fae धारा ( बह रही ) है ( सा उसकी कैसी शोभा हो रही 
È ) माना नील रग के पलंग पर शेषनाग सो रहे हैं और हे देवताओं को स्वामिनी ! 
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विनयपत्रिका । २४: 
तुम्हारे ( जो हज्ञारों ) साते ( इधर उधर बह रहे हैं साई मानो ) शेषजी के हज्ञार 
फना की पंक्तियाँ हैं ॥ ४ ॥ तुम्हारी महिमा की सीमा नहीं हे, तुम्हारे अनगिनत रूप हैं 
और राजाओं के समूह अपने मुकुद-मणियों से तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम तीनों 
लोके के मार्ग से गई हो । हे माता ! ( मुझ ) तुलसीदास का रघुदाथजी के चरणों 
की गाढ़ी प्रीति दो, ( क्योंकि) तुम भय के हरनेवाली और शिवजी की पत्नी हो (कि 
जा सबका दुःख हरनेवाले हैं ) ॥ ५ ॥ 

सन्धिविभाग--किन्नर + उरग ( सपे ) | सीस + अवली ( पाति ) । भूप + श्रवल्वी । 

शब्दार्थ--अंडु = जळ । वृन्द == समूह | अज = ब्रह्मा । विरज = निर्मल । पाथोज = कमळ ॥ 
जामिनी = uR | वानीर = बेत । स्रोत = सोता । निर्भर = गाढ़ी, बहुत । त्रास = भय | भव.= 
शिव । 

॥ ४९३] 

हरनि पाप त्रिविधताप सुमिरत सुरसरित । 
बिलसति सहि कल्पवेलि सुदमनोरथ फरित ॥ १॥ 
साइत ससिधोलधार सुधासलिलभरित । 
विमलतर तरङ्ग लसत रघुवर के से चरित ॥ २॥ 
तो बिनु जगदंब गंग कलिजुग का करित । 
घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित ॥ ३॥ 

हे गंगाजी | स्मरण करते ही तुम पापा ओर तीन प्रकार के तापो की हरनेवाली 
हा और पृथ्वी पर कट्पवेलि के समान शोभायमान हो औ।र आनन्द ओर मनोरथो कों 
ARS करती दा ॥ १॥ तुम्हारी घाराचन्द्रमा के समान श्वेत शोभायमान हे, उसमे अमूत 
समान जल भर रहा है और (निर्मल) रामच रित्र के समान बड़ी निमैल तरंगे उठ रही 
हें (भाव यह है कि जैसे रामजी के चरित्र, काम क्रोधादि रहित fae हैं वैसी ही 
तुम्हारी तरंगे निमैल हैं )॥ २॥ हे जगत्‌ को माता गंगाजी! तुम्हारे बिना (अर्थात्‌ जा 
तुम पृथ्वी पर न आतां तो न जाने ) कलियुग क्या क्या करता और भयंकर संसार- 
रुपी अपार समुद्र से तुलसीदास कैसे तरता! ॥ ३॥ 

[ xe ] 

ईससीस बससि त्रिपथ -लससि नभपतालधरनि | 
सुर नर नाग सनि सिद्ध सुजन मंगल करनि ॥ १॥ 
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RE विनयपत्रिका | 


देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनि । 
सगर-सुवन साँसतिसमनि जलनिधिजल भरनि ॥ २ ॥ 
महिमा की अवधि करसि बहु विधि हरि हरनि । 
तुलसी करु वानि विमल, विमल-वारि-वरनि ॥ ३॥ ` 

( हे गंगे !) तुम शिवजी के शिर पर निवास करती दो, आकाश, पाताल और पृथ्वी 
( ये तुम्हारे ) तीन मार्ग शोभित हैं ( अर्थात्‌ पक माग से आकाश के, एक से पाताळ 
"का और एक से पृथ्वी पर गई हो इसलिए ) देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध और हरि- - 
भक्त (इन सब ) फा मङ्गल करनेवाली हो ॥ १॥ तुम अपने दशनमात्र से दुःख, दोष, 
पाप, ( तीन प्रकार का ) ताप ओर दरिद्रता का नाश करनेवाली हा । तुमने सगर के 
gat की ( कि जा कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गये थे और जिन्हें नरक हाना चाहिए 
था) यम-यातता को दूर कर दिया, और तम अपने जल से समुद्र को भी भरनेवाली 
हा ( अथात्‌ ऐसे बड़े और गंभीर समुद्र को भी याचक बना रक्खा है) ॥ २॥ तुम ब्रह्मा, 
Peay और महेश की बड़ी महिमा की मर्यादा रख रही हे ( अर्थात्‌ ब्रह्मा के कमंडलु में 
तुम्हारा जळ रहने से ब्रह्मा की, विष्णु के चरणों से निकलने के कारण विष्णु की, और 
शिवजी की जरा में रहने से शिव की महिमा तुमने बढ़ा रकी हे इसलिए ) तुलसी 
“की वाणी को भी ऐसा निर्मेल कर दो कि जैसा तुम्हारे निर्मल जळ का रंग हे ॥ ३॥ 

शब्दार्थ--डुरित = पाप, साँसति = यम-यातना । nafa = हद; मर्यादा । 

राग बिलावल । 
यमुना-स्तुति | 
1८९ | 

गरमी के दिनों में जब यमुनाजी में थोड़ा सा जळ रह गया तब कलियुग प्रसन्न 
हाने लगा कि अच्छा है सव सूख जाय तो मेरा राज्य हो, पुण्य का निकाल पाप 
“Saran | परन्तु वर्षा का जल पाकर :-- 
जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न । 
at त्यों सुकृत gue कलि भूपहिं, निदरि लगे बहि काढन॥ १॥ 
ज्यों ज्यों ag मलीन त्यो त्यो जमगन मुख मलीन लहे थाइ न । 
तुलसिदास जगदघ जवास ज्यों अनघ मेघ लागे ETRA ॥ २ ॥ 
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दिवयपजिका I २७ 


'यसुनाजी ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, त्यां त्या पुण्यरूपी योधा कलिरूपी राजा को 
'निराद्र से (atga पकड़ कर) बाहर निकालने लगे (माव-यमुना के बढने से पुण्य 
की बुद्धि हुई और कलियुगरूपी अधर्मी राजा नष्ट हुआ ) ॥१॥ ( गरमी में यसुना का 
Sst जल देख यमदूते का भी मुख प्रसन्न था, कारण न agal में जल हागा और न 
कई स्नान कर स्वर जायगा, सबके हमही बाँध कर ले जायंगे ) पर जैसे जैसे (वपा 
हाने से यमुनाजी बढ़ीं और उनका ) जल गँदला हाता गया त्यों त्यां यम के Gat का 
सुख काला होता गया, ( अन्त में ) कोई सहारा नहीं रहा ( अर्थात्‌ लाचार हे गये ) 
और जगत्‌ में पापरूपी जवासे के पुएयरूपी मेघ जलाने लगे (इस पद का भाव यह है 
कि जैसे गरमियों में जवासा हरा होता है और वर्षा का जल पड़ते ही जळ जाता हे 
'पेसे ही कलिरूपी ग्रीष्म पाकर जो पापरूपी जवासा बढ़ा था उसे यमुना के बढ़ते ही 
'पुण्य-रूपी ÄÄ ने जळा दिया अर्थात्‌ जब यमुना बढ़ीं तव अधमे का नाश हुआ ओर 
“aH बढ़ा ॥ २ ॥ 

सन्धिविभाग--जगद॒घ = जगत्‌ + अध = पाप । 

शब्दाधे--आढ़ = आड, सहारा | डाढ्ना = जलाना । 


राग भैरव । 
काशी-स्तुति । 
[ २२ ] 
aza सहित सनेह देहभरि, कामधेलु कलि कासी । 
'समनि से।क सन्ताप पाप रुज, सकलसुमंगलरासी ॥ १॥ 
'मरजादा FE ओर Waa, सेवत सुरपुरवासी । 
'तीत्य सब gm रोम सिवलिंग अमित अविनासी ॥ २॥ 
अंन्तरञ्रघनु AIJ भल थनु फल, बच्छ वेद-विस्वासी । 

गलकंबल वरुना विभाति जनु, ळूम लसति सरितासी ॥ ३ ॥ 
दंडपानि भैरव विषान मलरुचि खलगन भयदासी | 
लालदिनेस त्रिलाचन लोचन, करनघंट घंटा सी ॥ ४ ॥ 
'मनिकरनिका वदन ससिसुंदर, सुरसरि सुख सुखमा सी। 
स्वार्थ परमारथ परिपूरन, पंचकोसि महिमा सी ॥ ५ ॥ 
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३5 विनयपत्रिका । 


विस्वनाथ पालक, कृपालचित, ललति नित गिरिजा सी । 
सिद्धि i सारद पूजहिं सन, जुगवत रहति रमा सी ॥६॥ 
CARS घान, मुदमाधव, गव्य सुपंचनदासी । 
ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग, आखर विस्वविकासी॥ ७ ॥ 
चारितु चरति करम कुंकरम करि, मरत जीवगन घासी | 
लहत परमपद पय पावन, जेहि चइत प्पंचउदासी ॥ ८ ॥ 
कहत पुरान रची केसव निज कर करतूति कलासी । 
तुलसी वसि इरपुरी राम जपु, जो भया चहे सुपासी ॥ ६ ॥ 
प्रेम-समेत जन्म भर इस कलियुग में कामधे नु-रूप काशी का सेवन करना चाहिए | 
चह शोक, ( तीन प्रकार के ) संताप, पाप और रोग का नाश करनेवाला हे Arc 
सब सुन्दर मंगला की राशि है ॥ १॥ ( कामधेच के चार चरण होते हें, यहाँ ) चारों 
दिशाओं की जो सीमा है सो ही (काशी के ) सुन्दर चरण हैं । ( कामधेनु का ) 
देवता सेवन करते हें और ( काशी की ) सेचा पुरवासी करते हैं (और जैसे कामधेनु 
के सिर, कंधा, पीठ, कोख आदि अंग ओर राम होते हैं ऐसे ही ) काशी के सब तीर्थ 
डके अंग हैं और अनगिनत और विनाशरहित जितने शिवलिंग हैं वे ही उ सके रोम 
है ॥२॥ ( जैसे कामधेनु के ऐन, चार थन, बछुड्डा, गल-कंचछ और पूँछ होती है ऐसे 
ही काशी के ) अंतर ग्रही ही ऐन है; ( धर्म, अर्थ, काम, माच चार प्रकार के ) फल 
ही खुत्दर थन हैं ओर वेद पर चि लाख करनेवाले ही ag? हैं। सुन्दर वरुण नदी 
ही गल-क वल है आर असी नदी मानो पूछ शोभायमान है ॥ ३॥ ( कामधेनु के सींग 
और नेत्र होते हैं और गले में घंटा बॅधा रहता है सो यहाँ काशी के ) दंडपाणि और 
मैरव ही दोनों सोंग हैं उनसे वह पाप में जिनकी रुचि हे ऐसे got के समूह को भय 
देनेवाली ( अर्थात्‌ माननेवाल्री है । लाळाक ( कुंड) और त्रिलोचन तीथे ( उसके 
दोनों ) नेत्र हैं और करी-घंटा-तीथ ही घण्टा है॥ ४॥ ( कामधेनु के मुख से उसकी 
शोभा और महिमा होती है यहाँ काशी का ) मणिकर्णिका ही चन्द्रमा के समान सुन्दर 
सुख है और गंगाजी का सुख ( अर्थात वहाँ स्थिरता से बहना सो ही) शोभा है 
She स्वार्थ ( स्त्री, पुत्र, धन, धाम आदि का सुख ) और परमाथ (मोच ) से TRÅ 
( अर्थात्‌ देनेवाला ) पंचकासी तीर्थ ही उसकी महिमा हे॥ ५॥ (dq के साथ 
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पालक, प्यार करनेवाळा पूजक और देखनेवाला भी होता हे सा यहाँ काशी के ) 
विश्वनाथजी ही पालक हें ( सो कैसे हैं कि ) चित्त में बड़े दयालु । पावेती सरीखी 
उसका नित्य ढुलार करती रहती हैं, अष्टसिद्धि, इन्द्राणी और सरस्वती ( मनाकामना 
वाने के लिए उस Sg का ) पूजन करती हैं और लद्मीजी सरीखी उसके मन कहिए 
रुख को देखती रहती हें ( कि जो आज्ञा करे उसे तुरन्त करूँ ) ॥ ६॥ ( गौ के (१) पाँच 
प्राण आर श्रन्तःकरण में आनन्द दाता है और यहाँ काशी के ) पंचाक्षरी मंत्र ही पाँच 
ग्राण हैं आर Ranua ही आनन्द 21 Ge के पंचगव्य होता हे कि जिसे पीकर 
aga पवित्र होता हे, यहाँ काशी के ) पंच नदी तीर्थे ही पंचगव्य (२) हें । (फिर गाय 
के भीतर ब्रह्मजीब रहते हें सा यहाँ काशी के ) ब्रह्मजीव के समान संसार को प्रकाश 
करनेवाले राम नाम के दे अक्षर हैं ( अर्थात्‌ रकार ब्रह्म और मकार जीव ) | ७॥ 
(33 घास चरती हे यहाँ काशी के लिए ) बुरे भले कमे करके मरनेवाले जा जीव- 
गण्‌ हें वही घास हें । ( जे कोई इस काशी का सेवन करता हे az) परम पद्रूपी 
पवित्र दृध पाता है कि जिसका संसार से विरक्त रहनेवाले चाहा करते ZI ( भाव 
यह है कि शुभ कमे का फल स्वर्ग और अशुभ का फल नरक हे परन्तु यहाँ काशी में 
मरनेधाले को कुछ नहीं होता क्योंकि काशी में मरने से प्राणी के सब शुभाशुभ कमै 
नष्ट हा जाते हैं और उसकी मुक्ति हा जाती है ) ॥ ८॥ पुराण कहते हैं कि भगवान्‌ ने 
अपने हाथ से (काशी को नमूने के तोर पर ) रच कर अपनी कारीगरी की बानगी 
दिखाई है । सो दे तुलसीदास ! जा तू सुखी अथवा संघार से निश्चिन्त हुआ alg 


ता काशी में रह कर राम नाम का जपा कर ॥ & ॥ 
शब्दार्थ--रुज = राग । गलर्कवल = जो गाय के गले में ळटकता है । अतरश्चयन = अतर- 
गृही ( काशी के तीर्थो की परिक्रमा ) । लूम = पूँछ। सरिता + असी ( नाम की नदी ) । विषान = 
सींग | सुखमा = शोभा । 
राग बसन्त । 


oak ee ea 
सब सोचविमोचन चित्रकूट । कलिहरन करनकल्यान बूट ॥ १॥ 


सुचि अवनि सुहावनि आलबाल । कानन विचित्र बारीबिसाल ॥ 


मंदाकिनिमालिनि सदासींच। वरवारि विषम नर नारि नीच ॥२॥ 
सदा ति लल ता 0. (0 ल 
(४)--(२)--गूढाथे कोश में देखा । i 
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३० विनयपत्रिका । 


साखा सुरंग, भूरूहु सुपात। निरझर मधु वर, सूद्‌ मलय वात॥ ९॥ 
सुक पिक मधुकर मुनिवर विहारु। 


साधन प्रसून फल चारि चारु ॥ ५॥ 


भवघोर घामहर सुखद छाँह। थप्यो थिर प्रभाव जानकीनाइ NEN 

साधक सुपथिक बड़े भाग पाइ । पावत अनेक अभिमत अघाइ॥ ७॥ 

रस एक, रहितगुनकरमकाल। सिय राम लषन पालक कुपाल॥२॥ 

तुलसी जा रामपद चहिय प्रेम। सेइय गिरि करु निरुपाथि नेम ॥ ६॥ 
अब चित्रकूट की महिमा कहते हें:-- 


' चित्नकूर सब शोक का दूर करनेवाला है । कलि का नाशक और कल्याण करने- 
चाळा हरा FA है ॥ १॥ (aa थांबले में रहता है सो चित्रकूट की ) पवित्र भूमि ही 
इसका सुन्दर थाँवला है। ( जैसे हरा वुक्त बगीचे में लयाया जाता है ऐसे ही भाँति 
भाँति के फूलों के खिलने से यह ) बड़ा अनोख्या वन ( ही इसका ) atar है । 
॥ «॥ ( जहाँ ga हाता है वहाँ उसे पानी से सोंचने के लिए माली चाहिए सा ) मदा- 
किनीरूपी मालिन इसे अपने सुन्दर ( पवित्र) जल से सदा सींचती हे और आस- 
पाख रहनेवाले नीच स्त्री पुरुष ऊँची नीची बाड़ो हे॥ ३ ॥ ( sa में शाखा आर सुन्दर 
'पत्ते हाते हैं ऐसे ही यहाँ ) सुन्दर टंग ही शाखा हैं ( ओर ऊपर लगे ) वृक्ष ही 
सुन्दर पत्ते हें। (वृक्ष में मधु होता है सा यहाँ जा ) भरना ( मिरता ) है सा 
“ही खन्द्र मकरंद है ( वृक्ष में कामछता होती है सा यहाँ जा ) चन्दन की सुगन्ध से 
युक्त पवन चलती È वही इसकी कोमलता है ॥ ४ ॥ ( जैसे aa के ऊपर पक्षी रहते हैं 
वैसे ही यहाँ जा ) श्रेष्ठ मुनि विहार करते हैं वे ही ताता, कोकिल, और मेरे हैं ( बृत्त 
पर फूल फळ होते हैं सा यहाँ जा मुनि योग जप आदि ) साधन करते हैं सा ही 
फूल हें और (aad, अर्थ, काम, मोच ये ) चार सुन्दर फळ हें ॥ ५ ॥ (वृत्त की छाया 
ताप का हरती हे ओर इसकी ) छाया संसार के ( जन्म-मरण आदि ) कठिन संतापो 
का नारा कर सुन्दर सुख देती 21 ( चित्रकूट का प्रभाव ता सदा से सिद्ध है परन्तु) 

रघुनाथजी ने इसके प्रभाव को और भी स्थिर कर दिया है॥ ६ ॥ ( वृक्ष की छाया 

मैं रास्तेगीर बैठते हें सा चर्म ag आदि के) साधनेवाले ही खुन्दर पथिक हैं 

जो छन्दर बड़े भाग्य से jl पाते हैं. और पाते ही अनेक ( प्रकार के ) मनेरथों से 
| Sri Pratap Singh 
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चिनयणत्रिका | g 
झघा जाते हैं ( अर्थात्‌ फिर उन्हे किसी वात की इच्छा नहीं रहती )॥ ७॥ ( वृच्त की 
ु छाया सदा एक सी नहीं रहती परन्तु इस चित्रकूट की छाया सदा ) एक सी रहती हे 
और ( जो इसकी सेवा करते हँ वे) गुण, काळ श्रौर कमै से रहित हो जाते हैं ( अर्थात्‌: 
उन्हे रज आदि गुण, अच्छे वुरे कमे आर कलि-काल ये नहा व्यापत हे क्योंकि ) कृपालु. 
सीताराम लक्ष्मण इसके पालक हैं ॥ ८॥ हे लुळखीदास | जो तू रामजी के चरणों में प्रेमः 
चाहता है at ( चित्रकूट) पवेत का सेवन ऐसे नियम से कर कि जिसमे कोई विश्च वा 
खटका न TU ६ ॥ 
शब्दथै-वृट= हरा BT) ्राळ्चाळ= र्थावळा। वारी= वर्ग ची । वोरि= बाड़ी, घेरा | 
भूरुह = बृ । प्रसून = फूल । विषम = छोटे बड़े निरुपाधि =ज्रिमें विन्न वा ख्टकान at 


राग काब्हरा। 
[२४] 

अब चित चेति चित्रकूटाहि चलु। 
arta कलि, लेपित मंगल मथु, विलसत बढ़त माहमायामलु ॥ १॥: 
भूमि Bag रामपद अंकित, वन विलोक रघुवरविहारथलु | 
सैलखेग भवभंगहेतु लखु, दलन कपटपाखंडदंभदलु WRU 
ag जनमे जग-जनक जगतपति, विधि हरि हर परिहरि प्रपंच छलु। 
सक्त प्रवेस करत जेहि आस्म, विगत विषाद भये पारथ नलु॥ ३॥ 
न करु विलंब विचारू चारुमति वरष, पाछिले सम अगिलेपलु | 
मंत्र सो जाइ जपहि जा जपत भे, अजर अमर हर श्रचइ 
हलाइलु ॥ ४॥ 
राम नाम जप जाग करत नित, मज्जन पय पावन पीवत जलु । 
करिहें राम भावतो मन को सुख, साधन त्रनयास महाफलु॥ ५॥ 
कामदमनि कामता कल्पतरु, सो जुग जुग जागति जगती तलु | 
तुलसी तोहिं Rate बूझिए, एक प्रतीत प्रीति एक बलु ॥६॥ 


( शुसांईज़ी अपने चित्त से कहते हें कि) हे चित्त ! अब तो चेत और चित्रकूट का 
खल | कलियुग ने क्रोध करके ( जप, तप, दया, ज्ञान, भक्ति इत्यादि थमे के ) मंगळ 
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३२ विनयषत्रिका । 


“मागो का लोप कर दिया इससे अज्ञान, माया और पाप बढते जाते हें और बह प्रसन्न 
“होता है ॥ १ ॥ ( चित्रकूट की ) भूमि जा रामजी के चरणों से अंकित है ( अर्थात्‌ 
जिसमें रामजी के चरणों के चिह बने हुए हैं ) उसे देख ( अहिल्या की भाँति तू भी तर 
जायगा ) और रघुनाथजी के विहार के स्थान वन को देख ( इससे तेरे तीन प्रकार के 
-सन्ताप दूर हो जायेगे ) फिर पर्वत के शिखरों के देख जो संसार ( अर्थात्‌ जन्म-सत्यु 
आदि ) के नाश का ( मुख्य ) कारण हैं ( उनके दर्शन करने से तू सुक्त हा जायगा ) । 
“ये कपट, पाखंड, दंभ के ae का नाश करनेवाळे हें ॥२॥ उस ( चित्रकूट ) 
-में जगत्‌ के पिता और ससार के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ( संसार के ) प्रपंच (१) 
'( अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, नाश ) और छळ (२ ) छोड़ कर जनमे हें और उस 
“आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही युधिष्ठिर (३) आदि ओर नल (४) का दुःख दूर 
-हागया था ॥ ३॥ अव देर मत कर और (अपनी ) सुन्दर वुद्धि से पिछले वर्षों का 
at वर्ष और आनेवाले वर्षों का पळ के समान विचार (अर्थात्‌ सूता से बीते हुए 
“वर्षो का जा तू पळ के समान गिनता है se आनेवाले पलों को वर्ष मानता है 
कि अभी बहुत जीना है सो तुझे यह सोचना चाहिए कि जितनी आयु बीत गई सो 
ते वर्ष चीत गये आर जा आयु बाकी है उसे पल मान कर यह समझ कि TA पास 
है र जे करना है उसे जल्दी कर ले ) और ( वहाँ जाकर ) उस (राम) मंत्र का 
जप कि जिसके जपने से शिवजी अजर अमर हो गये ओर हलाहल (विष) का पी 
“गये ॥ ४॥ ( जब तू वहाँ ) राम नाम का जपरुपी यज्ञ और ( पयस्विनी नदी के ) पवित्र 
Se में नित्य स्नान करता रहेगा और उसके जळ के पीता रहेगा तब रामजी तेरे मन 
(१ ) चित्रकूट में अ्रत्रि मुनि श्रार अनुसूया के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने दर्शन 
` दिया और कहा कि वर माँगो--उन्हीने कहा कि हमारे वायु समान पुत्र हा । शिवजी ने कहा कि तुम्हारे 
ब्रह्मा के श्रश से चन्द्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और मेरे AN से दुर्वासा ये तीन पुत्र हागे । इसी 
वरदान को पूरा करने के लिए ब्रह्माजी ने जगत्‌ की रचना, विष्णु ने पालन Are शिवजी ने संहार का 
“छोड कर वहाँ जन्म लिया । 
| (२) बह्याजी ने और शिवनी ने बहुत से देव्या को वरदान दे दिया पर जब वे दुःख देने टगे तब 
-anaa के हाय से उनको मरवा दिया- व्रिष्ण ने कच्छ मच्छ आदि श्रवतार लेकर छुछ के बहुत से काम 
-किये; ऐसी कथाये पुराणों में भरी पढ़ी हैं । 
(3 ) जब दुर्योधन ने छुळ करके पाणडवों का राज्य ले लिया तब उन्हाने चित्रकूट में आकर तप 
fea श्रौर उसके अभाव से फिर राज्य पाया । 
(४) जब राजा नळ का राज्य भी जुए के कारण डिन गया और दमयन्ती का वियोग हुआ तब 
-उसका दुःख भी चित्रकूट का सेवन करने से दूर हो गया और उसने फिर राज्य पाया | 
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व्हा सने।रथ पूरा करगे ओर इस खुखपूर्वक साधन से दिना ही परिश्रम के बड़े बड़े 
(aa, अर्थे, काम, मोक्ष) फल देंगे ॥५॥ ( जैसे चिन्तामणि और कल्पवृक्ष स्वर्ग में हैं 
चैसे ही यहाँ चित्रकूट में) कामतानाथ जो पर्वत है वही कामदमणि ( अर्थात्‌ चिन्ता- 
मणि ) और serge है सो युग युग में पृथ्वीतल पर प्रकाशित रहता है और ( यों 
ते चित्रकूट का फळ सबके ही समझना चाहिए पर ) हे तुलसी, तुझे विशेष करके 
केवल उसी का विश्वास, प्रेम ओर एक बल समझना चाहिए ( इसी से रामजी 
प्रसन्न हागे) ॥ ६॥ 
शढदार्थ--सक्कत = एक बार । चारु सुन्दर । कामदसनि =जो सब मनोरथों को दे ऐसा 
IRI अजर = जो बूढ़ा न हो । जगती = पृथ्वी | 
राग घनाओ । 
हनुमानजी की स्तुति । 
[२४] 

जयति अंजनीगर्भश्रस्भोधिसंभूतविधुविबुधकुलकेरवानन्दकारी । 
केसरी चारु लोचन THT सुखद, लोकगनसोकसन्तापहारी ॥ 
जयति जय बाल कपि केलि कातुक उदित चंडकरमंडल MART | 
राहु-रवि-सक्र-पविगर्वखर्वीकरन सरनभयहरन जय मुञ्जनभत्ता ॥ 
जयति रनधीर रघुवोरहित देवसनि रुद्र अवतार संसारपाता । 
बिप्रसुरसिद्वसुनि्रासिषाकारवपु विमलणुनबुद्धिवारिधिविधाता ॥ 
जयति सुग्रीव सिच्छादि रच्छननिपुन बालिबलसा निवधमुख्यहेत्‌। 
जलधिलंधन सिंहसिहिकामदमथन रजनिचरनगरउत्पातकेतू ॥ ४॥ 
जयति भून॑दिनी सोचमाचन विपिनदलन घननादवस विगतसँका | 
ळूमलीला अनलज्वालमालाकुलित होलिकाकरन लंकेसलंका ॥ 

जयति सौमित्ररघुनन्दनानन्दकर रिच्छकपिकटकसेघटविधाई । | 
बद्धवारिधसेतु अमरमंगलहेतु भानुकुलकेतुरनविजयदाई ॥ ६॥ 

जयति जय agag दसन नख मुख विकट, चंड भुजदंड तरू 
'सेल पानी । £ oa 
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तेलिके 32. 322 तिलतमीचरनिकर 

समर SEJ पेरि डारे gue घालि घानी ॥ 
जयति दशकंठघटकरनवारिदनाद कदनकारन, कालिनेमिहन्ता । 
अघटयटनासुघट सुघटविघटन विकटभूमिपातालजलगगन 
गन्ता ॥ ८ ॥ 

जयति विस्वविख्यात वानेत विरदावली विदुष, बरनत वेद विमल- 
वानी । | 

दासतुलसा A + 

दासजुलसा त्राससमन सीतारमनसंगसोभितरामराजधानी ॥ ६॥ 
: हे हनुमानजी | तुम्हारी जय हो, तुम अजनी के गर्भरूपी समुद्र से चन्द्ररूपी उत्पन्न 
दाकर देवताओं के कुङरुपी कुमुद को आनन्द देनेवाले हा, ( अर्थात्‌ जैसे समुद्र से 
जज उत्पन्न होकर Saat को खिलाता है ऐसे ही तुमने अजनी के गर्भ से उत्पन्न 
Sigg देवताओं को आनन्द दिया ) । केसरी के सुन्दर नेत्ररूघी aR को सुख देने- 
rie! दो (अर्थात्‌ जैसे चन्द्रमा का देख चकोर सुख पाता है वैसे ही तुम्हारा पिता केसरी: 
Fi देख सुखी होता है ) और तुम लाकगण ( अर्थात्‌ तीनों लोकों ) के शेक और 
सताप के दूर करनेवाले हो ॥ १॥ हे महावीर! बालकपन (१) में तुमने अपनी लीला 
a ऐसा खेल किया था कि उदय हुए प्रचण्ड किरणोवाले ( सूर्य ) के मंडल का लीलने 
गये थे श्रैर ( उस समय तुमने ) राहू, सूर्य, इन्द्र और वज्र इनके घमण्ड को नष्ट (२), 
कर दिया था | तुम्हारी जय हो, जय हो । हे शरणागत के भय के दूर करनेवाले और 


(१) एक दिन हनुमानजी बाळकपन में अमावस के दिन सूर्य को लाळ फळ जान उसे खाने 
के खिए उसके पास पहुँच गये उसी समय ग्रहण होने के कारण सूर्य को राहु ग्रसने श्राया और 
इजुमानजी के तेज को न सह कर सीधा इन्द्र के पास जाकर कहने लगा कि तुमने तो हमें सूर्य, 
चन्द्रमा भोजन के लिए दिये थे सो सूर्य को तो कोई और बड़ा तेजस्वी खाने आया है । यह सुन 
इन्द्र हाथी पर सवार हो राहु के साथ सूर्य के पास श्राये। आते ही हनुमानजी राहु को भक्षण 
करने के लिए दौड़े पर वह ता डर के मारे दूर से ही भाग गया फिर यह इन्द्र पर was सा उसने; 
इनकी ठोड में ऐसा चत्र मारा कि वह चपटी हो गई और यह मूर्च्छित होकर गिर पढे और 
qa की भी धार कुण्ठित पड़ गई । इसकी पूरी कथा वालमीकिरामायण में लिखी है । 

| (२) सूयं को घमंड था कि मेरा तेज कोई नहीं सह सकता; उसे सहा । राहु को घमंड था 

कि मैं सूयं का भक्षण करनेबाळा हूँ सो वह इन्हें देख डर कर भागा; इन्द्र को गर्व था कि मेरे 
वत्र से कोई नहीं बच सकता सो भी वृथा हुआ श्रौर उसकी धार बिगड़ी । इस प्रकार इन सबका 


गवं दूर कर दिया । 
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ससार के खासी | तुम्हारी जय हा R ॥ तुम युद्ध a बड़े चीर, रामजी के हितकारी, 
देवताओं के शिरोमणि रुद्र का अवतार और संसार के रक्षक हो | तुम्हारा शरीर ब्राह्मण, 
देवता, सिद्ध और सुनि इनके आशीर्वाद की सूचि हे, (अर्थात्‌ जब इन्द्र ने तुम्हारे वज्र 
मा ओर पवन ने कोप कर सबका श्वास बन्द कर दिया था तब घबरा कर सबने 
जाकर तुम्हे आशीवाद दिया था ) तुम निमेल-गुण और बुद्धि के समुद्र ओर विधाता 
हा, तुम्हारी जय ॥ ३ ॥ तुम शिक्षा आदि से gala की रक्षा करने में चतुर हा ( अर्थात्‌ 
Bala राज्य पाकर जव सीताजी की खुच भूल गया था तब तुमने जाकर उसे शिक्षा दी 
थो), बालि जो बळ से शोभित था अर्थात्‌ बड़ा बली था उसके मारे जाने मे तुम ही मुख्य 
कारण हो, तुम समुद्र के छाँघते समय सिंहिका ( १) राक्षसी के घमंड को तोड़ने के 
लिए सिंह के समान ( शर-वीर ) आर राक्षस ( रावण ) के नगर ( लका ) में उत्पात 
करने को केतुरूप थे ( अर्थात्‌ पुच्छुछ-तारे के समान कि जहाँ वह उद्य हो वहाँ का 
ही नाश करे ) ऐसे तुम्हारी जय ॥ ४ ॥ तुम जानकीजी को शोक से छुड़ानेवाले 
अर ( रावण की अशोक ) वाटिका का fede करनेवाले हो | तुम मेघनाद के 
वश होने पर भी ( अर्थात्‌ जब मेघनाद ने तुम्हे बह्मास्त्र में बाँध लिया था तब भी ) 
भयरहित रहे । अर तुम पूछ की लीला से ( फैली हुई ) अभि की छपटो की माला 
से घवराये हुए रावण की लंका की होली करनेवाले et) तुम्हारी जय हा ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण और रघुनाथजी के आनन्द देनेवाले, रीछ बन्दरां की सेना को इकट्ठा करके 
समुद्र का पुल बाँधनेवाले, देवताओं के मङ्गल के कारण ( अर्थात्‌ करनेवाले ) आर 
सूर्य-कुल के पताका (रघुनाथजी) के युद्ध में विजय देनेवाले हो तुम्हारी जय हा ॥ ६॥ 
तुम्हारा शरीर, दाँत और नख aa के समान हें, (कि जिनमें चोट नहीं लगती) भयंकर 
मुख है ( कि जिसे देख राक्षस डर जायँ ), तुम्हारे भुजदंड चंड ( अर्थात्‌ बड़े ge ANT 
बली ) हैं, तुम हाथों में aa झार wat को उठानेवाले हा । और तुमने संग्रामरूपी 
तेल के यन्त्र में राक्षसा के His और बड़े बड़े योद्धारूपी fast का गेर कर घानी को 
तरह पेल डाला हे ऐसे तुम्हारी जय हा ॥ ७ ॥ तुम रावण, कुस्भकर्ण और मेघनाद 
का नाश करने में मुख्य कारण ( अर्थात्‌ उपाय करनेवाले ) और कालनेमि के (२) 


(४) सिंहिका राक्षसी समुद्र में रहती थी और जीवजन्तु की परछाई पकड़ उसे खा जाती थी । जब 
हनुमान ने aga फाँदा तब उसने इनसे भी वही छल किया परन्तु इन्होंने उसका गर्व नष्ट कर दिया। 
(2) काळनेमि राक्षस था । जब ळक्ष्मणजी के शक्ति लगी और हनुमानजी संजीवनी बूटी लेने गये 
तब काळनेमि ने हनुमानजी के साथ भी Fo करना चाहा था पर उन्हाने पूछ में टपेट उसे मार डाला । 
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नाशक हो। जा घटना (बात) अघर है अर्थात्‌ नहीं हा सकती है उसके 
सहज में करनेवाले हा ( जैसे कि समुद्र का लाँधना कठिन था उसे सहज में पार कर 
गये ) और सुघट ( बनी बनाई बात ) को विघटन अर्थात्‌ बियाड़नेवाले हा ( जैसे 
बालि और रावण का ऐश्वर्य qe में मिला दिया ) । तुम बड़े भयंकर और भूमि, पाताल, 
जल और आकाश में जानेवाले हो; ऐसे तुम्हारी जय हो ॥ ८॥ तुम संसार में विख्यात 
वीरता का बाना कसे हो; तुम्हारी विरदावली का पण्डित और aq निर्मल वाणी से 
वर्णेन करते हैं । तुम तुलसीदास के भय को दूर करनेवाले और सीतापति ( रामजी ) 
के संग रामजी की राजधानी ( अयोध्या ) में शोभायमान हो; तुम्हारी जय हा॥ ६ ॥ 


संधिविभाग--कैरन ( कुमोदिनी ) + आनन्द । आसिष + आकार । माढा (ana) + 
SIFRA | रघुनन्दन + श्रानन्दकर । 

शब्दाथे--चंडकर = चंड अर्थात्‌ तेज़ हें कर कहिये किरणे' जिसकी ऐसा सूयं। पवि= 
aa । भूनन्दिनी = पृथ्वी की पुत्री सीरा । लूम = पूछ । पानी = हाथ | दसन = दाँत | घटकरण = 
कुम्भकणे । वारिदनाद = मेवनाद | विदुष = पण्डित । माला = समूह | 


PERRA 
जयति सकटाधीस मगराजविक्रम महादेव मुदमङ्गलालय कपाली । 
माहमदकाहकामादिखलसंकुलाधेरसंसार निसिकिरनमाली ॥ १॥ 
जयति लसदञ्जनादितिजकपिकेसरी, कस्यपत्रभव जगदातिहर्तता । 
लोकलोकपकोककोकनदसोकहर हंस, हनुमान कल्यानकत्ता ॥ २॥ 
जयति सुविसालविकरालवियह aga सर्वोग भुजदंड भारी | 
कुलिसनखदसनवर लसत, बालधिबृहद, वैरि सख्चास्रधर, कुधर- 
घारी ॥ ३ ॥ 
जयति, जानकीसोचसन्तापमाचन, रामलछमनानन्दवारिज- 
कीसकोतुककेलि, ळूमलंकादहन, दलन कानन तस्नतेजरासी ॥४॥ 
जयति पाथोधिपाषानजलजानकर, जातुधानप्रचुरहरषहाता । 
` ढुष्टरावनकुम्भकरनपाकारिजित्‌, मर्मभित कर्मपरिपाकदाता ॥ ५॥ 
जयति भुवनेकभूषन, विभीषनवरद, विहित कृत रामसंग्रामसाका । 
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पृष्पकारूढ़सामित्रसीतासहित भानुकुलभानुकीरतिपताका ॥ ६॥ 
जयति परजन्त्रमन्त्राभिचारग्रसन, ARAA कूटकृत्यादिहन्ता i 
साकिनीडाकिनीपूतनाप्रेत वेताल भूत प्रमथ जूथजन्ता ॥ ७॥ 
जयति वेदान्तविद विविथविद्याविसद, वेदवेदांगविद ब्रह्मवादी „ 
ज्ञानवेरागविज्ञानभाजन विभो, विमलशुनगनत सुक नारदादी ॥ 
जयति कालणुनकर्ममायामथन, निसचल aaa सत्यरत 
धर्म्मचारी । 
सिद्धसुरइन्दजागीन्द्रसेदित सदा दासतुलसी घनत-भवतमारी ॥ 
हे हचुमानजी ! तुम चानरों के राजा, सिह के समान पराक्रमी, देवों में श्रेष्ठ, 
आनन्द-मगल के स्थान (अर्थात्‌ करनेवाले ) और कपाळ घारी (रुद्र का अवतार ) हे। । 
माह, मद्‌, क्रोध, और काम आदि रूपी Gal से भरे हुए भयंकर संसाररूपी रात्रि का 
( नाश करने को ) सूर्य रूप हा । ऐसे तुम्हारी जय॥ १॥ ( अब सूर्य का रूपक दिखाते 
हैं कि जैसे देवताओं की माता आदिति और पिता कश्यप हैं कि जिनसे सूर्य उत्पन्न हुए 
हैं बैसे ही ) तुम सुन्दर अंजनीरूपी अदिति से और वानर Faded कश्यप से 
( हचुपानरूपी सूर्य ) उत्पन्न हुए हो ( केसे हा कि ) संसार के दुःख के हरनेवाले हा 
( अर्थात्‌ जैसे सूर्य संसार में प्रकाश करता हे ऐसे ही ठमने se राक्षसो के मार के 
संसार का दुःख दूर किया ) लोक श्रेर छोकपालरूपी चक्रवाको NL कमछों का शोक 
हर्ने को सूर्यरूप हो ( अर्थात्‌ जैसे सूये उद्य होकर चक्रवाको को खुख देता है Bie 
कमलो को खि "दा हे ऐसे ही तुमने उत्पन्न होकर लोकों र इन्द्रादि लोकपालों का 
प्रसन्न किया ) है हनुमान | तुम कल्याण करनेवाले हो; तुम्हारी जय॥ २ ॥ तुम्हारी 
देह बड़ी भारी और बड़ी भयंकर है; ओर बज्र के सार के समान, (नख से शिखा 
तक देह के) सब अंग, बड़े मारी सुजदंड ओर कुलिश के लान नख ओर दाँत शाभा- 
यमान हें, तुम्हारी पूछ बड़ी लम्बी हे, लुम शत्रुओं के (नाश के) लिए शासत्र-अस्त्र घारण 
किये हा ओर (द्रोण) पर्वैतधारी हा (ऐसे तुम्हारी) जय॥ ३॥ तुम श्रीज्ञानकीजी के 
शोक ओर सन्ताप के दूर करनेवाले, राम-लदमण के आनन्द्रूपी कमल का खिलाने- 
ara (सूर्यरूप ) & । बन्द्यो का जा खेल अर्थात्‌ कूद-फाँद्‌ ताड़-फोड़ इत्यादि उसकी 
नीला करनेवाले, पूछ से लंका का भस्म करनेवाले, वन ( श्रशाकवाटिका ) का उजा- 
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डनेघाले और तरुण ( भभकते इप ) तेज की राशि हो । तुम्हारी जय॥४ ॥ तुमने 
समुद्र पर पाषाणों का पुल बना दिया, और तुम राक्षसा के परम आनन्द के नाशक 
हा। और दुष्ट रावण, कुम्भकण और मेधनाद्‌ के ममै-स्थान को तोड़ कर उनके कमो 
का फल देनेवाले हा । तुम्हारी जय ॥ ५ ॥ तुम ससार के पक ही ( मुख्य ) आभूषण 
हे विभीषण को चर देनेवाले हा और तुमने विशेष हित के लिए रामजी के साथ 
संग्राम में उनके बड़े बड़े साके ( भलाई के काम ) किये हैं । पुष्पक विमान पर लक्ष्मण 
और सीता सहित बैठे हुए, Gigs के सूर्य ( रामजी ) की कीर्तिरूपी 
पताका के समान तुम ( शोभायमान ) हुए थे । ऐले तुम्हारी जय ॥ ६॥ तुम शत्र 
के किये यंत्र मंत्र और अभिवार के असनेवाले dic मारण और गुप्त जीव- हिंसक 
तामसी देवताओं के नाशक हो | शाकिनी, डाकिनी, पूतना, प्रेत, बेताल, भूत और 
अमथ इनके झुंडो का दंडवाले ऐसे तुम्हारी जय ॥ ७॥ तुम वेदान्त के जाननेवाले 
हो; अनेक प्रकार की जे। az ( सतोणुणी ) विद्या और ( चारों ) वेद तथा वेदांग 
इनके शाता हो और ब्रह्मवादी ( mata परमात्मा के रूप के कहनेवाले ) हा । ज्ञान, 
वैसम्य और आत्मज्ञान के पात्र हो ( अर्थात्‌ ये सब तममे भर रहे हैं ); तुम समर्थ हो 
श्रार तुम्हारे निमेळ गुणगणो का शुक और नारद आदि गाते हैं । ऐसे तुम्हारी जय 
॥ ८॥ तुम (fa, घडी, पल आदि ) काल, ( सत आदि ) गुण, (ga अशुभ) कमै 
ओर माया ( जा आत्मरूप को भळाकर जीव को इन्द्रिय सुख में लगाती हे ) इनके 
नाशक दे। तुम ज्ञान और वत में दृढ़ हो, सत्यवत में तुम्हारी प्रीति है Sie चर 
पर चलनेवाले द्दा । सिद्ध और देवताश्रों के समूह और बड़े बड़े योगी सदा तुम्हारी 
सेवा करते हैं (ऐसे तुम्हे) तुलसीदास IUA करता है तुम ( डलके ) भयरूपी अँधेरे 
के लिए सूये रूप दो ॥ ६॥ 
सन्धिविभाग--मकंट + श्रधीत । संगढन-श्रालय (स्थान) | काम+ आदि। ळसतू + 
अजना + ्रदिति । जगत्‌ --श्राति/ (दुःख) । सख + श्र्र। लछुमन + आनन्द । भुवन + एक । 
पुष्पक + आरूढ़ । मन्त्र + श्रभिचार । कृत्या + आदि । नारद्‌ + आदि | 
शब्दार्थ --पंकुळ = व्याप्त, भरा हुआ । किरनमाली = ( किरणों की है माळा जिनके ) सूर्य । 
कोकनद Seas | हंस = सूयं | विग्रह = देह । बाळधी = पूड । कुधर = (कु नाम पृथ्वी को धारण 
sAn) पर्वत । पाथोधि = सुद्र । जलजान =जहाज़, पुल । प्रचुर = बहुत । पाकारिजित्‌ = 
पाक राक का शत्रु इन्द्र उसका जेता, इन्द्रजीत । पर= शत्रु । श्रभिचार = उच्चाटन आदि । 
कारमन = जंत्र, मंत्र से मारना ( संस्कृत शब्द कार्मण है) । कृत्यां = जीवहिंसक देवता आदि । 
afeh = जॉगिनी, पिसाचनी । पूतना = बाळकें पर खाड क(नेवाळी । वेताळ = भूत । प्रमथ = 
शिव के गण । विश्व = समर्थे । 
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[२७४] 

जयति संगलागार संसारभारापहर वानराकारविग्रह पुरारी । 
रासराषानल ज्वालमालामिसध्वांतचरसलभसहारकारी ॥ १ ॥ 
जयति सरुदञ्जनामादमन्दिर, नतयीवसुगरीव-दुःखैक्रबन्धो । 
जातुधानाद्वतकुद्धकालापिहर सिद्वसुरसञ्जनानन्दसिन्धो ॥ २ ॥ 
जयात रुद्रायना (वस्ववद्यायना विस्वावख्यात भट चक्रवर्ती | 
सासगाताग्रनी कामजेतायनी रामहित रामभक्तानुवती ॥ ३॥ 
जयति संयामजय रामसन्देसहर कासलाकुसलकल्यानभाषी | 
रामविरहाकसन्तत्तभरतादिनरनारिसीतलक़रन कल्पसाषी ॥ 
जयति सिंघासनासीनसीतारमन निरखि निरभरहरषनृत्यकारी । 
रामसम्राजसोभासहित सर्वदा तुलसिमानसरामपुरविहारी ॥ ५॥ 

हे egarash | तुम्हारी जय । तुम मंगंलों के स्थान, और संसार के भार (जन्म 
मरण आदि ) के नाशक हो, वानर के आकार है समात तुम्हारा शरीर है ÀN तुम 
शिव-स्वरूप हो और, रघुनाथजी के कोधरूपी अग्नि की ळपटों की माळा के बहाने 
aqasi पतंग ( तीतरी आदि ) के नाश करनेवाले हा ( भाव यह है कि जैसे अदि 
की SIZ पतंग आदि को भस्म कर देती है पेसे ही रघुनाथजी के क्रोधित हाने पर तुमने 
ही, राक्षसा को मारा था +) ॥ १॥ पवन और अजनी के आनन्द के मंदिर अर्थात्‌ देने- 
वलि तुम, ( वालि के डर के मारे ) सुग्रीव ने जा नीची गरदन कर रक्खी थी उसके 
दुःख में मुख्य बन्धु के समान ( सहायक ) हुए । और तुम राक्षसा के बढ़े इप क्रोध रूपी 
अलय-काल की BM का हरनेवाले, और सिद्ध देवता और सज्जनो को आनन्द के समुद्र 
हो।। तुम्हारी जय ॥ २ ॥ तुम ( ग्यारह ) रुद्रो में श्रेष्ठ, संसार भर के पूजनीयो में 
मुख्य, संसार भर में विख्यात Ac siti में चक्रवर्ती हा | तुम सामवेद के गानेवालों मे 
श्रेष्ठ, कामदेव के जीतनेवालों में मख्य ( अर्थात्‌ सबसे वढ कर जितेन्ट्रिय ), रघुनाथजी 
के हितकारी और रामभक्तो के पीछे पीछे (car करने के लिए) TANS हा । 
तुम्हारी जय ॥ ३ ॥ तुम युद्ध जीतनेषाले, रामजी के संदेसे का ( सीता और भरतजी 
के पास ) ले जानेवाले और अयोध्या की कुशळ'मंगल (रघुन!थजी से) कहनेवाले हो । 
और तुम रामजी के वियोगरूपी सूये से त बते हुए भरत आदि (अयोध्यावासी) स्त्री-पुरुष 
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का शीतल करने के लिए कल्पवृक्तरूप हा ( भाव- असे सूर्य से तपे हुए का वृक्ष की. 
छाया शीतल करती हे ऐसे ही तुमने रघुनाथजी के आने का संदेखा कड कर भरतजी, 
आदि को विरहाझि का हर लिया था ); तुम्हारी जय ॥ ४ ॥ तुम रामजी के सिहाखन 

à a ~ ~ ` SCS ~ ~ 
पर बठा इआ देखकर बड़े भारी आनन्द से नृत्य करनेवाले हा सो जैसे रामजी शामा 
अथात्‌ ठारवाट से ( सिंद्दासन पर ) विराजमान हुए थे वैसे ही तुम सदा तुलसी के 
मनरूपी अयोध्या सं विहार करा ॥ ५ ॥ 

सन्धिविभाग-- मंगल + आगार (स्थान) । भार + अपहार । वानर + आकार । रोष + HAT t 
मरुत्‌ + अंजना | दुःख + एक -- बन्धो | जातुघान + उद्धत । काल + ARA । रुद्र + अग्रनी (श्रेष्ट) । 
विद्या + अग्नी । गाता+ श्रग्रनी । जेता+ अग्ननी । भक्त+ ग्रनुवर्ती । विरह + अर्क । 
सिंहासन + आसीन । 

शब्दाथे--पुरारी = ( पुर दैत्य के wa) शिव । माला = समूह । मिष=व्हाना k 
ध्चान्तचर = ध्वान्त कहिये अंधेरे में चळनेवाला, राक्षस । art ( शाखी ) = aa 
निरभर = अत्यन्त । 


[ २5 |] 

जयति ` वातसञ्जात - विख्यातविक्रम aeg बलविपुल 
बालधिविसाला । | । 
जातरूपावलाकारविग्रह लसछोमविद्युछृताज्वालमाला ॥ १॥ 
जयति बालाकवरवदन, पिंगलनयन, कपिस-कर्कसजटा जूटधारी । 
विकटश्रुकुटी वज्रदसन नखवेरिमदमत्तकुंजरपुंजकुंजरारी ॥ २ ॥ 
जयति  भीमाजुनव्यालसूदनगर्वहर, घनंजयरथत्रानकेतू । 
भीषमद्रोनकरनादिपालितकालटकसुजोाधनचमूनिधनहेतू ॥ ३ ॥ 
जयति गतराजदातार हरतार, संसारसंकट दनुजदर्पहारी । 
इति भीति ग्रहप्रेतचारानलव्याचि बाधासमन घोारमारी ॥ ४ ॥ 
जयति निगमागम व्याकरनकरनलिपि, काव्यकातुककलाकेटि- 
सिन्धो। | | 

सामगायक भक्तकामदायक वामदेव, श्रीराम प्रिय प्रेस बन्या ॥५॥ 
जयति घमाँखुसन्दरधसंपाति नवपच्छलाचनदिव्यदेहदाता । 
काल कलिपापसरन्तापसंङुलसदा, प्रनत तुलसीदास तात माता ॥ 
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विनयपत्रिक्का | Be 
हे agga | तुम्हारी जय-तुम्हारा पराक्रम विख्यात है, तुम्दारी बड़ी बड़ी बाइ. 
हैं, तुम बड़े बली हो और तुम्हारी पूछ बड़ी रूबी है। सोने के पवेत ( सुमेरु) के 
आकार के समान तुम्हारा शरीर शोभायमान है ओर तुम्हारे रोमां में बिजली की लता. 
के समान बड़ी सारी चमक ( WHF रही ) है ॥ १ ॥ तुम्हारा मुख बाल-सूर्य के 
समान सुन्दर है, पीले नेत्र हैं और तुम (शिर पर ) भूरे ओर कठोर जटाजूट का AIT: 
किये हो । तुम्हारी टेढ़ी ari हैं, बज्र के समान दाँत हैं प्रार नख, शत्रु के मदरूपी ` 
अतवाले हाथियों के झुंड के! ( फाड़ने के लिए ) सिंहरूप हैँ । तुम्हारी जव ॥ ९॥ तुम 
भीम (१) अजून (२) और गरुड़ (३) के घमंड के हरनेवाले और AAT के रथ की 
पताका में (बैठ कर) उसकी रक्षा करनेवाले हा | तुम भीष्म ( पितामह ), द्रोणाचार्ये 
और कर्ण आदि से रक्षा की गई ओर काल के समान डष्टिवाली ( wate देखते ही मानो 
शत्रु के! खा जाय ऐसी ) gataa की सेना के नाश करने में कारण हो ( अर्थात्‌ तुमने 
अजन की PAT में बैठ कर उससे दुर्योधन की सेना के हरवा दिया); तुम्हारी 
aan ३॥ ( तुम सुग्रीव, विमीषण के ) गये हुए राज्य को दिलानेवाले, संसार के 


[ १ ] जब्र पांडव वन में गये तब भीमसेन ने देखा कि एक भारी बूढ़ा बन्दर पूछ से माग 
रोके हुए सा रहा है । भीम निडर होकर उसके पास गये और ऐसे जोर से गरजे कि बानर की नोंद 
खुळ गई और उसने भीम से कहा कि तूने सुरे क्यों जगा दिया ? भीम ने कहा कि हमको रास्ता- 
दे । चानर ने कहा कि हम ae हैं इससे उठना नहीं चाहते; Ja Ty हटा कर चले जाग्रो। भीत 
ने पूछ हटाने के लिए बहुतेरा यत्न किया पर पूछ न सरकी । फि! भीम ने हाथ जोड़े तब हनुमानजी 
ने मार्ग fear । यह कथा महाभारत के वन-पर्व में है । 

[ २] कौरव-पांडवों के युद्ध में भगवान्‌ ने हनूमानजी को अर्जुन के रथ की पताका में बैठा दिया 
था । जब कर्ण औ' अजुन का संग्राम हुआ तत्र aga को यह अभिमान हुआ कि मेरे बाण a 
ता कर्ण छा रथ कोसो दूर जा पड़ता है और उसके बाण से मेरा रथ थोड़ा सा सरक जाता है। 
रने के लिए भगवान्‌ ने हनुमानूजी से कह दिया कि तुम ध्वजा पर से अलग 
ब कणी के बाण से भी अर्जुन का रथ दूर जा पड़ा।यह देख 
अर्जुन ने भगवान्‌ से पूछा कि यह क्या हुआ कि मेरा रथ इतनी दूर आपड़ा । भगवान्‌ ने कहा 
कि तेरे रथ के झंडे एर हनुमानूजी बैठे थे सो वे उतर गये और वह तो में त्रिळोकी का स्वामी 
तेरै पास बैठा हूँ तब इतना सरका हे नहीं तो न जाने क्या होता। इसलिए तेरा अभिमान वृथा 21 
[ ३ ] एक बार भगदानू ने nagh से कहा कि तुम हनुमानजी को बुला SIN | रासुडूजी 3 
हनुमानजी के पास पहुँचे are कहा कि भगवान्‌ ने आपको बुलाया है सो मेरे साथ चलिए | 
हनुमानजी ने कहा कि तुम चळो; मैं पीछे से आता हूँ और तुमसे पहिबे पहुँचूँगा । यह सुन 
गरुडजी को बड़ा घमंड हुता ओर अधिक शीघ्र चल्ले परन्तु हचुमानूजी उनसे aga पहिले भगवान . 
के पास आ पहुँचे भर गरुइजी का घमंड दूर किया--पद कथा स्कैदडरा य की है । 


इस अ्रभिमाच का दूर क 
हो जाओ और जत्र वे हट गये त 
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“BR विनयपत्रिका | 


'सकट को दूर करने वाले और राक्षतो के घमं उ के नाशक हो । शरोर ईति ) बड़े बड़े भय, 
“ग्रह, प्रेत, चोर, aft और बड़ो भयंकर महामारी आदि बीमारियों की बाधा के द्र 
“करनेवाले हो ( श्रथांत्‌ तुम्हारा नाम लेते ही ये सब बाधाये' भाग जाती हैं ) । तुम्हारी 
जय ॥ ४ ॥ तुम वेद, शास्त्र Sx व्याकरण ( इनके सूर्य से पढ़कर उन ) पर ( टीका 
आदि) लिखने वाले हो प्रैर काव्य का जा कौतुक ( अर्थात्‌ अलंकार, उपमा, विचित्रता 
आदि ) और ( चतुरता की जो ) करोड़े कला हैं उनके समुद्र हा । तुम साम के गाने: 
चाले, भक्तों को मनोरथों के दाता, शिवस्वरूप और प्यारा हे प्रेम जिनको ऐसे श्रीरा- 
ast के बन्धु ( समान हित करने वाने ) हो । तुम्हारी जय ॥ ५॥ तुम सूर्यं से जले इप 
UNR (१) को नये पख, नेत्र आर खुन्द्र देह के देनेवाले हा और कलिकाल के पापों 
ओर सदापो से सदा भरे इप इस दीन तुलसीदास के माता-पिता हो। तुम्हारी ज्ञय॥ ६॥ 


सन्धिविभाग--जातरूप (साना) + अचल (पवत) + आकार । बाल + अर्के। कुंजर (हाथी) + 
अरि ( शत्र ) । भीम + aaa । कर्ण + ग्रादि । चौर: अनल | निगम (वेद) + श्रागम (शाख्र) । 
शब्दार्थ--्कुञरारि == सिंह । व्याळसूदन = गरुड़ | ईति = श्रति zie, अनावृष्टि, मूषक, टीड़ी, 
त्तोते और राजाओं का पास हाना । घर्म (गरम) + अशु ( किरणे" ) जिक्षक्गी = qa । संकुल = 
AN, भरा । 
[ २६ ] 


sald निर्भरानंदसंदोह कपिकेसरी केसरीसुश्रन भुवनेकभरता । 
दिव्य भूम्यंजनामंजुलाकरमने भक्तसंतापचिंतापहरता ॥ १ ॥ 
जयति धमार्थक्रामापतर्गद विभो ब्रह्मलोकादिवैभवविराशी | 

वचन मानसक्रमंसत्यधमंत्रती जानकीनाथचरनानुरागी ॥ २ ॥ 
‘जयति विहगेसबलबुद्धिवेगातिमदमथन मनमथ-मथन ऊर्धरेता | 
महानाटकनिषुनः काटिकविकुलतिलक गानणुनगरतगनधर्व जेता ॥ 
sala मंदोदरीकेसकर्षन विद्यमानदसकंठ भट मुकुट मानी । 
भूमिजादुःखसंजातरोषांतकृतजातना जंतुक्कत जामजाइ+लसजातरोषांतकृतजातना जंतुक्कत जातुधानी ॥ ४ ॥ 


. (3 ) संपाती जटायु का भाई था । तरुण naar में ये दोनों उड़ कर सूयं के पास गये । 
“जटायु तो तेज न सहने के कारण पीछे छौट आया और संगाती अभिमान के मारे सूयं के बहुत 
ही पास चळा गया सो उसके सब पंख जळ गये Arr वह नीचे गिर पड़ा । जब हनुमानजी सीता 
की सुध लेने गये तब समुद्र पर संगेती ने सीता की ga बताई और हनुमानजी ने उसका नवीन 
“पंख, नेत्र श्राद्रि देकर कृतार्थे किया । Fs 
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विनयपत्रिका | ४३ 


जयति रामायन खवनसंजातरोमाच लेचनसजल सिथिलवानी । 


रामपदपद्ममकरंदमधुकर पाहि दास तुलसी सरन सूलपानी ॥ 
(हे हनुमानजी ! तुम ) पूर्ण आनन्द के समूह, Tati में सिंह-समान (पराक्रमवाले); 


केशरी के ga और संसार के मुख्य स्वामी हा । ( और जैसे मणि भूमि से निकलती है 


aa ही ga) अजनीरूपी दिव्य भूमि की ( डद्ररूपी ) Gace खान के मणि हो, 
( इसलिए ) भक्तों के सन्ताप ae चिन्ता के दूर करनेवाले हो ( भाव यह हे कि 
जिसके पास मणि होगी sak पाल चिन्ता और सन्ताप का क्या काम )। तुम्हारी 
जय ॥ १ ॥ तुम धमै, अथै, काम, Ara के देनेवाले और समर्थे हो, आर ब्रह्मलोक 
आदि के faa से प्रीति ताड़नेवाले Src मन, वचन, कमै से सत्य धर्म का ब्रत 
करनेवाले हा और श्रीजानकीनाथ के चरणों के प्रेमी हो | तुम्हारी जय ॥ २॥ तुम 
गरुड़जी के वल, बुद्धि और वेग के बड़े भारी घमंड (१) को ताड़नेवाले, ( अर्थात 
उनसे भी अधिक वली, बुद्धिमान्‌ और वेग से जानेवाले हा और शिवरूप होने से) 
कामदेव के नाशक और जितेन्द्रिय हो | तुम बड़े बड़े नाटक ( बनाने और करने) 
में चतुर हा और ( वाल्मीकि आदि ) करोड़ों कवियों के समूहों के शिरोमणि, ओर 
गाने के गुण से dual के घमंड को जीतनेवाले ( अर्थात्‌ qaa से भी बढ कर 
गानेवाले ) हो । तुम्हारी जय ॥ ३ ॥ तुम रावण के होते हुए मन्दादरी के wiz खींचने- 
चाले, वीरें के शिरोमणि गैर मानी हा । और जानकीजी के दुःख से उत्पन्न हुए 
क्रोध के कारण तुमने रात्षसियों का ऐसा दुःख दिया जैसा कि यमराज जीवां को देता 
है । तुम्हारी जय ॥ ४॥ रामायण सुनने से gaat रोमांच हा जाता है, Aat 
में आँसू भर आते हें और वाणी शिथिल हा जाती है ( अर्थात्‌ तुमसे बोला नहीं 
जाता ) और तुम रामजी के चरणु-कमलो के रस के लिए म्रमररूप हा; तुलसीदास 
तुम्हारी शरण है ( उसकी कलि से ) रक्षा करा; ( क्योकि ) तुम शिवस्वरूप हो शार 
तुम्हारे हाथ में AS है | तुम्हारी जय ॥ ५॥ 
सन्धिविभाग--निभर + (अत्यन्त) ग्रानन्द । खुवन + एक | भूमि अजना | मंजुल (सुन्दर) + 
आकर | चिंता + अपहर्ता । धर्मं + अर्थे । काम॑ अपवर्ग ( मोक्ष )। लोक+ आदि । चरन 
अनुरागी । वेग + अति | शेष + saga ( यमराज ) । 
- शडदार्थ ~विहगेस = (पखियो के स्वामी) गरूड । मन्मव = कामदेव । ऊधरेता = ऊघं है रेत 
( वीय्ये ) जिसका, जितेन्द्री ।. भूमिजा = (एथ्वी से उत्पज) जानकीजी । जातुधानी = राक्षसिर्या । 
मकर 94. y 5 नेत 
[ ५] ३८ वे भजन की [ ३ ] टिप्पणी देखा । 
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राग सारंग । 
[ ३० ] 

जाके गति हे हनुमान की । 

ताकी पेज पूजि आई यह रेखा कुलिस पषान की ॥ १॥ 
श्रघटितघटनि सुघट विघटनि ऐसी विरुदावली नहिं आन की । 
सुमिरत संकटसोचविमोचनि मूरति मोदनिधान की ॥ २॥ 
तापर सानुकूल गिरिजा हर लषनु रामु अरु जानकी | 

तुलसी कपि की कृपाविलोकनि खानि सकल कल्यान की ॥ ३॥ 

जिसको हनुमानजी की शरण हे, उसकी पैज पूरी हुई । यह वज्र और पत्थर की 

लकीर है अर्थात्‌ पकी हे, कभी नहीं मिट सकती ।। १॥ ( क्योंकि ) नहीं होनेवाली' 
बात का ता बनाना ( जैले सुग्रीच का बाळि से अभय होना और विभीषण का राज्य' 
मिळना कहाँ सम्भव था सो इनकी ही कृपा से Eat) और अच्छो बनी बनाई बात 
को बिगाड़ देना ( Sar बालि ae रावण का राज्य बिगाड़ना ) tt यश की पांति 
( अर्यात्‌ ऐसा भारी बाना ) दूखरे का नहीं है । आनन्द-निधान हनुमानजी की मूर्ति 
स्मरण करते दी संकट Sc साच का नाश करनेवाली है ॥ २॥ डस पर शिव-पार्च री, 
TASWA, र जानकीजी कृपालु हें जिल पर हे तुलसी | हनुमानजी की सब 
कल्याणी की खान कृपाइष्टि है॥ ३ ।। 


शत्र्दार्थ-पैज = प्रण | अधटित = नहीँ होनेवाली । घटन= बनाना | Gaz = अच्छी: 
बनी बनाई | विधटनि = बिगाडूनी | 


राग गोरी । 
[32] 
ताकि है तमकि ताकी ओर को । . 
जाको हे सब भांति भरोसो कपि केसरी-किसोर को ॥ १ ॥ 
` जन-रंजन अरिगन-गंजन मुख-भंजन-खल TAAL को | 
वेदपुरानप्रगटपुरुषारथ सकल-सुभट-सिरमोर के ॥ २ ॥ 
उथपे थपन, थपे उथपन, पन gaiei छोर के | 
जलधिलाँघि दहि लंक प्रबलबल दलन निसाचर बरार को ॥३॥ 
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जाका बालविनाद Agha जिय डरत दिवाकर भार को । 


जाको चि JRA चूरन [किय रदसद कुलिसकंठोर का ॥ ४ ॥ 
लाकपाल अनुकूल विलाकिबो चहत विलोचन कार को | 
संदा अभय जय सुदसगलमय जा सवक रनरोर का ॥ ५ N 
भगतकासतरु नाम राम परिपूरन चंद चकोर को । 
GOT फल चारा करतल AG, गावत ग? बहार का ॥ ६ ॥ 
तमक कर उसको ओर कान ताकेगा कि. जिसे सब भाँति केशरी नन्दन agaras 
का भरोसा È ॥ १ ॥ दासों के प्रसन्न करनेवाला, TATU का नाशक, दुष्टों का मुख 
ताड़नेवाला बड़ा बली कौन है? (अधात्‌ इनको छोड़ काई दसरा agi हं ) झार 
( इनका ऐसा ) पुरुषार्थ वेदों और पुराणी में प्रकट है । फिर सब बड़े बडे Ararat का 
'शिरमणि gau कान है ( अर्थात्‌ येही हैं क्योकि ) ॥ २॥ जो (खुग्रीव विभीषण ) 
निकाल दिये गये थे उनञ्चा ता (राजा बना कर ) रका और जे। ( वाढि, रावण सिंहा- 
सन पर ) बेठे थे उनके निकाल बाहर किया | जे। देवताओं के समूह बन्दीखाने a 
पड़े थे उन्हे प्रण करके किसने छुड़ाया ओर समुद्र का फाँद कर, लंका को फूक कर 
बड़े बड़े बळी और भयंकर राक्षलों का नाश किसने किया ॥ ३॥ जिनकी बाललीला 
समभ कर प्रातःकाल के सूर्यदेव जी में (१) डरते हैं ( कि कहो फिर मेरा ग्रास न कर 
से ) ओर जिनकी ठोड़ी की चोट ने (इन्द्र के) कठिन वज्र के दांतों के मद्‌ का चूर कर 
दिया ( अर्थात्‌ वज्र की धार के भी दाँत खट्टे कर दिये ऐसी कठिन थी )॥४॥ 
( इन्द्रादि) लोकपाल इनके नेत्रा की कार का सीधी देखना चाहा करते हैं, ( अर्थात्‌ 
हमारे ऊपर इनकी सीधी दृष्टि बनी रहे क्योंकि) युद्ध में कठिन ( ऐसे हनुमानजी ) का 
जो सेवक हे वह सदा निडर (रता है) और ( संग्राम में ) जय पाता है और उसके 
आनन्द्‌-मङ्गल होते हें ॥ ४ ॥ रामजी मानो पूरे (पूरीमासी के ) चन्द्रमा हैं उनको 
चक्कर के समान ( इकटक देखनेवाले हनुमानजी) का नाम भक्तों का कल्पवृक्ष 
के समान (सब मनेरथों का देनेवाला) है। हे तुलसी ! चारों (२) फल उसकी 
हथेली पर हैं कि जो ( मनुष्य ) गई इई (वस्तु) का फिर ( दिलानेवाले हनुमानजी ) 


का यश गाता है ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--किसोर = लड़का । बंदि = जेलखाना | चिबुक = ठोड़ी । रद = दाँत । 


(1) २४ वें भजन में देखा । ( २ ) धर्मे, अर्थ, काम, मोच । 
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इस भजन से यह स्पष्ट हाता हे कि गुसाईजी को जब सेवा करते करते aga दिन 
हा गये और काम क्रोध लाभ मोह अधिक सताने लगे ओर किसी भाँति चित्त झी शान्ति 
न हुई तब उन्होने तंग हाकर हनुमानजी को भी दो चार बुरी भली खुना दी;-- 
राग बिलावल । 
[ ३२ 
ऐसी ताहि न बूकिए हनुमान हठीले । 
साहेब Fe न राम से, ata न वसीले ॥ १ ॥ 
तेरे देखत. सिंघ के fag मेढ़क लीले | 
जानत हो कलि तेरेऊ मनु णुनगन कीले ॥ २ ॥ 
हाँक Gad दसकंध के भये बंधन ढीले । 
सो बलु गयो किधों भयो wa गरवगहीले ॥ ३ ॥ 
सेवक को परदा फटे तू समरथ सीले । 
अधिक ag तें आपुना सुनि मान सही ले ॥ .३ ॥ 
साँसति तुलसीदास की सुनि gaa तुही ले | 
Rg काल तिनको भलो जे रामरँगीले ॥ ५॥ 
हे हनुमान ! तुझे ऐसा नहीं चाहिप। तू ता बड़ा हठ करनेवाला है ( अर्थात्‌ 
जिस बात की तू हठ करता हे डसे पूरा करके छाड्ता हे और मेरी विनती नहीं सुनता ।: 
यह ठीक नहीं, ऐसी बाते! से तेरे यश में कळक लग जायगा ), रामजी aia 
( समर्थ ता ) कहीं स्वामी नहीं हें रार तुझ खरीखा ( मेरा कोई दूसरा) वसीला नहीं 
है ॥ १॥ सो तेरे देखते देखते सिंह के बच्चे को मेंढक लीले जाता है ( अर्थात्‌ तू सिंह: 
समान है ओर में तेरा शरणागत बाळक हुँ और तेरे लिए कलियुग मेंढक समान 
= सा मुके खा पे जाता है श्र्थात्‌ राम के चरणकमलों से विमुख किया चाहता हे ओर 
त्‌ तमाशा देख रहा है सा ) पेसा जानता हूँ कि कलियुग ने मानो तेरे भी ( दया, SRT- 
रता आदि ) गुणसमूहों का कील दिया हे ( क्‍योंकि जा गुण, मन्त्र आदि कील. 
दिये जाते & उनमें शक्ति नहीं रहती सो देख लिया तुभमे मी सिंह का सा पराक्रम 
नहीं रहा ) ॥२॥ ( तेरे एक दिन वे थे कि लका-द्हन के समय ) तेरी हकार सुनते 
ही रावण के बन्धन ( अर्थात्‌ अंग अंग के जोड ) ढोले पड़ गये थे ( भा तेरे भय के. 
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पारे उसके पेट में पानी हो गया था ) सो तेरा वह ( पहिला सा ) बल कहाँ गया (जो. 
झरे. A CI > A 
चुप साथे बेठा हे) अथवा अब तू घमंडी हो गया हे ( अर्थात्‌ रामराज्य में दयाशील 
A A bad A A la ~ An nN 
था ओर अव कलियुग में अभिमानी हो गया कि मेरी सुध नहीं लेता) ॥ ३ ॥ श्रार 
(जा पहला सा ही बल है ओर अभिमान भी नहीं है तो सुझ ) सेवक का जा परदा फट 
A ~ aA ` a À ~~ dad 
रहा है ( अर्थात्‌ पाल खुलने के कारण मेरी वात जाती है और मेरे सेवकपन में बट्टा 
लगता हे ) उसे ale ( अर्थात्‌ मेरे सेवकपन में बट्टा मत लगने दे ) क्योंकि तू सब. 
( भाँति से ) and हे ( अर्थात्‌ कलि आर उसके चेले काम, कोध, लाभ, मोह सव 
तेरे कहे में हें । ओर पहले तेरा ae स्वभाव था कि ) अपने से अधिक अपने (सेवक ), 
की खुनता मानता ST खहता था (अब क्या हो गया) ॥ ४॥ तुलसीदास की पीड़ा 
के खुन कर तू ही खुन्द्र यश ले और यों Ar तीनों काळ उनका भला ही होता हे जा. 
क. > w Y ~ eg ~A ७३७ NA DS ~ 
राम के रंग में रंग रहे हैं ( भाव यह है कि रामभक्त होने से मेरा ता भला हो dar 
पर तुझे भी जो बहती गंगा में हाथ घाना हैता घो ले) ॥ ५॥ 
संकेत--गुसाईजी के जीवन-चरित्र में ऐसा लिखा है कि इनके अनेक सिद्धाई के काम सुन कर 
एक बार बादशाह ने इन्हें बुळाया ओर कहा कि हमें भी कोई चमत्कार दिखात्रो । gargs ने 
उत्तर दिया कि में ता केवळ राम का नाम जानता हूं, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। यह सुन: 
बादशाह ने कहा कि रास को ही दिखाओ ओर इन्हें जेलखाने में भेज दिया । उस समय रोःस्वामीजी: 
ने यह पद बनाया था । इस भजन के दूसरे और चोथे पदका अर्थ जो बादशाह के पक्ष में लगता. 
हे उसी को लिखे देते हैं। बाकी सब एक सा है । 
२--तेरे लिए बादशाह सेढ़क के समान है सो मुके बन्दीखाने में तङ्ग कर रहा है । 


४--मुक सेवक का जो परदा फट रद्दा है अर्थात्‌ लोग कह रहे हैं कि राम का सेवक होकर 
भी गुसाई बादशाह को कुछ चमत्कार नहीं दिखाता कि जिसमें बन्दीखाने से छूटे खो तू उस, 
परदे को सीं दे अर्यात्‌ बादशाह को कुड ऐसा कोतुरु दिखा दे कि मेरी बात में बट्टा न लगे । क्योंकि . 
तू समर्थ है अर्थात्‌ सब कुछ कर सकता हे । 


[ ३३ ] 
समरथ gaa समीर के रघुवीर पिश्रारे 
मे। पर कीबी तोहि जो करिलेहि भिया रे ॥ १॥ 
तेरी महिमा ते चलें चिंचिनीचिंआा र । 
Shae मेरी बार क्या त्रिसुवनउजियारे ॥ २ ॥ 
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केहि करनी जन जानिके सनमान किया रे । 
केहि अघ ग्रागुन आपने करि डारि दिया रे॥ ३ ॥ 
खाई खांची माँगि में तेरो नास लिया रे। 
तेरे बल बलि आज लॉ जग जागि जिया रे ॥ ४ ॥ 
जा तोसा हो at फिरो मेरो हेतु हिया रे। 
तो क्यों बदन Barat कहि बचन इया रे॥ ५॥ 
तासों ज्ञान-निधान को सरवज्ञ बिया रे। 
हों समुकत साई द्रोह की गति छार छिया रे ॥ ६.॥ 
तेरे स्वामी राम से--स्वामिनी सिया रे । 
'तहँ तुलसी के कोन को काको तकिया रे ॥ ७॥ 
हे समर्थ वायुपुत्र ! हे रामजी के प्यारे | तुझे मुझ पर जा कुछ करना हो सा हे. 
ARN | कर ले ॥ १॥ (जा कहे कि में तेरे लिप कुछ नहीं कर सकता हूँ ता तू ता ऐसा 
"समर्थे है कि ) तेरी महिमा से इमली के चिय भी ( रुपये, अशरफ की जगह ) चल 
सकते हँ । ( भाव यह है कि में इमली के चिय समान तुच्छ हुँ और भगवान्‌ के भक्त रल 
"के समान हैं यदि तू कृपा करेगा तो मेरी गिनती भी भक्तों में ह सकती है और जैसे 
रत्र का Stadt आदर से रखता हे वैसे भगवान्‌ भी मुझे अपने चरणों में रख लेंगे ) । 
qa तीनों लोकों में ता ( रावणादि शत्रं का मरचा कर चन्द्रसमान ) उजेला कर दिया 
{ अर्थात्‌ तीने।ं लाको का शान्त कर दिया ) फिर मेरी बिरियाँ अँधेरा कयो कर रक्खा है 
( अथात्‌ कलियुग मेरी बुरी दशा कर रहा हे उससे सुभे क्यों नहीं बचाता ) ॥ २॥ 
किस कारण से ता तूने मुझे अपना भक्त जान कर आदर किया था रार अब किस पाप 
` आर ATA से मुझे श्रपना बना कर भी त्याग दिया ( जा कहे कि कब्र तुझे भक्त जान 
“कर Ha आद्र किया था ता जब में तेरा पूजन करता था तब लोग कहते थे कि तुलसी- 
दास पर हनुमानजी की SIM हे इसी से मुझे ज्ञान द्वेगया था कि तेरी मुझ पर छपा थी 
“पर अब सुनाई नहीं होती)॥ ३॥ मेंने सदा चुकटी माँग कर खाया और तेरा 
- नाम लिया । श्रार बलि जाऊं तेरे ही बल से आज तक जगत्‌ में प्रसिद्ध होकर 
जिया ॥४॥ (जो कहे कि पहले तेरी हम पर प्रीति थी अब नहीं है ता) जो मेरा 
प्रेम--मेरा मन--विमख हो गया तुम्हारे होते ते में क्यों मुँह दिखाता Ac क्यों 
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Rear ( बुरी भली ) बाते खुनाता ॥ ५॥ (जो कहे कि ऊपर के मन से बाते 
मारता है agi कहते हैं कि) अरे तुझ सरोखा ज्ञान को खान और aak मन की 
जानेवाला दूसरा कोन है ( अर्थात्‌ स्वयं समझ ले कि मेरे हृदय में तुझसे प्रीति है 
यः नहीं ) और में भी खमकता हूँ कि स्वामी से द्रोह करने की गति राख का नरक 
और विष्ठा का नरक है ( अर्थात्‌ उनमें पढ़ना होता है ) ॥ ६॥ तेरे स्वामी रामजी 
ओर स्वामिनी सीताजी सरीखी हैं सा वहाँ ( उनके यहाँ ) तुलसी को केन पूछता है 
ओर TAR कोन हे ओर SAR किसका सहारा हे ( भाव यहहे कि मेरा तू ही है 


र PK तेरा ही सहारा हे । तू ही मुझे रछुनाथजी के पाख war) ॥ ७॥ 
शढ्दाथे--लोंची = भीख । बिया = दूसरा । तकिया = सहारा । छार = खाक का नरक । 
:छिया = विष्ठा का नरक । 


[ ३४ 1 

अतिश्रारत अतिस्वारथी श्रतिदीन दुखारी । 
इनका विलग न मानिए बोलहिं न विचारी ॥ १॥ 
लोक-रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी । 
'अतिवरषे अनवरषेउँ देहि देवहिं गारी ॥ २ ॥ 
नाकहि आयो नाथ सों साँसति भय भारी । 
कहि आयो कोबी छमा निज ओर निहारी ॥ ३ ॥ 
समे साँकरे सुमिरिए समरथ हितकारी । 
सो सब विधि ऊपर करे अपराध बिसारी ॥ ४ ॥ 
fama सेवक की सदा साइबहि gaa । 
तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी ॥ ५॥ 

पहले जो कठोर वचन कहे थे उनका अपराध क्षमा कराते हैं । क्योकि ऐसा. 


मालूम होता है कि हनुमानजी ने गुसाईजी का कष्ट दूर कर दियाः- 
(हे हनुमान ! ) ( राजदंड आदि से) अते पीड़ित, बड़ा मतळबी, बड़ा दरिद्रो 


~ a 


और दुखी, इनका इुरा न मानना चाहिए | ये विचार कर नहीं बोलते ( क्योकि 
इनकी बुद्धि ठिक्काने aei रहती ) ॥ १॥ संसार में ऐेली रीति देखी और खुनी है कि 
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स्त्रीपुरुष व्याकुळ होकर, ज्यादा बरसने से वा न बरसने से विधाता को 

गाली देते हें ( पर परमेश्वर इसका ध्यान नहीं करता) ॥२॥ (और मैं कटुबचन 

कहता भी नहीं पर जब कलि के ) बड़े भारी डर से दुखी इआ र नाक में दम 

आ गया तब स्वामी से कहना पड़ा सा अपनी ओर देख कर कमा कर ॥३॥ मजुष्य 

सकट के समय aad ओर हितकारी का ही याद करते हैं और वह भी अपराध को | 
भूल कर सब भांति से उन्हे (कष्ट मं से निकाल लेता है ॥ ४॥ सेवक की बिगड़ी बात | 
को सदा स्वामी ने ही सुधारा हे ( यह कुछ नई बात नहीं हे ) ओर तुलसी पर ता | 
: तेरी जिसमें किसी बात का खटका नहीं ऐसी पक निराली ही कवा है ( फिर तुमसे: 

. न कहता तोाःकिससे कह कर इस दुख से छूटता ) ॥ ५॥ 


शब्दार्थ -र्सांसति = पीड़ा, दुख । कीवी = करो (यह बोली बुंदेटखण्ड की सी है) । संकरे - 
सकड़े, बुरे, संकट के । निरुपाधि = जिसमें कोई चिन्ता वा खटका न हो । निरारी =निराली । 


` [ ३५ ] 
कटु कहिये गाढे. परे सुन समुकि सुसाँई । 
करहिं अनभलेउ को भलो आपनी भलाई ॥ १॥ 
समरथ सुभ जो Was वीर पीर पराई । 
ताहि तके सब ज्यों नदी वारिधि न बुलाई ॥ २॥ 
अपने अपने को भलो TS लोग लुगाई । 
भावे जो जेहि तेहि भजे सुभ असुभ सगाई ॥ ३ ॥ 
बाँहबाल दे थापिये जे निज बरिश्राई | 
बिन सेवा सों पालिये सेवक की नाई ॥ ४॥ 
चूक चपलता मेरिये तू बडा बड़ाई। 
होत आदरे ढीठ हो अति नीच निचाई ॥ ५ ॥ 
बदि छोर विरुदावली निगमागम गाई । 
नीको तुलसीदास का तेरिये निकाई ॥ ६ ॥ 

अब A कठोर कहने का कारण कहते हैं:-- 


जब संकट पड़ता है तब क! थ्रा( वचन) कहा जाता है She अच्छे स्वामी उसे सुत 
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ok क z =n. CN वरे च a a ` 
समझ का अपनी भलाई खं उस बुरे सेक का भी भला करते हैं ॥ १ ॥ जा समथे, 


EN 


भला करनेबाला और वीर स्वामी होता हे ag पराई पीड़ा का अपनी सी समझता 
है! उसे सब ऐसे तकते हैं ( अर्थात्‌ उसके पास दीड दौड़ कर विना बुलाये पेसे जाते हँ) 
जैसे नदियाँ बिना gard समुद्र का जाती हैं ॥ २॥ (जो कहे कि लाग अन्य देवताओं 
का आश्रय भी ते तकते हैं तहाँ कहते हैं कि) सब लोग-लुगाई अपना अपना भला 
चाहते हैं और बुरे भले नाते से जिसका जा अच्छा लगता È बह उसी का अज्ञता 
हे॥३॥ ( यद्यपि में तुम्हारी सेवा योग्य नहीं हुँ) पर जिसे तुमने अपने बल का 
भरोसा देकर हठ से रक्वा है, उसे चिना सेवा के ही सेवक की भांति पालिए yet 
चूक और चपळता ते मेरी है पर तुम बड़े हा, (कमा करने में ही ) तुम्हारी बड़ाई 
है ( आर यह ता संसार में रीति ही है कि ) नीच का आदर होने से वह बहुत ढीठ 
हो जाता है और नीचता करता है ॥ ५ ॥ तुम्हारी विरदावली केद से छुड़नेवाली है 
ऐसा वेद्‌-शास्त्रो में कहा है! ( में ता किसी लायक नहीं हूँ पर ) जा सुक तुलसीदास 
की भलाई हागी भो तो तुम्हारे ही भलाई करने से होगी R U 

संघिविभाग--विरुद ( यश ) + गवळी (पाति ) | निगम ( वेद ) + आगम (are). 

राग गोरी । 
[ ३६ ] 

मंगलमूरति मारुतनंदन | सकल मंगल सूलनिकंदन ॥ १ ॥ 
पत्रन-तनय संतनहितकारी । हृदय विराजत अवरधःविहारी ॥२॥ 
aig पिता ge गनपति सारद । सित्रास्मेत संभु सुक नारद ॥१॥ 
चरन वंदि विनवों सब काहू । देहु रामपद ag निबाहू ॥ ४॥ 
dat राम लषन वेदेही । जे तुलसी के परमसनेही ॥५॥ 

पवनपुत्र ( श्रीहनुमानज्ञी ) मंगल की सूति हें और लब बुराइयों की जड़ के 
नाशक हैं ॥ १॥ पवन-पुत्र Great का हित करनेवाले हैं ओर उनके हृदय में रामजी 
विराजते हें ॥ २ ॥ माता-पिता, गुरु, गणेश सरस्वती, पार्वतीजी समेत शिवजी, 
शुकदेवजी ओर ANAT ॥ ३॥ इनके चरणों का प्रणाम करके सबसे विनती कगता 
हैँ कि मुझे वह ( वरदान ) दे कि जिससे रघुताथजो के चरणों में प्रेम का निर्वाह 
हो ॥ ४ ॥ राम लक्ष्मण और जानकीजी को भी प्रणाम करता हँ जा तुलसीदास के 


बड़े प्रेमी हैं ॥ ५॥ 
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दण्डक | 
लक्ष्मणजी की स्तुति | 
[ ३७ | 
लाल लाडिले लषन हितु हो जन के । 
सुमिरे संकटहारी सकलसुमंगलकारी पालक कृपाल अपनेपन के ॥ 
धरनीधरनहार, भंजन भुवनभार; श्रवतार साहसी सहसफन के । 
सत्यसंध सत्यत्रत, परमधरमरत, निरमल करमवचनमन के ॥२॥ 
रूप के निधान, धनु-चान-पानि तूनकटि महावीर विदित, जितया 
बड़े रन के। 
सेवकसुख-दायक् सबल सवलायक गायक जानकोनाथणुन- 
गन के ॥ ३॥ 
भावते भरत के, सुमित्रासीता के दुलारे चातक चतुर राम 
स्यामघन के । 


aga उर्मिला के, सुलभसनेहवस धनी धन तुलसी से निरधन के ॥ 

हे प्यारे | लखनलाल ! तम ( रामभक्त) जनां का हित करनेवाले हो । स्मरण 
करने से तुम संकट का हरते दो | हे कृपाळ, तुम सब मंगला के करनेवाले, र अपने 
प्रण के पाळनेवाले हो ll १ ॥ पृथ्वी को धारण करनेवाले, ससार के भार के दूर करने 
चाले; बड़े साहसी श्रोर शेषनाग का अवतार हो। सत्य प्रतिज्ञा St सत्य नियमवाले 


- हो, घन में तुम्हारी बड़ी प्रीति है और तुम मन, बचन, कमै से Pas (अथात्‌ शुद्ध 


श्रन्तःकरणवाले ) हो ॥ २॥ तुम रूप के स्थान श्रथात्‌ बड़े सुन्दर, हाथ में धनुष-बाण 
धारण किये, कटि में तर्कस बाँधे, बड़े बड़े वीरों में विख्यात ओर बड़े बड़े युद्धों के 
जीतनेवाले हो | सेवक को सुख देनेवाले, बली, सब योग्य रार रामजी क गुणों के 
समूह के गानेवाले दो ॥ ३ ॥ तुम भरतजी के प्यारे, सुमित्रा आर सीता के डुळारे रार 


राम-रूप्री-श्याम-मेघ के चतुर चातक, उमिला के पति, प्रेम के वश सहज म मिलने 
चाले और तुलसी सरीखे कंगाल का ( राममक्ति-रूपी ) धन देने के लिए धनी के 
समान हो ॥ ४॥ | 

__ शद्धार्थ--चातक = पपीहा । घन = मेघ । उमिंळा = ळक्ष्मणजी की स्री का नाम | वछभ= 
अति । धरनी = पृथ्वी | संघ = प्रतिज्ञा । पानि = हाथ | तून = तरकस । 
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राग धनाश्री ! 


[ ३६८ ] 


जयति लछमनानंत भगवंत भूधरभुजगराज भुवनेस भूभारहारी । 
प्रलेपावकमहाज्वालमालावसन, समनसंताप लीलावतारी ॥ 
जयात दासरथि समर-समरथ सुमित्रा-सुअन सत्रुसूदन रामभरत 
० 

बथा । 


चारु चंपकवरन, वसनभूषनधरन, दिव्यतर भव्य लावन्यस्तिंधो ॥ 
जयति गाधेयगोतमजनकसुखजनक विस्वर्कटककुटिलकोटिहँता | 
वचन-चय-चातुरीपरसुधरगरवहर सर्वदा रामभद्रानुगंता ॥ ३ ॥ 
जयति सीतेससेवासरस विषयरसनिरस निरुपाधिधुरधर्मधारी । 
विपुलबलभूल सार्दु लविकस जलदनादमर्दन महावीर भारी ॥ ४॥ 
जयति संयामसागरभयंकरतरन रामहितकरनवरवाहुसेतू | 
उरमिला-रवन कल्यानमंगलभवन दासतुलसीदोषदवनहेतू ॥ ५ ॥ 


लदमणजी की जय- जो अनन्त, ऐश्व्ययुक्त, पृथ्वी के घारण को शेषनाग, संसार के 
स्वामी, ( दुष्टां का मार कर ) पृथ्वी के भार का दूर करनेवाले, ( क्रोध के समय ) 
प्रलय की अग्नि की बड़ी भयंकर लपरों के समूह के उगलनेवाले ओर लीला से 
अवतार लेकर ( जगत्‌ के ) संताप का दूर करनेवाले हें॥ १॥ दशरथ के पुत्र की 
जय- जो युद्ध में बड़े योग्य, सुमित्रा के पुत्र, शत्रुनाशन, और राम तथा भरत के भाई 
हैं । सुन्दर चंपे के फूल समान जिनका रंग है, बड़े सुन्दर वस्त्र और आभूषण धारण 
किये, बड़े मनोहर, शोभा के समुद्र ॥ २॥ विश्वामित्र, गोतम, sx जनक का सुख 
उत्पन्न करनेवाले ( अर्थात्‌ gare आदि राक्तसों का मार विश्वामित्र का, अहिल्या को 
रामजी के द्वारा तरवा कर गौतम को और धनुष-भंग के समय जनक को सुख देने- 
वाले) संसार के काँटे के समान जो करोड़ों कुटिल (राक्सस) उनके सारनेबाले। वचनो 
के समूहों की चतुराई से ( अर्थात्‌ चतुराई की बहुतसी बातों ले ) परशुराम के घमंड 
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के दूर करनेवाले और सदा रघुनाथजी के पीछे पीछे चलनेवाले ऐसे लक्ष्मएजी की 
जय ॥ ३ ॥ सीतापति रामजी की सेवा में प्रीति करनेवाले, विषय के रस से अलग, 
कामनारहित हा कर ( रामजी की सेवारूपी). धमे की घुरी के धारण करनेवाले, 
बहुत से बल के आधार, सिह-समान पराक्रमवाले, जिन्होंने मेघनाद का वध किया, 
बड़े योघा और सारी ( अथात्‌ शक्ति लगने के समय मेघनाद आदि करोडा Ararat 
से नद्दो उठे ) ऐखे ळच्मणजी की जय ॥ ४ ॥ संग्रामरूपी भयंकर समुद्र से तरकर, 
रामजी के हित के लिए अपनी सुन्दर भुजां का पुल चना दिया ( अर्थात्‌ समुद्र के 
समान मेघनाद्‌-सग्राम के पार जाना कठिन था सा उसे मार कर मानो रामजी फो श्रागे 
जाने के लिप अपनी भजाओ से मागे साफ कर दिया) डमिला के पति, कल्याण और 
मंगळ के स्थान ( अर्थात्‌ करनेवाले ) और तुलसीदास के पापां के दूर करने में 
कारण (suid दुर करनेवाले ) GS लक्ष्मणजी को जय ॥ II 


सन्धि-विभाग-ळछुमन + अनत । भुवन + ईस | रामभद्र + अनुगन्ता । सीता + 
sa । 


TAA सुजय = सपे । ज्वा छा =ळपट । वमन = उगळ । चारु सुन्दर | दिव्य = सु'दर | 
ळावन्य = शाभा । गाघेय = विश्वामित्र । विपुल = बंहुत । जलदनाद = मेघनाद । उरमिला = 
लक्ष्मणजी को St का नाम | 


भरतजी की स्तुति | 
[ ३६ ] 

जयति भूमिजारवनपदकंजमकरंदरसरसिकमधुकर भरत 
भूरिभागी । 

अवनभूषन भानुवंसभूषन भूमिपालमनि रामचंद्रानुरागी ॥ १ ॥ 
जयति विद्ुयेसधनदादिदुर्सभमहा राजसम्राजसुखप्रदविरागी | 
खङ्गधाराब्रतीऽथमरेखाप्रगट सुद्वमतिजुवतिपतिप्रेमपागी ॥ २॥ 
जयति  निरुपाधिभक्तिभावजंत्रितह्ृदय बंधुहितचित्रकूटाद्रि- 
बा. o ०० SSN 
पाढुकादुपसचिवपुहुमिपालक प्रमधरमधुरधीर वरवीरभारी ॥३॥ 
जयति संजीत्रिनीलमय संकटहनूमान धनुबान महिमा बखानी । 
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बाहुबलविपुलपरिमित पराक्रमञ्चतुल गूढ्गति जानकीजानि- 
जानी ॥ ४॥ 
जपति रनअजिरगंधर्वगन गरवहर फेरिकिये राम गुनगाथगाता | 
मांडवी चित्तचातक नवांबुद्वरन सरन तुलसीदास अभयदाता ॥ 
रामचन्द्रजी के चरण-कमलों के मकरंद्रस के रसिक सेरे के समान, बड़े भाग्यवाले 
भरतजी को जय | संसार के भूषण, सूर्य के आभूषण, राजाओं के शिरोमणि और 
रामचन्द्री से प्रेम करनेवाले ॥ १॥ इन्द्र, कुवेर आदि के महाक्रठिन ऐसे सुख के 
देनेवाले चक्रवर्ती राज्य से प्रीति न करनेवाले भरतजो की जय--खद्रधार के समान 
(कठिन) घत aaa में जिनकी प्रथम रेखा प्रकट है, जिनकी थुद्धमतिरूपी 
कामिनी उनके स्व,मी (रामचन्द्रजो) के प्रेम में लग रही है ऐसे भएतजो कीजय ॥ २॥ 
ज्ञा (रामजो के ) निष्काम भक्ति-भाव से अपने हृदय को वश में कर माई ( रघुनाथज्जी ) 
के लिए चित्रकूट पर्वत पर फिरते फिरे। और जिन्होंने पाडुकारूपी राजा के मंत्री 
“बन कर पृथ्वी का पालन किया और जे परमधमे ( अर्थात्‌ रामजी की सेवा ) के 
आर को ( धारण करने A) धीर और बड़े सुन्दर वीर हें ऐसे भरतजी की 
जय ॥ ३॥ ( Sega के जब शक्ति लगी तब )--संजीवनी बूटी लाने के समय 
( भरतजी के खाली बाण से जब हनुमान को संकट हुआ ( श्रथांत्‌ बाण लगते ही 
मूछित हा गि८ पड़े) तब उन्होने ( भरतजी के ) agn की बड़ी बड़ाई की 
( अर्थात्‌ भंरतजो के थोथे बाण का यह प्रताप कि में इतना बली उसके लगते ही 
ged गिर पड़ा । ) जिनकी भुजाओं का बड़ा भारी असीम बल हे, पराक्रम भी 
अतेल है और जिनकी गूढ़ गति को जानकीपति ( रघुताथजी ) ही जातते हैं देखे 
“रतज्ी की जय en जिन्हाने युद्ध के आँगन में गन्धो के समूइ का घमंड दूर 
किया आर फिर उन्हं रामजो के गुणो की कथा का गानेवाला बनाया | मांडवी के 
Rasi चातक को नवीन मेघरूप ( भाब जैसे चातक नवीन aa का देख प्रसन्न 
हाता हे, पेसे ही मांडवी का अपने रूप से प्रसन्न करने वाले ) और अभय के 


देनेवाले पेसे भरतजी की जय हो; तुलसीदास उनकी शरण है ॥ ५॥ 


सन्धि-विभाग--रामचन्द्र + अनुरागी । धनद (कुबेर) + आदि । चित्रकूट + आदि । नव + raz 
शब्दार्थे भूमिजा = जानकी । रवन = पति । मधुकर = ARI भूरि = बहुत | Aga = 
देवताओं का स्वामी, इन्द्र । सम्राज = चक्रवर्ती । जंत्रित = वश में हुआ । सचिव = मन्त्री । 
gis = पृथ्वी । परिमित = असीम । अजिर = आँगन । गाथ = कथा । मांडवी = भरतजी की 
सरी का .नाम | अंबुद = मेघ | वरन = रूप । 
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राग धनाश्री | 
WANS की स्तुति ! 


[ ४० ] 
जयति जय सत्रुकरिकेसरी सत्रुहन सत्रुतमतुहिनहरकिरनकेतू । 
देव महिदेव महि घेनु सेवक सुजन सिद्ध मुनि सकल कल्यानहेतू ॥ 
जयति सवागसंदर सुमित्रा-सुवन भुवन-विख्यात भरतानुगासी । 
वमचमासिधनुवानतूनीरधर सत्रुसंकटसमन TEA ॥ २॥ 
जयति लवनांबुनिधिकंभसंभव महादनुजदुर्जनदवन दुरितहारी । 
लछमनानुज भरतरामसीताचरनरेनभूषितभालतिलकधारी ॥ 
जयति स्रुतिकीरतिवछभ सुदुलभ सुलभ नमत नर्मद भक्तमुक्ति 
दाता 1 
दास तुलसी चरनसरन सीदत विभो पाहि दीनार्त्तसन्तापहाता 
DARN हाथी को सिहरूप शत्रघजी की जय, जय | जो शत्ररूपी अध कार ओर 
पाले के हरने को सूये के समान हैं। देवता, ब्राह्मण, पृथ्वी, गा, भक्त, सेवक, सिद्ध 
ओर मुनि इन सबके कल्याण के कारण श्रर्थात्‌ करनेवाले हैं ॥ १॥ जितके सब अंग 
सुन्दर हैं, जा सुमित्रा के पुत्र, सलार में विख्यात Hie मरतजी के पीड़े पी डे चलने- 
बाले, बखतर, ढाळ, त ळवार, धनुष, बाण और तरकस के! घारण किये हें और 
जिनको प्रणाम करने से शत्र से किये गये संकट दूर दोजाते हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ; 
Saat जय दो ॥ २॥ SAUGEN समुद्र का अगस्त्य-रूर ( र्यात्‌ सोखनेवराले ), 
बड़े बड़े दैत्य और got के नाशक Hic पायो के हरनेवाले, छदमणजी के Hz भाई, 
मरत, और सीतारामजी के चरणों की रज जित पर शोभायमान है ऐसे सपने माथे 
वर fase धारण किये ऐसे MATA Fl जय॥३॥ श्रुति झीति के पति, ( विमुख 
को ) बड़े दुर्म AN ( भक्तों को) सुलभ, प्रणाम करनेवाले को सुख के ओर भक्तों 
को मुक्ति के दाता ( शत्रप्जी ) की जय । तुलसीदाल चरणों की शरण द्वोकर भी 
दुःख पा रदा है उसकी रक्षा करो क्योकि तुप्र समर्थ ओर दीनदुखियों के सन्ताप के 
हरनेवाले हो ॥ ४॥ 
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संधिविभाग--सर्व + अंग । भरत + अनुगामी । चमे ( ढाल )+ असि ( तलवार )1 
waa ( खवणासुर ) + अंबुनिधि ( समुद्र ) | SJAA + अनुज । दीन + आर्त (दुखी ) । 

शब्दार्थ--किरनकेतु = सूयं । ङरि = हाथी । केसरी = शेर । तम =्ेधेरा । तुहिन = 
पाळा | वर्स = बख्तर | तूनीर = तरकस । कुंभसंभव = अगस्त्य । दुरित = पाप । खतिक्ीति = 
शन्नुन्न की स्री का नाम । नर्मद = सुख के दाता 1 š 

राग केदारा | 
जानकीजी की स्तुति | 
ECR] 

कबहुँक अंब अवसर पाइ । 
NAN सुधि A 
HITTAT सुधि JRI कछु करुन कथा चलाइ ॥ १ u 
दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाइ । 


A 


नामु ले भरे उदर एक प्रभु दासि दास कहाइ ॥ २॥ 
वृकि हैं सो है कोन कहिवी नाम दसा जनाइ | 
gaa रामकृपालु के मेरि बिगरिओ्रा बनिजाइ ॥ ३ ॥ 
जानकी जग-जननि जनको किये वचन सहाइ । 


तरे तुलसीदास भव तव नाथ युन-गन गाइ ॥ ४ ॥ 

हे माता ! कभी अवसर पाकर और कुछ करुणा की बात चला कर (रघुना- 
थजी को ) मेरी भी याद दिला देना ॥१॥ (क्या याद दिलाना कि) दे प्रभा ! पक गरीब: 
सब साधनों से रहित, दुर्बळ, मलीन और पूरा पापी तुम्हारी दांसी (तुलसी) का 
दास कहला कर और तुम्हारा नाम लेकर पेट भरता है ॥ २॥ ( इतनी खुनकर जब 
रामजी ) पूछेंगे कि वह कान है तब मेरा नाम लेकर (ऊपर को कही ) दशा जता देना 
( जो कहो कि वे खुन कर कुछ न करेंगे तो मेरा कहना दृथा होगा तहाँ कहते ह 
कि sug रघुनाथज्ञी के खुनते दी मेरी बिगड़ी बात सुधर जायगी॥ ३ ॥ = 
जगत्‌ की माता जानकीजी | जो इस जन की सद्दायता वचनमात्र से कर देगी ar 
तुम्हारे स्वामी का गुण-गण WHT यह तुलसीदास संसार ( सागर ) से पार हा 


जायगा ॥ ४॥ टु त 
शब्दा्ध- -श्रम्त्र = माता छीन == दुबळा । मलीन = मेळा । अघी = पापी | अघाय = पूरा, पेटभरा। 
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[ ४२ ] 

कबहु समय सुधि द्याइवी मेरी arg जानकी । 
जनु कहाइ नाम लेत हों किए पन चातक ज्यों प्यास प्रेम पानकी ॥ 
सरलप्रकृति आपु जानिये करुनानिधान की । 
निज गुन अरिकृत अनहिता दास दाब सुरति चित रहत न 
दिये दानकी ॥२॥ 
वानि विसारनसील हे मानद अमान की । 
तुलसिदास न विसारिए मन करम वचन जाके सपनेहुँ गति 
न आनका ॥ 

हे जानकीमाता | कभी समय पाकर ( रघुनाथजी को ) मेरी ga दिला देना | 
डनकः दाख REST कर उनका नाम लेता हूँ । में चातक का सा प्रण किये हूँ (अर्थात्‌ 
उसे स्वाति का जळ मिले तो पिये नहीं पियासा रहे ) सुकते उनके प्रेम के जल की 
“प्यास है॥ १ ॥ ( ज्ञा कहे कि कदाचित्‌ वे रिस दो जायें कि ऐसे पापी की बात 
हमसे Fat कहती हे! सा शका न कीजिए क्योकि ) कृपानिध।न (रामजी) का 
स्वभाव बड़ा सीधा हे उसे तुम जानती ही हो, (वे श्रवश्य कूपा करेंगे ) क्योंकि श्रपना 
“गण, शत्र की की हुई बुरा, दास का.दोष श्रार जा वरदान देते हैं इन बातों की याद्‌ 
उनके चित्त मे नहीं रहती ॥ २॥ श्रेर भगवान्‌ की पेसी रेव हे कि जिनका कहीं मान 
न हो उनका मान करके भी उसे भूळ जाते हैं सो हे माता, (तुम कहना कि ) तुलसी 


दास का न भूलिए कि जिसके मन, कमै, वचन से सुपने में भी दूसरे (किसी देवता) 
“का सहारा नहीं है ॥ ३ ॥ 


Muna की स्तुति | 
[ ४३ ] 
जयति सचितव्यापकानंद यतूब्रह्म विग्रह व्यक्तलीलावतारी | 
विकलब्रह्मादि सुर सिद्धसंकाचवस विमलगुनगेह नरदेहधारी ॥१॥ 
-जयति कासलाधीस कल्यान कासलसुताकुसल केवल्यफल 


चारु चारी | 
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वेदबे।धित कर्म-घर्म-धरनी-घेनु-बिप्र-सेवक-साधु-मेदकारी ॥ २॥ 
जयति रिषिमखपाल समनसज्जनसाल सापवसमुनिवधूपापहारी | 
भंजि भवचाप दलिदापभूपावली सहितमूगुनाथ नत माथभारी ॥ 
जयति धार्मिकधुरधीर रघुवीर गुरु मातु पितु बंधुवचनानुसारी । 
चित्रकूटाद्रिविंध्याद्रि बंडकविपिन धन्यक्रत पुन्यकाननविहारी ॥ 
जयति पाकारिसुतकाककरतूतिफलदानि खनि ad गोपित 
विराधा । 
दिव्यदेवीवेष देखि लखि निसिचरी जनु विडंवितकरी विस्ववाधा ॥ 
जयति खरत्रिसिरदूषनचतुद॑ससहससुभटमारीचसंघारकरता | 
गीधसबरीभगतिविवस करुनासिंघु चरितनिरुपाथि त्रिविधार्ति- 
हरता ॥ & ॥ 
जयति मदश्रंध कुकवंधवध वालि बलसालि वध करन सुग्रीव राजा। 
सुभटमरकटभालुकटकसंघटसजत नमतपदरावनालुज निवाजा ॥ 
जयति पाथोधि-क्रत-सेतु कालुकहेतु काल-सन-अगम लइ ललकि 
लंका | 
सकुल aga सदल दलित दसकंठ रन, लोाकलाकप किए 
रहितसंका ॥ ८ ॥ 
जयति सौमित्रि सीतासचित्रसहित चले पुष्पकारूढ निज राज- 
धानी । 
दासलुलसी सुदित अवधवासी सकल राम भे भूप वेदेहि रानी ॥ ६॥ 
सत्‌ अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूप, चित्‌ ( चेतन ) ओर व्यापक अथात्‌ ( अन्तयामी 


रूप सें) चर अचर में रहनेवाले और आन TEAST सच्चिदानन्द परब्रह्म शरीर 
धारण कर, ( संसार में ) लीला करने के लिए प्रकट हुए हूँ । जब ब्रह्मा मादि सब 
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to विनयपत्रिका ! 


देवता और सिद्ध ( रा३ण की अनीति से) ब्याकुल हा गये तब उनके संकोच के वशा 
( अर्थात्‌ उनके दबाव से रूप, तेज, बल, वीर्य आदि ) निर्मळगुणो का स्थान नर-- 
शरीर धारण किया ॥ १ ॥ मंगलस्वरूप, अयोध्यापति (राजा दशरथ) और कल्याण- 

रूप कोशल्या के यहाँ Ara के (सामीप्य, सालेक्य, सायुज्य और सारूप्य रूष) सुन्दर 

चार फल हुए (उनमे से) वेद में कहे हुए (यश आदि) कमे, (सत्य भादि) धर्म करने-- 
बाले और पृथ्वी, गो, ब्राह्मण, भक्त और साधु इनका आनन्द देनेवाले रघुनाथजी' 
की जय ॥ i (विश्वामित्र) ऋषि के यज्ञ के रक्षक, सन्तजनो के दुःखनाशक 

और शाप के वश ( पाषाणरूप ) सुनिवधू ( अहल्या) के पाप के, हरनेवाले, 

जिन्होंने महादेवजी का धनुष ताड कर परशुरामजी समेत बहुत से राजाओं के 
घमंड का नाश कर दिया और (जिनके सामने परशुरामजी ने) अपना भारी माथा 
नवाया ( अर्थात्‌ जा माथा बळ-वीर्य के घमंड से भारी हा रहा था और किसी के 
सामने नहीं झुका था ( उसे झुकायः ) ऐसे रामजी की जय || ३॥ धर्म के भार के 
धारण करने में धीर, रघुकुल के वीर, और गुरु, माता, पिता ओर भाई इनके कहने 
मे चळनेवाले; चित्र कूटपवेत, विन्ध्याचल पर्वत और दंडक दन में विचर कर (जिन्होंने) 
उन्हें धन्य कर दिया ऐसे रामजी की जय ॥ ४॥ इन्द्र के पुत्र का काक रूप की करनी 


का फल देनेवाले (अर्थात्‌ दंडक वन में जब जयन्त ने सीताजी के चरण में चोच. 
मारी थी तब उसके शरण आने पर उसे काणा कर दिया ) और विराध राक्षस को 


(ज्ञा वर के प्रभाव से नहीं मर सकता था) गड्ढा खाद कर ढसमें गाड़ दिया । 
फिर (पंचवटी में) बड़ा सुन्दर देवांगना का वेष की हुई (mua) के देखकर ओर 
sa राक्षसी (और रावण की बहिन) पहचान कर (जिन्होंने उसके नाक, कान काट 
उसे कुरूप कर दिया ) माना संसार की वाधा (रावण) का तिरस्कार किया (अर्थात्‌ 
उसे चिनोती दी ) ऐसे रामजी की जय ॥ ४ ॥ (gaa के सहायक) खर, त्रिशिरा 
ओए चौदह हज़ार बड़े येद्धाओं का तथा मारीच राक्षस का नाश करनेवाले; गिद्ध 
Sie शबरी की भक्ति से उनके अधिक बश में amas (अर्थात्‌ गिद्ध की पिता 
समान क्रिया करी और शबरी को तारा) ऐसे दया के समुद्र, निष्कलंक चरित्रवाले 
और तीन प्रकार के तापों के हरनेवाले रामजी की जय॥ ६॥ जिन्होंने मद के अन्धे 
दुष्ट कबन्ध को माए और बड़े बली बाली के मार सुग्रीव को राजा बनाया । और 
ag ag वीर बन्दर और रीडी की सेना इकट्टी कर सजाई अरर चरणों में नवते ही 


रावण के छोटे भाई (बिमीषण) का निहाळ कर. दिया (अर्थात्‌ प्रसन्न हो लंका का 
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विनयपत्रिका | ६१ 


-राज दिया ) ऐसे रामजी की जय ॥७॥ कौ तुक के लिए समुद्र का पुल बाँध कर, 
काल के मन को भी अगम ( अर्थात्‌ जहाँ काल तो क्या उसका मन मी न जा सके ) 
पसा छक्का का ललकार कर ले लिया । Mx goaa, भाईसहित Bic सेना 
समत रावण का रण म नाश करके (तीनों ) लोकों और ( इन्द्र आदि) लोकपाडौं 
“को भयरहित कर दिया । ऐसे रामजी की जय ॥ ८॥ और फिर लच्मण, सीताजी 
आर ( gata, हनुमान आदि ) मन्त्रियों सहित पुष्पक विमान पर चढ़ कर अपनी 
राजधानी ( अयोध्या ) के चले और राम के राजा हाने से और जानकीजी के रानी 
“हाने से सब अवधवासी प्रसन्न हो गये । ऐसे रामजी की जय ॥ ६ ॥ 

संधिविभाग--व्यापक + आनन्द ! लीला + अवतारी । ब्रह्मा + आदि । कोसळ + श्रधीस । 
भूप + अवी (Fan, समूह) | वचन + श्रनुसारी | चित्रकूट + द्वि ( पर्व॑त ) । विन्ध्य + अद्रि । 
aaa + राति ( दु aq ) | रावन + अनुज । स + श्रचुज । पुष्पक + श्राख्ढ । 

शब्दार्थे व्यक्त = प्रकट। सख = यज्ञ | केवल्य = मुक्ति पाकारि = इन्द्र । साळ = ढुःख। गते = 
गड्ढा । गे!पित = छुपा दिया, गाड़ दिया । दिव्य = :ड़ा सुन्दर । विडंबित = तिररकृत | निरुपाधि = 
"निष्कळंक l पाथोधि सञ्जु । दशकठ = रावण । 


[ ४४ ] 


जयति राजराजेंद्र राजीव-लोचन रामनाम कलि-कामतरु 
'सामसाली । 

अ्नयश्रंभाधिकुंभज निसाचर-निकर-तिमिर-घन-घार-खर किरन- 
माली ॥ १॥ 

जयति देव मुनिदेवनरदेव दसरत्थ के देवसुनि वंद्य किए अवधवासी | 
लोाकनायककोकसोकसंकटसमन, भानुकुलकमलकानन विकासी ॥ 
जयति सिंगारसरतामरसदामढुतिदेह शुनगेह विस्वोपकारी । 
सकलसेोभाग्यसोंदर्यं सुखमारूप मनोभवकोटिगरवापहारी ॥ ३॥ 
जयति सुभग सारंग सु-निखंग सायक सक्ति चारु चर्मासि 
वरवर्मधारी | 
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द्र वित्यपत्रिका | 


धरमधुरधीर रघुवीर भुजबल अतुल हेलयादलितभूभार भारी ॥४॥ 

जयति कलघोतमनिमुकुट कुंडल तिलकभलकभलिभाल 

विघुवदनसोभा | 

दिव्यभूषनवसन पीत उपवीत क्यि ध्यान कल्यान-भाजन न 

को भा ॥ ५॥ | 

जयति भरत सोमित्रि सत्रुहन सेवित age सचिवसेवकसुखद 
९ 

सवदाता | 

अधम आरत दीन पतित पातकपीन aha नतमात्र कहे पाहि 

पाता ॥ ६ ॥ 

जयति जय भुवनदसचारिजसजगमगत पुन्यमय धन्य जय राम राजा ४ 

चरितसुरसरित कविमुख्यगिरिनिःसरित, पिवत मज्जत मुदित 

सत-समाजा ॥ ७ ॥ 

जयति बरनास्रमाचार पर नारि नर सत्य सम दम दया दानसीला । 

बिगतदुखदाष संतोष सुख सर्वदा, सुनत गावत रामराजलीला ॥ 

जयति वैराग्यविज्ञानवारांनिधे नमतनर्मद पापतापह्त्ता । 

दासतुलसी चरन सरन संसयहरन देहि श्रवलम्ब वेदेहिभर्तता vey 


ओ- धीरामचन्द्र की जय MA के राजाओं में भी इन्द्र के समान, कमल समानः 
नेत्रवाले, जिनका नाम राम हे, कलियुग में कल्प-वृक्ष ओर लाम उपाय का प्रयोग 
करनेवाले, अनीतिरूपी समुद ( साखने ) को कुम्भज-ऋषि, और राक्षसा के समूहरूपी 
घने MC भयानक AIC के लिए तेज सूर्य के समान ॥१॥ मुनि, देवता आर मनुष्यों के 
स्वामी द्शरथनन्दन ने अवधवासियों का ऐसा कर दिया कि देवता और मुनि उनकी 


वंदना करने लगे । ( इन्द्र आदि ) लाकपालरूपी Hat के शोक और संकट के दूर 


करनेवाले ओर सूयेकुलरूपी कमल-वन के खिलानेचाले रामजी की जय ॥२॥ 


amc (रस ) रूपी सरोवर मे ( खिले हुए ) कमला की माला के समान जिनके 
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विनयप्त्रिका॥ - ८२३ 


af ` 


देह को शोभा हा रही है, (खुशीलता आदि ) गुणों के स्थान, और संसार के उप- 


~ S रू 


कार करनेवाले अर सम्पूण सोभाग्य, सुन्दरता और परम शोभायुक्त ( अपने ) 
रूप से करोड़ों कामदेवो के घमंड को दूर करनेवाले रामजी की जय ॥ ३॥ सुन्दर 
सारंग धनुष, सुन्दर तरकस, वाण, शक्ति, सुन्दर ढाल, तलवार और सुन्द्र बखतर- 
धारण किये, धरम का भार धारण करने में धीर, रघुवंश में वीर, जिनकी शला काः 
“छ अतोाल है, पृथ्वी के भारी भार ( अर्थात्‌ राक्षस-ससूह ) का खेल में नाश कर 
दे~ चाले राम्जी की जय ॥ ४॥ Bat का (चना हुआ ) और जिसमें ( हीरे, पन्ने, 
छाछ आदि) मणि जड़े हैं ऐला सुकट ( शिर पर धारण किये ) (कानों में. 
ATUA ) कुण्डल पहिरे, माथे पर ( केसर के) तिलक की सुन्दर कटक हो रही. 


है और चन्द्रमा के समान ga की शोभा है । ( शरीर में ) सुन्दर भूषण वस्त्र पहिरे,. 


(गले में ) पीला जनेऊ डाले, ऐसा भ्यान करने से कौन कल्याण का पात्र नहीं ear 


अर्थात्‌ किसका भला नहीं हुआ । पेसे रामजी की जय ॥ ५॥ भरत, लक्ष्मण Fe 


qaa ( तीनों भाइयों ) से सेवा किये गये, प्रसन्न-मुख, ( सुग्रीव आदि ) मन्त्री और- 
भक्तो का सुखदाई और सब (वस्तुओं ) के देनेवाले; नीच, दुखी, गरीब, पतित 
(चांडाल आदि ) तथा महापापी इनके एक ही बार प्रणाम-मात्र से “रक्ता करो” 
TAT कहने पर रक्ता करनेवाले, ऐसे रामजी की जय ॥ ६॥ Breet भुवन में जिनका: 
यश जगमगा रहा है, बड़े पुण्यात्मा आर धन्य अर्थात्‌ प्रशंसा किये गये ऐसे राजा: 
रामचन्द्रजी की बार वार जय--जिनकी कथारूप गंगाजी कवियों में मुख्य वाल्मीकि. 
रूपी पर्वत से निकली है जिसे पी कर अर्थात्‌ कानों से सुन कर और उसमें स्तान 
कर अर्थात्‌ मनन करके सत-समाज प्रसन्न हाता हे ऐसे रामजी की जय ॥ ७॥ ( राम- 
राज्य में ) स्त्री-पुरुष वर्णाश्रम आचार पर चलनेवाले थे और उनका सत्य, दम, शम, 
दया और दान का स्वभाव था ओर ( जा अब ) रामजी के राज्य की लीला Gad 
ओर गाते हें उनके दुःख और पाप नष्ट हा जाते हैं ओए वे खदा सन्तोष और सुख 
याते हैं । पेसे रामजी की जय ॥ ८॥ वे वैराग्य और आत्मज्ञान के समुद्र ( अर्थात्‌ 
संसारी विषयों से ava ओर ब्रह्मानन्द सुख का अनुभघ करनेवाले ) हँ, जा कोई 
उनको प्रणाम करता हे उसे सुख देते हैं और पाप तथा ( तीनों ) तापों के हरनेवाले 
हैं । (ऐसा समभ ) तुलसीदास भी उनके चरणों की शरण ( आया ) हे साहे सशय. 


के दूर करनेवाले जानकीनाथ, उसे सहारा दो॥ ६ ॥ 
सन्धिविभाग--राजा + इन्द्र । विश्व + उपकारी । गर्वे + अपहारी । चर्म ‡ आसि ।. 
वरनास्त्रम + आचारि | 
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शब्दार्थ--राजीव = कमळ 1 अनय = अनीति । अंत्रोधि = समुद्र | कुम्भज = अगस्त्य | 
"निकर = समूह | किरनमाली = किरणों की हे माळा जिसके, सूय । तिमिर = अँधेरा । तामरस = 
"कमळ । दाम = माळा । सुखमा = शोभा । मनोभव = ( मन से उत्पन्न ) कामदेव । सारंग = 
श भगवान्‌ का खास धनुष । निखंग = तरकस । चमे = ढाळ | असि = तलवार । वमै = कवच । 
हेला = खेळ | कलधौत = सुवणं । पीन = मोटा । सकृत = एक बार | सम = मन, बुद्धि आदि 
-को रोकना । दस = कणे, नासा आदि बाहरी इन्द्रियों को रोकना । वारांनिधि = समुद्र । नमं = सुख । 


राग गोरी । 
[ ७५ ] 
AAAS कृपाल भजु मन हरनभवभयदारुनं | 
नवर्कजलोचन HATS करकंज पदकंजारुनं ॥ १ ॥ 
An अगनित अमित छवि नवनीलनीरदसुंदरं । 
'पटपीतमानहुँ तड़ितरुचि सुचि नामि जनक-सुता-वरं ॥ २ ॥ 
अजु दीनबंधु दिनेस दानवदेत्यवंसनिकंदनं । . 
रघुनंद आनेंदकंद कासलचंद दसरथनंदनं ॥ ३ ॥ 
'सिरसुकुटकुंडल तिलकचार उदार अंगविभूषनं । 
आजानुभुज सरचापधर संग्रामजितखरदूषनं ॥ ४ ॥ 
इति वदत तुलसीदास संकरसेषमुनिमनर जनं | 
“मम हृदयकंज निवास करु कामादिखलदल गंजनं ॥ ५ ॥ 
` हे मन! रुपालु श्रीरामचन्द्रजी का भजन कर । वे संसार के कठिन भय ( ma- 
THA) के दूर करनेवाले हैं । उनके हाळ के खिले हुए कमल-समान नेत्र, कमळ 
समान मुख, कमल सदश हाथ अर लाल कमल-समान चरण हें ॥ १॥ उनकी Arar 
अनगिनत कामदेवो से भी बढ़ कर हा रही है और उनके नवीन नीले सुन्दर मेघवरी 
- “(शरीर ) पर पीताम्बर (कैसा शोभा दे रहा है ) मानो ( मेघ में ) विजली की सुन्दर 
“चमक ( कळक रही हे ) ऐसे जानकीपति को प्रणाम करता हूँ || २॥ गरीबों के बन्धु 
अर्थात्‌ भाई सम प्यार करनेवाले, सूर्य के समान ( तेज धारण किये), दानव श्रार 
दैत्यौ के वंश के नाशक, CASS के प्रसन्न करनेवाले, आनन्द के मेघ श्रार अवध में 
-चन्द्र के समान प्रकाशा करनेवाले ऐसे द्शरथनन्दन ( रामजी ) का भजन कर ॥ ३ II 
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विनयपत्रिका | ey 


RR पर (taaa ) gaz, ( कानों में मकराकृत ) कुंडल पहिरे, ( भाल में केसर 
का ) सुन्दर तिलक छगाये, अंग अंग में gaT आभूषण धारण किये, Fiz तक लम्बी 
'भुजाओं में थजुष-बाण लिये और संग्राम में खर, दूषण के जीतनेवाले ॥४॥ महादेवजी, 
-शेषनाभ और सुनियो के मन के प्रसन्न करनेवाले और काम आदि Sat के दळ के नाशक 
'रघुनाथजी मेरे हृद्य-कमलं मे निवास करें । यह तुलसीदास प्राथना करता है ॥ ५॥ 
सन्धि-विभाग--कंज + अरुन ( छाल dt 
शब्ढाथ--श्रमित = अनगिनती, बेहद । ed = कामदेव | नीरज = कमल | तड़ित = बिजली । 
उदार = सुन्दर । आजानु = घुरनां तक | 
राग रामकली । 
[ ७६ ] 

सदा रामजपु रामजएु रामजपु रामजपु रामजपु मूढ़ मन बार वार'। 
सकल-सोभाग्य-सुख-खानि जिय जानि as मानि विस्वास वद 
वेदसारं ॥ १॥ | 
'कौसलेंद्र नवनीलकंजाभतन भदनरिपुकंजहृ दिचंचरीकं । 
जानकीरवन सुखभवन भुत्रनेक प्रभु समर भंजन परमकारुनीकं ॥२॥ 
'दनुजवनधूमधुज पीनश्राजानुसुज दंडकोदंडवरचंडवानं | 

अरुन कर चरन सुख नेन राजीव gata agda सोभा- 
निधानं ॥ ३ ॥ 

वासनाब्वंदकेरवदिवाकर कामक्रोधमदकंजकाननतुषार' | 
लोभञ्रतिमत्तनागेंद्रपंचाननं भक्तहितहरनसंसारभारं ॥ ४ ॥ 
केसवं Bad dadaas मंदाकिनीमूलभूतं | 
सर्वदानंदसंदोइ माहापहं घारसंसारपाथाधिपातं ॥ ५॥ 
सोकसंदेहपाथोदपटलानिलं पापपर्वतकठिन ङुलिसरूपं । | 
संत जनकामधुकधेनुवित्रामपद नाम कलि कलुष भंजन अनूपं ॥६॥ 
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BC द चिनयपत्रिक्का | 


धर्मकल्पद्रमारांस हरिधामपथिसंबलं मूलमिदमेव मेकं । 
भक्तिवेराग्यविज्ञानसमदानदम नामञ्राधीन साधन Bah ॥ ow 


' तेन तस्तं हुतं दत्तनेवाखिलं तेन सर्व कृतं कर्मजालं । 


येन श्रोरामनामाऽम्रृतंपानङ्तमनिसमनवद्यसत्रलोक्यकालं ॥८॥ 
स्पपचखलभिछजमनादिइरिलोकगत नासबल विपुल सति aaa 
परसी । 

त्यागि सब आस संत्रास भवपास असि निसित यह नाम ay 
दासतुलसी ॥ ६ ॥ 


हे मूख मन ! सदा बारम्बार राम राम जप । हे मूखे | “बह सत्र सौभाग्य और . 


सुख की खानि हे” ऐसा जी में जानकर और “वह वेद का सार है” ऐसा विश्वास 
सान कर उसे ( बार बार ) कद ॥ १॥ ( रामजी ) अयोध्या के राजा हें, हाल के खिले. 
हुए नील कमल के समान उनके शारीर की डवि हे और वे शिवजी के हृद्य-कमल में 
भारे हाकर निदास करते हैं ( त्रथात्‌ देदा के देव महादेवजो भी उनका ध्यान करते 
हैँ) । जानकीजी के साथ विहार करनेवाले, सुख के स्थान, (सच) gaat के पक: 
ही स्वामी र संग्राम में (दुष्टां के) नाशक ओर बड़े दयावान्‌ हैं ॥ ९ ॥ राक्षसा क 
बन के लिए अग्नि के समान, मोटे और घुटनों तक के लंबे भुजदंडों में सुन्दर धनुषः 
रार तीखे बाणो को धारण किये; उनके हाव, चरण, सुख ओर नेत्र लाल कमल के 
समान हैं; दे (द्या, उदारता आदि ) खणे के स्थान और aga से कामदेवं की शोभा 
के निघान हैं ॥ ३॥ ( घन, घाम, स्त्री, पुत्र आदि की संसारी ) वासना का age ही 
कुमे!दनी हुआ उसके ( बन्द करने के लिए ) Ger शरीर काम, क्रोध, मद्‌-रूपी. 


Suet के वच का मारने के लिए हुषाररूप (अर्थात्‌ जिनका नाम लेते ही काम 


कोधादि नष्ट हो जाते हैं) भरर लोमख्यी बड़े मतवाले उत्तम हाथी के लिए सिंह- 
रूप ( अर्थात्‌ जिनके भ्यान-मात्र से लाभ नए हो जाता हे) और भक्तों के हित के लिए 
सस्र के भार ( रावण आदि राक्षस ) का ताश करनेवाले ॥ ४॥ जिनका केशव 
नाम हे, कलेश के नाशक, त्रा आर महादेव ने जिनके TA चरणों का प्रणाम किया 


(कि जो चरण) गगाजी की उत्पत्ति के स्थान हें। सदा आनन्द के समूह, माह के नाशकः 
और भयानक संसाररूपी समुद्र से ( तरने के) लिए जहाज्ञरूप हैं ॥ ५ ॥ शोक शार 
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विनयपत्रिका । ६७ 


सदे ह-रूपी मेधे! के OIE के हटाने के लिए वायु-रूप, और पापरूपी कठिन पर्वत को तोड़ने 
के लिप ATST ॥ ६ ॥ वे संतजनरूपी कामधेनु को विश्राम के स्थान अर्थात्‌ देनेवाले 
हैं झार उनका नाम कलियुग के पापों का ऐसा नाशक है कि जिसकी उपमा नहीं । 
यह ( नाम ) धमेरूपी कल्पतृत्त को ( लगाने के लिण ) वाटिका-रूप और विष्णुधाम 
के ( जानेचालों के लिए ) मार्ग में कलेवे के समान है और यही (नाम भगवान्‌ से 
मिलने की ) एक जड़ हे । ओर भक्ति, वैराग्य, आत्मज्ञान, शम, दान और दम ये 
अनेक साधन नाम के ही अधीन हैं अर्थात्‌ नाम के बिना ये नहा हा सकते ॥ ७॥ 
उसी ने तप, होम ओर सबही दान कर लिये और उसी ने सब कमेजाल- यज्ञादि-- 
किये कि जिसने कलिकाल को देखकर पवित्र राम नाम-रूपी अस्तृत-पाज़ रात दिन किया 
॥ ८ ॥ दुष्ट, श्‍वपच, भील और यवन आदि भी नाम के बड़े बळ से विष्णुधाम को गये 
`A A A iS GG ~ ` 
आर उनकी बुद्धि का मलिनता ने स्पर्शे नहीं किया ( इसलिए ) हे तुलसीदास ! सब 
आशा, GAS अर्थात्‌ नरक आदि की पीड़ा और संसाररूपी बन्धन को कारने के 
लिए पैनी तलवार के समान इसी नाम को जप॥ E 

सन्धि-विभाग--कंज + आस (छबि) । खुश्चन + एक । क (ब्रह्मा) + ईस (शिव) । सबंदा + 
आनन्द । मोह + अपहं | पटळ + अनिलं (वायु) । कल्पढुम + आराम (बाग) । दत्त + एव 
(ही, भी) + अखिल (सत्र) । wa+sad । कृतं+ अनिसं (सदा) । अनवद्य (पवित्र) + 
sas (देखकर) । जमन + आदि । 


शब्दार्थ--मदनरिपु = कामदेव के शत्रु (शिव) । धूमछुज = अभि । ऐन = घर । मेन = कामदेव । 
कैरव = कुमादनी । तुषार = पाळा । नागेन्द्र = उत्तम हाथी । पंचानन = सिंह । मूलभूत = 
उत्पत्ति-स्थान । पाथोधि = समुद्र । पोत = जहाज । पाथोद्‌ = मेघ | परळ = समूह | कुलिस = चत्र । 
आराम = बाटिका, बगीची | सवल = कळवा | पास = फन्दा । असि = तळवार | निसित = पैनी । 


[ ४७ ] 


ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन । 

हरनदुखद्ंद्र गोविंद आनंदघन ॥ १ ॥ 

अचरचररूपहरि सर्वंगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे । 
दीप निजबाध गतकाहमदमाहतम sie श्रभिमान चितवृत्ति 


छीजे ॥ २ ॥ 
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ta विनयपत्रिका | 


भाव अतिसे विसद प्रवर नेवेद्यसुभ श्रीरमनपरमसंताषकारी | 
प्रेम तांबूल गतसूलसंसयसकल विपुलभववासनाबीजहारी ॥३॥ 
असुभसुभक्मघृतपूर्नदसवर्तिका त्यागपावकसत्वगुनप्रकास | 
भक्तिवेराग्यविज्ञान दीपावली अर्चि नीरांजनं जगनिवास ॥ ४॥ 
विमलहृदिभवन कृतसांतिपर्जकसुभ सयन Hera श्रीरामराया! 
छमाकरुनाप्रमुष तत्र परिचारिका जत्र हरि तत्र नहिं भेदमाया ॥ ५॥ 
इहेत्रारती निरत सनकादिसुक सेष सिव देव रिषि अखिल- 
मुनितत्त्वदरसी । 

जाइ करे सोइ तरे परिहरे कामादिमल वदति इति अमलमति दास 


तुलसी ॥ ६ ॥ 


हे मन ! रघुकुल के वीर रामचन्द्रजी की ऐसी आरती कर । वे दन्द (अर्थात्‌ 
रागठेष आदि ) दुःख के नाशक, इन्द्रियों के चेतन करनेवाले और आनन्द के वरसाने 
चाले हैं ॥ १ ॥ “भगवान्‌ चर ओर अचररूप, सचेव्यापक गर सवेदा (अर्थात्‌ तीना 
काली में) रहनेवाले हे” इस वासना की धूप दे ( भाव यह है कि जैसे गूगुल आदि 
की धूप देने से Safes जाती रहती है पेसे ही इस वासना से सब चर अचर में से 
भेदभाव जाता रहेगा ) फिर धूप के आगे दीपक होता है सो कहते हैँ कि अपने 
आत्मज्ञान का दीपक जलाकर उससे क्रोध, मद, मोह के अंधकार का नाश 
कर | इससे भारी अभिमान की चित्तवृत्तिरूपी बत्ती धीरे घीरे जल जायगी ॥ २॥ 
(aa दीपक के पीछे नैवेद्य कहते हें ) अत्यन्त निमेळ ( अर्थात्‌ निष्कपट ) जो 
बड़ा सुन्दर भाव है उसी का श्रेष्ठ नेवेद्य लगा, चह छदमीपति भगवान्‌ के बड़ा संतोष 
देनेवाळा 21 ( अब नैवेद्य के पीछे ताम्बूल चाहिए सा कहते हें कि भगवान्‌ में Gr ) 
प्रेम है सोई हुश्रा तांबूल उससे सब संशयरूपी शल का नाश कर क्योंकि वह संसार की 
बड़ी भारी वासना के बीज का नाश करनेवाला हे॥ ३॥। (अब तांबूल के पीछे 
आरती कहते हें कि ) शुभ और अशुभ कमैरूपी घृत में gat हुई दश ( इन्द्रियरूपी ) 
का को! त्यागरूपी अग्नि से ज़ला कर ( शरीररूपी दीपक में ) लतायुणरूपी (१) 


SS 2 0 Us st फन आन UN Si RM 


(3) तत्र सत्वं नि्मेळत्वात््काशकमनामयम्‌ | अर्थात्‌ तीनों गुणों में aiga निर्मळ होने 


ले प्रकाशक और शान्त है । गीता । 
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विनयपत्रिका | ६६ 


प्रकाश कर | ओर भक्ति, वैराग्य, ज्ञान की दीपावली की आरती भगवान्‌ के अपैण कर 
॥ ४ ॥ ( आरती के पीछे शयन कराते हैं सो ) निर्मल हृद्यरूपी मन्दिर में शान्तिरूपी 
खुन्दर पलंग पर श्रीराजा रामचन्द्रजी के खुळा कर विश्राम करा । ( जहाँ महाराज का 
शयन होता है वहाँ दासियाँ रहती हैं ला यहाँ ) TAT, करुणा आदि को दासियाँ बना | 
जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ सेइ ( करानेवाली ) माया नहीं हाती । ( भाव यह हे कि भगवान्‌ 
सुखपूर्वक सोते हैं ) ॥ ५ ॥ इल आरती में सनक आदि, शुकदेवजी, शेषनाग, शिवजी, 
देवता, ऋषि और तरव के जाननेवाले सब सुनि लगे रहते हें और जा करता हे साई 
तर जाता हे और काम आदि मल से छूट जाता हे | यह ( सनक आदि ) निर्मल 
मतिवालों का दास तुळसी कहता है॥ ६॥ 

इसका आशय यह हूँ कि जव चराचर में भेद-भाव नहीं रहे और ईश्वर क्षा aĵ- 
व्यापी समझा जाय तत्र आत्म-शान का उदय होता है जिससे क्रोध, मद, मोह ओर 
अभिमान का नाश हे! जाता है । निर्मल भाव से चित्त में Garg होता है झार भगवान्‌ 
में अनन्य प्रेम उत्पन्न हाता हे जिससे सद संशय ME वासना आदि का कारण ही नष्ट 
हो जाता है | दश इन्द्रियाँ, जो भले बुरे कामों में लगी रहती हैं, त्याग के हाने से अपने 
सब विषय छोड़कर सतेगुणी वृत्ति धारण करती हैं और भक्ति, वैराग्य और विज्ञान में 
लीन हो जाती हैं | इससे हृदय के निर्मल हा जाने पर वहाँ सवेताभाव से शान्ति व्यापती 
है तब ब्रह्म का प्रकाश होता È | ब्रह्म का प्रकाश हाने पर क्षमा, करुणा झादि सद्गुण 
ही रह जाते हैं तथा भेद, माया का नाश हो जाता है । यथाः-- 

जहाँ राम तहँ काप नहिं , जहाँ काम नहिं राम | 
तुलसी कबहुँ हात नहि , रचि रजनी इक ठाम ॥ 

शद्धाथै--बोध = आत्मज्ञान | तम = अँधेरा | वासना = इच्छा | विद = निर्मळ । Ags = 
सब । नीरांजन = आरती । पर्जक = पळँग । परिचारिका = दासी । आरती = छुः उपचार अर्थात्‌ धूप, 
दीप, नेवेद्य, तांबूल, आरती और शयन | 


[ ४८ ] 
हरति सब आरती आरती राम की । 
दहन दुख दोष निर्मूलिनी काम की ॥ १ ॥ 
सुभगसोरभधूपदीपवरमालिका | 
उड़त अघ fen सुनि ताल करतालिका ॥ २ ॥ 
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७० विनयपत्रिका | 


सक्तहदिभवन अज्ञानतमहारिनी | 

विमलविज्ञानमय तेज विस्तारिनी ॥ २ ॥ 

माहमदकाहकलिकंजहिमजामिनी । 

मुकुति की दूतिका देहदुतिदामिनी ॥ ४ ॥ 

प्रनतजनकुसुदवन इंदुकरजालिका । 

तुलसि त्रमिमान महिषेस बहु कालिका ॥ ५ ॥ 

रामजी को आरती सव पीढा का हरती हे, दुःख ओर पापों का जलाती हे और 

काम का जड़ से उखाड डालती हे ॥ १॥ वह सुन्दर सुगंधियुक्त धूप और सुन्दर दीपको 
की माला है, ( उस आरती के समय ) हाथ की ताली की ताल सुनकर पापरूपी पत्ती 
उडू जाते हैं ॥ २॥ भक्त के हृद्यरूपी मन्दिर के अज्ञानरुपी अँधेरे की हरनेवाली है। 
र निर्मळ आत्मज्ञान के प्रकाश के बढ़ानवाली हे ॥ ३ ॥ मोह, मद्‌, क्रोध और क्लेश- 
रूपी कमलो का (नाश करने के लिप ) जाड़े की रात्रि है और मुक्ति ( रूपी नायिका ) की 
डूती है आर sas देह की चमक बिजली के समान है॥ ४॥ प्रणाम करते हुए भक्तजन 


ही हुए कमलिनी के वन उनको ( खिलाने के लिए ) चन्द्रमा की किरणों की माळा है 
ओर तुलसी के श्रभिमान-रुपी महिषासुर के लिए बहुत सी कालिकाओं का रूप हे॥५॥ 


शब्दार्थ--आरती = दुःख, और श्रारती (दो अर्थ) हैं । सौरभ = सुगंध । श्रव = पाप । विहग = 
पक्षी । कंज = कमलिनी । जामिनी = रात। दामिनी = बिजली । कर = किरण | महिषेस = महिषासुर । 


[ ४६ ] 
हरिशंकरी पद । 


देव ! दनुज-वनदहन गुनगहन गोविंद नंदादिश्रानंददाता5विनासी | 

संभु सिव रुद संकर भयंकर भीम बोर तेजायतन कोधरासी ॥ १॥ 
अनंत भगवंत जगदंत अंतक त्रास समन श्रीरमन भुवनाभिरामं । 
भूधराधीस जगदीस इंसान विज्ञान घन ज्ञानकल्यानधामं ॥ २॥ 
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विनयपत्रिका । ७१ 


वामनाव्यक्त पावन परावरविभा प्रगट परसातमा प्रकृतिस्वामी । 
चन्द्रसेषर सूलपानि हर अनघ अरज अमित अविछिन्न sade. 
गामी ॥ ३ ॥ 
नालजलदाभतलु स्याम बहु कामछवि राम राजीवलोचन कपाला। 
कंडुकएूरवपुषवल निर्मल मोलि जटा सुरतटिनि सित सुमनमाला॥ 
वसनकिंजल्कधर चक्रसारंगदरकंजकोमादकी अतितिसाला 
मारकरिमत्तस्तगराज अनेन इर नोमि अ्रपहरनसंसारजाला ॥ 
कृष्ण करुनाभवन दवनकालीय खल बिपुलकंसादि निरवंसकारी | 
त्रिपुरमदभंगकर मत्तगजचरसधर अंधकोरग-असनपन्नगारी ॥ Ê N 
बरह्म व्यापक अकल सकलपर परभहित ज्ञानगोतीत युनवृत्ति 
इरता । 
सिँघुसुतगर्वगिरि as गोरीस भव दच्छमखञ्खिल विध्वंसकरता ॥ 
भक्तिम्रिय भक्तजनकामधुक्रधेनु इरि इरनडुर्घटविकट विषति 
आरी। | 
सुखद नर्म वरद, विरज अनव्याखिल, विपिन आनंदवीथिन- 
विहारी ॥ ८॥ 
रुचिर हरिसंकरी नासमन्त्रावली हंद्रदुखहरनि आनंदखानी | 
विष्णुसितलोकसे/पानसम सर्वदा वदत तुलसीदास विसदवानी । 
यह एद्‌ हरिशंकरी है! इसके आधे पद्‌ में भगवान्‌ का और आथे में शिच 
का वर्णन हे-- 
(भगवान्‌ केसे हैं कि) दैत्यरूपी वन को (भस्म करने के लिए ) aan, 
( शील आदि ) गुणी के वन अथात्‌ बड़े गुणी, इन्द्रियों को चेतन करनेवाले, नन्द आदि 
'को आनन्द के दाता और जिनका विनाश न हे।। (शिवजी कैसे हैं कि) शंभ, शिव, शंकर 
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SR विनयपत्रिका । 


(कल्याणकारी जिनके नाम हें ), भयङ्कर जा काल आदि उनसे भी भयङ्कर; भारी तेज केः 
स्थान (अर्थात्‌ बड़े तेजस्वी ) और (प्रलय के समय) क्रोध की राशि हैं ॥ १॥ ( भगवान 
कैसे हैं कि ) जिनका अंत नहीं, छुः warm, संसार के नाशक, यमराज के दिये हुए 
भय के दूर करनेवाले, लदमीपति और सब gaat का आनन्द के दाता हैं । ( शिवजी 
केसे हैं कि ) कैलाश पर्वत के पति, ससार के स्वामी, ईशान ( है नाम जिनका ), बड़े 
आत्मज्ञानी ओर ज्ञान तथा कल्याण के स्थान हैं ॥ २॥ ( भगवान्‌ कैसे हैं कि ) बामन ` 
रूप AAIR, अप्रकट, पवित्र, aac ( अर्थात्‌ जड चेतन के स्वामी ), AUNT 
परमात्मा और माया के स्वामी हैं । ( शिवजी कैसे हैं कि) शिर पर चन्द्रमा का र ITY. 
किये, हाथ में त्रिशूल लिये, हर, निष्पाप, जन्पर हित, जिनका परिमाण नहीं, qed, 
नां देये पर (बैठकर ) जानेवाले ॥ ३॥ (भगवान कैसे हैं कि ) HR मेघ को कुवि 
के समान जिनका श्याम शरीर है, बहुत से काप्रदेवों की सी शोभावाले, जिनके नेत्र 
कमळ समान हैं, जा रुपालु हैं झर जिनमें योगी रमते हैं। (शिवजी कैसे हैं कि ) जिनका 
शरीरशंख Are कपूर के समान स्वेत ( अर्थात्‌ शंख-समान चिकना और कपूर के समान 
सुगंधित ) तथा निमेळ हे, और जिनके शिर पर जराजूट में गंगाजी विराजमान हैं आर 
जो स्वेत godt की माला पहिरे हैं ॥ ४॥ ( भगवान कैसे हैं कि ) कमळ की केसर के समान 
पीताम्बर घारे, ( हाथों में ) SRA चक्र, शारंगधन्नुष, शंख, was शार 
बड़ी भारी कौमोदकी धारण किये हैं । ( शिव कैसे हैं कि ) कामरूपी मतवले हाथी 
को ( विदारने के लिए) सिहरूप, जिनके तीन नेत्र हैं रार जा ससार के जाल के द्र 
करनेवाले हैं । ऐसे शिवज्ञी को प्रणाम करता हैं ॥ ५॥ ( भगवान्‌ कैसे हैं करि) श्या म- 
स्वरूप, दया के स्थान, काली नाग का दमन करनेवाले, और कंस आदि बहुत से दुष्टों का 
निर्वेश करनेबाले हैं | ( शिवजी कैसे हैं कि) Agag का मद्‌ भंग करनेवाले, 
मतवाले हाथो का चर्म धारण किये, अंधक नाम दैत्यरूपी सपे को ग्रसने के लिए गरुडः 
रूप हैं॥ ६॥ ( सगवान्‌ केले हैं कि ) ब्रह्म, ( चराचर में ) व्यापक, कलारहित, 
सबसे परे ( अर्थात्‌ श्रेष्ट ), बड़े हितकारी, ज्ञान और इन्द्रिया से परे, ( अर्थात्‌ भिन्न ), 
और रजोगुण आदि की वासना के हरनेवाले हैं । शिवजी ( केसे हैं कि ). 
ASAT _जलूधर के (१) गवरूपी पर्वत का ( तोड़ने ३ (१) गर्वरूपी पर्वत को ( तोड़ने के लिए ) IAS, पावती के पति, मंगलरूप 


` (3) एक बार जब जलंघर से सब देवता हार गये aa उन्हाने शिवजी के पाल जाकर aa की । 


शिवजी ने जळंधर Aagi भारी युद्ध किया परन्तु वह बढ़ा बली था; मारा ही न न मरे | क्योकि जळघर की. 


कर 


घर के घर पर जा a2 | उसकी खी उनसे युद्ध का समाचार पुने टगी । इतने ही में भगवान्‌ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


~ A 
विनयपत्रिका | ७३. 


SS ye ` O ~ x ~ N ` 
आर दक्ष के सपूर्ण यज्ञ के विध्वंस करनेवाले हें ॥ ७॥ ( भगवान्‌ कैसे हे कि ) जिनका: 
भक्ति प्यारी है, भक्तजनों को कामधेनु के समान और कठिन और भयानक भारी 
विपत्ति के हतो हैं। ( शिव कैसे हैं. कि') सुख के दाता, आनन्द देनेवाले, वर के दाता, 
रजोणुणरहित, सब विकारशून्य और ग्रानन्दू-वन (काशी) की गलियों में विहार करने- 
वाले हें ॥ ८ ॥ हरिशंकरी नाम ( यह ) खुन्द्र मंत्रों की ( डुहरी ) पंक्ति न्व (राग- 
देप आदि ) के दुःख की हरनेवाली, आनन्द की खान और सदा विष्णु और शिव-- 
- लोक की सीढ़ी के समान है यह तुलसीदास wan वाणी से कहता है ॥ ६ ॥ 
सन्धिविभाग--नन्द + आदि । दाता + अविनासी । तेज + श्रायतन (स्थान) । भुवन + अभि- - 
रास | भूधर + अधीस | जगत्‌ + हेस । वासत+अव्यक्त (निशकार) । जळद्‌ + आभ (डुबि) । 
कंस + आदि | Aag 4. उरग । गो (इन्दर वां) + अतीत (परे) । अनवद्य (पाप वा विकाररहित) + 
अखि छ । गोरी + इस । मन्त्र + श्रवळी (पंक्ति ) । 
शब्दा्थ -- भी म = सयङ्कर । जगदुन्त = संसार के नाशक अंतक = यमराज । ग्रकृति = माया !. 
. श्रवि = जो कटा हुआ न ददो, पूर्ण । बृषभेस = बेलो का स्वामी, नन्दी । राजीव = कमळ । 
कंबु = शंख । सुरतटनि = देवताओं की नदी, गंगा । किंजल्क = कमळ की केसर | सारंग = 
विष्णु का aga) कोसोदकी = विष्णु की गदा । दर = शंख । मार = कामदेव | पन्न ारि = गरुड ¦. 
सिन्धुसुत = जळन्धर | ad = आनन्द । बीथिन = गलियां । से।पान = सीढी । 


[ xe ] 


भानुकुलंकमलरवि काटिकंदर्पछजि कालकलिव्यालमिव वैनतेयं । 
प्रबल भुजदंड WS कोढंडधर तूनवर विसिष बलमप्रमेयं ॥ १ ॥ 
अरुनराजीवदलनैन सुखमाञ्चयन स्थामतनकांति वर वारिदाभं | 
तप्तकांचनवस्र सस्रविद्यानिपुन सिद्धसुरसेञ्य पाथाजनाभं ॥ २॥. 
अखिललावन्यशह विस्वविग्रह waste गुनगूढ महिमाउदार॑ । 
Gay दुस्तर दुर्ग स्वर्गग्रपवर्गपति भश्नसंसारपादपकुठारं ॥ ३ ॥ 


की माया से जळंघर के शरीर के सब अंग वहाँ आ गिरे जिन्हें देख खी महाविळाप करने लगी । 
पाधुरूप भगवान्‌ ने कहा तू ता सती है; इसका शरीर जोड़ दे । तेरे सत से यह जी उठेगा । जब 
उसने वैसाही किया तब जळंधर में प्राण आगये | यह देख उसकी at भगवान्‌ के पैर दाबने ळगी ।- 
अंग के स्पशं होते ही सतीपन नष्ट हागया और वहाँ शिवजी ने उसे मार दिया । उसके मरते हीः 
वहाँ से साधु और जळॅधर के रूप का लोप होगया । St ने यह भेद जान भगवान्‌ को शाप दिया - 
कि तुम at के विरह में बड़े दुखी हागे और मेरा पति तुम्हारी खी को चुरावेगा । 
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७४ चिनयपज्रिका। 


सापवस सुनिवधूमुक्तकृत विघ्रहितञज्ञरच्छनदच्छ पच्छकरता | 
जनकनृपसदसि सिवचापभंजन उयभार्गवागर्वग रिसाऽहरता wee 
एुरुगिरागोरवश्रमरसुदुस्त्यजराञ्यत्यक्त श्रीसहित सोमिनि ाःता । 
संग जनकात्मजा मनुजमनुरूत्य अज दुष्टवधनिरत त्रेलेक्यत्राता ॥ 
'दंडकारन्य-कृतपुन्य-पाउनचरन हरनमारीच-मायाकुरंगं । 
बालिबलमत्तगजराज इव केसरी सुहृदसुभीवदखरासिमंगं ॥ ६ ॥ 
'रिच्छमरकट विकट सुभट उदभट समासेलसंकासरिपुत्रासकारी | 
बद्धपाथाधि सुरनिकरमाचनसकुलदलन दससीसभुजबीसभारी | 
दुष्टविबुधारिसंघात अपहरन महिभार अवतार कारनश्रनूप॑ । 
अमल अनवय Fad निगुनसगुन ब्रह्म सुमिरामिनरभूपरूपं uch 
सेषखुति सारदा संभु नारद सनक गनत गुन अंत नहिं तव चरित्रं 
'सोइ राम कामारिप्रिय अवधपति सर्वदा दासतुलसीलास निधि- 
वह्त्रि॥ ९॥ 


सूर्य वशरूपी कसल को ( खिलाने के लिए ) सूर्यरूप, करोड़ों कामदेव की सी 
जिनकी छवि हे और जा कलि कालरूपी सर्प को ( ग्रसने के लिए) गरुड़ रूप हैं । अपली 
बड़ी बलवाली लम्बी भुजाओं में बड़े कठिन घनुप्रवाण का धारण किये, ( कमर में ) 
तरकल बांधे और जिनके बल का प्रमाण adi है ॥ १॥ लाळ कप्रळ-पत्र के समान 
अजिनके नेच हैं, जो शोभा के स्थान हैं श्रेर जिनके श्याम शरीर की छुचि सुन्दर मेघ 
की छुवि के समान है । जा तपे हुए सुवण के समान ( जमकते हुए ) वस्न धारण 
किये हैं और शस्त्र-विद्या में चतुर तथा सिद्ध और देवताओं के पूज्य हें रार जिनकी 
"नाभि से कमळ उत्पन्न हुआ है॥२॥ जो सम्पूर्ण सुन्दरता के स्थान, संसार हे 
शरीर जिनका ( अर्थात्‌ विराटस्वरूप्र ), बड़े चतुर, (तेज बल-चीये ऐश्वर्य 
इत्यादि) गुण जिनके गुप्त हैं, और जिनकी बडी महिमा हे, oid ( अर्थात्‌ 
“किसी से जीते जाने के योग्य नहीं हैं) Be दुस्तर ( अर्थात्‌ जिनकी महिमा 
के पार. कोई ,न जा सके ), दुर्ग ( अर्थात्‌ कठिन कि जहाँ तक शत्रु की 
"पहुँच न हो), ' स्वगे और अपवग अर्थात्‌ मान्न के पति (अर्थात्‌ देनेवाले ), 
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ew 


और ( खन्तजनो के हृदर्यो में से ) संसाररूपी Za का (उखाड़ने के लिए) कुठार-रूप 


३॥ सुनि की स्त्री ( अहिल्या ) के ( शापवश से ) छुड़ानेवाले हे, विप्र ( विश्वा मित्र )के 
लिए यज्ञ की रक्षा में बड़े चतुर, और (भक्तों का) पक्ष करनेवाले हैं । राजा जनक की 
सभा से शिव-घलुष के तोड़ कर me परशुरामजी के भारी ade का नाश करनेवाले 
हैं ॥ ४ ॥ उन्होने पिता के वचन का बड़प्पन रखने के लिए देवताओं से भी बड़े दुःख से 
ठाड़ा जाय एस राज्य का सपात्ति के छो ड़ दिया और भाई लक्ष्मण-सद्वित औ। र जानकीजी 
के साथ साक्षात्‌ बरह्म और त्रिलोकी के रक्षक (भगवान) नर-लीला करने के लिए दृष्ट 
(रावण) के मारने में छगे॥ ४॥ अफ्ने एवित्र चरणा से दंडकचन के पवित्र करनेवाले, 
कपट के BT मारीच के माग्नेवाले, बाली के बलरूपी मतवाले हाथी का ( विदारण 
करने के लिए ) सिहरूय और मित्र स॒ग्रीच के डु'ख-समूह के नाशक हें॥ ६॥ भयंकर 
आर बड़े वीर, रीछु-बन्दरों सें बड़े भारी योद्धा के लमान, और समर में पर्वत के समान 
( कुस्मकरण आहि) Tas का डरानेवाले, जिन्होंने समद्र का बाँधा, देवताओं के समूह 
को छुड़ाया और भारी दृश शिर और बीस भजावाले ( रावण ) का कुछत्छमेत नाश 
कर दिया li ७॥ दुष्ट और देवताओं के शतओं के ससूह जा पृथ्वी का भाररूप ( रावण 
आदि) थे उनके नाश के लिए आवतार लेने मे उपमारहित कारणबःले, निर्मल, दुषण- 
रहित, अद्वेत ( अर्थात्‌ जिनके समान कोई नहीं), fran ( अर्थात्‌ सत, रज और तम 
इन गुणी से रहित), और agy ( अर्थात्‌ ्रइतार घारण करनेवाले) ब्रह्म और नराकार 
ऐसे राजल्वरूण ( राप्जी ) का स्मरण करता हूँ॥ ८॥ शेषनाग, वेद, सरस्वती, 
शिवजी, नारद ओआर सनकादि ये गुणों का वर्णन करते हैं परन्तु जिनके चरित्र का पार 
नहीं पाते, साई शिवजी के प्यारे, अवध के स्वामी रामचन्द्रजी इस तललीदास का 


दुःखरूपी समुद्र से ( तारने के लिप ) सदा नाव-रूप हैं ॥ ६॥ 
सन्धिविभाग--ब्याळं + इव । बल + श्रप्रसेयं ( प्रमाणरहित ) । वारिढ (मेघ) + भं । 
गरिमा ( बोरा, भारीपन )+ श्रपहता । अलुज + aaa । दुण्डक + अरन्य । विबुध + अरि। 


काम + ake । : 
शब्दार्थ--बैनतेय = गरुड़ | तून--तरकस विसिख = बाण । पाथोज, वारिज = कमळ । 


संकास = आकार, समान | अनवद्य = दूषणरहित 1 


[x] 
जानकीनाथ रघुनाथ रागादितम-तरनि तारुन्यतनु तेजधामं । 
सच्चिदानंदस्मानंदकंदाकर॑ विस्वविखाम रामाभिरासं ॥ १ ॥ 
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नीलनववारिधरसुभग सुभकांति कटि पीत कोसेय बरवसनधारी | 
रलहाटकजटितमुङुटमंडितमोलि भानुसतसरिस उद्योतकारी ॥ 
स्रवनकंडल भालतिलक श्ररुचिरञ्चति wea अंभोजलेचन- 
विसाल ॥ २॥ 


TAMA त्रेलोक्यसोकापहं साररिपुहदयमानसमरालं ॥ ३॥ 
नासिकाचारं सुकपोल द्विजवज्रदुति ्रधरविभ्वोपमा मधुरहासं । 
कंठदर चिबुकवर वचनगंभीरतर सत्यसंकल्प सुरत्रासनासं ॥ ४ ॥ 
सुसनसुतिचित्रनवतुलसिक्रादलजुतं ऽइंदुलवनमालउरश्राजमानं | 
ब्रमतश्रामादवसमत्तमधुकरनिकर मधुरतरसुखर कुर्वति गानं ॥ 
सुभगश्रीवत्स केसूरकंकनहार किंकिनीरटनिकटितटरसालं | 
वाम दिसिजनकजासीनसिंहासनं कनकमृदुवछिवत तरु तमालं ॥ 
श्राजानुभुजदंड कोदंडमंडितवाम are दच्छिनपानियानमेकं | 
अखिलसुनिनिकर सुर fag गन्धर्ववर नमत नर नाग अवनिप 
अनेकं ॥ ७ ॥ 


अनक्य श्रवलिन्न सर्वज्ञ सर्वेल खलु सर्वतोभद्र दाताऽसमाकं । 
प्रनतजनखेदविच्छेदतिद्यानिपुन नेमि श्रीरामसोमित्रि साकं ॥ ८॥ 
युगलषदपद्मसुखसद्मपक्चालयं चिहङुलिसादि सोभाति भारी । 
इनुम॑तह्वादि विमल Fa परम मंदिर सदा दासतुलसीसरन 
सोकहारी ॥ & ॥ 
जानकीपति, रघुकुल के स्वामी, राग आदिरूपी अंघकार का ( नाश करने के लिए ) 
सूर्यरूप, तरुण शरीरवाले, तेज के स्थान, सब्चिदानन्द, आनन्द-कन्द, की खान, संसार 
के विश्राम देनेवाले ऐसे सुन्दर रामचन्द्रजी हें ॥१॥ नीले नवीन मेघ के समान सुन्दर 
मंगलीक कांतिवाले, सुन्दर रेशमी पीताम्बर को कमर में चारण किये | रत्नजटित Gad 
का मुकुट जिनके मस्तक पर शोभित है ओर जा सेकड़ा सूर्या के समान प्रकाश करनेवाले 
हैं ॥ २॥ कानों में ( मकराङत ) कुण्डल पहिरे, माथे में ( केसरिया ) तिछक लगाये 
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जिनकी बडी सुन्दर भ्रुकुटी sre लाल कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हें। जिनका 
सुख प्रकाशमान हे, जा त्रिलोकी का शोक दूर करनेवाले आर शिवजी के हृद्‌ यरूपी 
मानखरोचर में हंस-रूप sac ( निवास करनेवाले ) हें ॥ ३॥ जिनकी सुन्दर नाक, 
जिनके gar ( गोल गोल ) गाळ, हीरे की चमक केसे दाँत, चिम्बा-फल के समान होठ, 
जिनका मधुर हास, शंख की सी ग्रीवा और उत्तम डोड़ी है और जो बड़े गम्भीर 
बचन वोळनेवाले, सत्य-प्रतिज्ञ और देवताओं के भय के नाशकर्ता हैं ॥ ४॥ जिसमें 
तरह तरह के फूल और नये तुळसीपत्र शुथ रहे हैं ऐसी कोमळ वनमाला जिनकी 
छाती पर शोभायमान है ओर ( उस पर ) gas के वश मतवाले सौरो का झुंड 
उड़ रहा है और (THT) बड़े मीठे शब्द से गान कर रहे हैं ॥ ५ ॥ ( हृदय पर ) 
खुन्दर श्रीवत्स का चिह्न हे, (हाथ नें) वाजवंद और कंकण तथा (गले मं 
खुन्दर मणियों का) हार पहिरे और कमर में सुन्दर तागड़ो बज रही है। 
सिंहासन के बाई ओर जानकीजी के विराजमान होने से ( ऐसी शोभा हा 
रही है मानों ) तमाळ वृत्त के पाख कोमल खुवणी-लता शोभित हो ॥ ६॥ जिनकी 
घोडं तक लम्बी दंड समान भजाय हैं, वाम याइ में agada है, दाहने हाथ 
में एक बाण है । सम्पूर्ण मुनियों का समाज, देवता, सिद्ध, सुन्द्र गन्धर्व, नर, नाग 
और अनेक राजा जिनके प्रणाम करते हैं ॥ ७॥ जो पापरहित, जिनके अंश कला 
न हा सके , जा सबके (हृदय की) जाननेवाले, लवों के स्वाभी और निश्चय करके सब 
प्रकार से CAR कल्याण के दाता और भक्तजनों के खेद के नाश की विद्या में चतुर हैं 
ऐसे लदमणजी समेत श्रीरामचन्द्रजी का प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ जिनके दोनों चरण- 
कमल छच्मी के मन्दिर होने से सुख के स्थान हैं और ( उन चरणों में ) कुलिश आदि 
feat की भारी शोमा हो, रही है और जिन्होंने हनुमानजी के निमैल हृदय को अपना 
उत्तम मन्दिर बनाया है पेसे शोकनाशक भगवान की में तुळसीदास सदा शरण हूँ ॥६।। 


सन्धिविभाग--राग + आदि । थानन्दकन्द + आकर । राम अभिराम । साक-- अपहं । 
विस्व + उपमा । जनकजा +आसीन । बाणं-- एकं । सर्वे +ईस। दाता + अस्माकं ( हमारे) । 
पदूमा ( लक्ष्मी ) "झाल्य । 

शब्दार्थ--तरनि = सूर्य । सञ्चिदानन्द = आत्मा का स्वरूप । (सत्‌ जो त्रिकाळ में एक सा रहे, 
चित्‌ = ज्ञानस्वरूप, घटपटादि का देखनेवाला ओऔर अनुभवकर्ता, आनन्द जा दुःखों से नष्ट न हो) | 
वारिधर = बादळ | कटि = कमर | कौसेय = रेशमी । उद्योत = उजेळा | द्विज = दाँत । वज्र = हीरा । 
अधर = होठ | दुर = शंख | सुखर = शब्दायमान | श्रीवत्स = विष्णु की छाती का चिह्न । वछि= 


ळता । अवनि = ( एथ्वी ) + प ( रक्षक ) = राजा । 
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हिरा का 
कासलाधीस जगदीस जगदेक हित रमितगुनदिपुलविस्तारलीला । 
गायंति तव चरित सुपवित्र af सेष सुक संभु सनकादि 
सुनि सनन-सीला ॥ १ ॥ 


वारिचरवपुषधर भक्त निस्तारपर घरनिकृत नाव महिमातियुर्वी । 
सकलजज्ञांसमय उयवियहक्रोड मरदि दनुजेस उद्धरन उवी ॥२॥ 
कमठ अतिविकटतनु कठिन प्रष्ठोपरि श्रमतमंदर कंडुसुखमुरारी | 
घगटकृतञ्चम्चत गा इंदिरा इंदु बंदारकाइंदआनंदकारी ॥ ३ ॥ 
मचुज, मुनि, सिद्ध, सुर, नाग त्रासक दुष्ट दनुज द्रिजधर्ममरजाद- 
हरता । 
अतुल मगराजवपुधरित विदरितश्ररि २रक्तप्रहलादञ्रहलादकरता ॥ 
छजनबलिकपट बटुरूपवामन ब्रह्मभुवनपर्जत पदतीनिकरनं । 
चरननखनीरत्रलोकपावनपरम विबुधजन नीदुसहसोकहरनं ॥५॥ 
ङत्रियाधीसकरिनिकर नर केसरी परसुधरविप्रससिजलदरूपं । 
बीसभुजदंडदससीस खंडन चंडवेगसायक्र नोमि TWAT ॥६॥ 
भूमिभरभारहर प्रगट . परमातमा ब्रह्म नररूपधर भगतहेतू । 
बृष्निकुलकुसुदराकेस राधारत्रन कंसबंसाटवीधूमकेतू ॥ ७ ॥ 
्रबलपाखंडमहिमंडलाङुल देखि निन्यक्कत अखिलमखकर्म जालं! 
 सुद्धबोधेकघनज्ञानगुनधाम अज बोधञ्रवतार वन्दे कृपालं ॥ ८ ॥ 
. कालकलिजनित मलमलिन मन सर्वनर माह निसि निबिडजम- 
नान्धकारं। | 
विष्णुजसपुत्रकलकी दिवाकरउदित दासतुलसीहरनविपतिभारं ॥ 
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हे अगेध्या के पति | तुम जगत्‌ के स्वामी, और संसार के पक-मात्र हितकारी 
हा, तुमने अपने अनगिनती गुणें से बडी लीला फैलाई हे । तुम्दारे बड़े पवित्र चरित्र 
के वेद्‌, शेषनाग, शुक, महादेव, सनक आदि ओर मन में ध्यान करनेवाले मुनि गाते. 
हैं ॥ १॥ तुमने मत्स्यरूप चारण कर, भक्ता का निस्तार करने के लिए ( प्रलय के: 
सभय ) पृथ्वी की नाच बनाई ( क्‍योंकि उस पर सब प्रजा को बेठा कर जब तक 
प्रबय रहा तब तक उसे धारण किये रहे इसलिए ) तुम्हारी माहिमा बड़ी भारी हे ।' 
तम सम्पूर्ण यज्ञा के sagt से पूण हा, ( जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था: 
तब ) तुम बड़े भयकर VRC के शारीर से हिरण्याक्ष का चूरा करके पृथ्वी के छुड़ा' 
छाये ॥ २॥ हे सुरारी | तुमने बड़ा भयंकर कछुये का रूप थरा र तुम्हारी. 
कड़ी पीठ पर मन्दराचल के घूमने से तुम्हे ऐसा सुख इुआ जैसा कि खाज खुजाने. 
में हाता है, ( फिर wae के सथ कर ) तुमने waa, कामधेनु, लदमी ओर चन्द्रमा 
के! प्रकट किया, और यह ( तुम्हारा काम ) देवताओं के समूह को आनन्द का: 
देनेवाला हुआ ॥ ३ ॥ मनुष्य, सुनि, सिद्ध, खुर और नाग इनके दुःख देन वाळे Suz 
ब्राह्मण तथा धर्म की मर्यादा के नाशक ऐसे ee दैत्य अपने शत्र ( हिरण्यकशिपु )- 
के, बड़े मारी नुसिंह का रूप घर कर, विदीण किया और प्रह्माद भक्त का आनन्दित 
कर दिया ।। ४ ॥ तुमने राजा बलि को छुलने के लिए कपट से बोने ब्रह्मचारी के 
रूप से ब्रह्मांड तक का तीन चरण में नाप लिया और ( नापते समय ब्रह्मांड से )- 
चरण के नख लगते ही ( गंगा) जळ निकला कि जिसने तीनों लोकों का परम 
पवित्र कर दिया और ठमने देवताओं की माता ( श्रदिति ) के दुःसह शोक को 
हर लिया ( अर्थात्‌ इन्द्र का राज्य जा बलिने ले लिया था उसे फिर इन्द्र का दे 
दिया इससे अदिति प्रसन्न हुई ) ॥ ४ ॥ तुमने (arag आदि ) wat राजारूपी 
हाथियों के झुंड का ( विदारण करने के लिए ) सुन्दर सिंह-रूप और ब्राह्मएरूपी धान्य 
को (soma के लिए ) मेघ रूप ऐसा परशुराम स्वरूप धारण किया। फिर तुमने 
बील भजा और दश शिरवाले ( रावण) का बड़े भयंकर वेगवाल बाणं से नाश 
किया ऐसे तुम्हें-णाजा रामचन्द्र को -में प्रणाम करता हुँ॥ ६॥ भूमि के (१) भारी 
भार के हरने के लिए तुम परमात्मा, ब्रह्म-स्वरूप, भक्तों के लिए नर-रूप घरके प्रकट 


(१) गीता में कहा हैः--यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्बहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
अर्मेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
अर्थात्‌ हे अजुन ! जब जब ( वेदोक्त sate ) चर्म की हानि चौर अधर्म की वृद्धि 
होती है तब तब मैं अपने को उत्पन्न करता हूँ । और साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश, ओर घम : 
का स्थापन करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ । न 
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इप ओर तुम दष्णि कुलरूपी कुमुदिनी को ( खिलाने के लिए) चन्द्रमा रूप, राधा के पति 
और कंसवंश-रूपी वन (जलाने ) के लिए अभिरूप हुए ॥ ७॥ (जब यज्ञ, धर्मे, कमे करके 
-बली असुरो से देवता हार गये तब अक्षरो के ) प्रबल पाखंड से पृथ्वी-म डल के 
व्याकुल देख तुमने यज्ञ कमे के सम्पूरी जाल की निन्दा की (कि यह किसी काम 
का नहीं इसमें हिंसा होती है ओर at असुरी से यज्ञ, धमै आदि छुड़ाया ) झार 
-शुद्ध बोधस्वरूप, बड़े ज्ञान और गुणां के स्थान तथा जन्मरहित ऐसे तुमने बुद्धावतार 
'लिया। ऐसे कृपालु को में प्रणाम करता हूँ ॥ ८॥ इस कलिकाळ में उत्पन्न इप सघ 
“मचुष्यो का मन पाप से मलिन हा रहा है से! तुम अज्ञानरूपी रात्रि में स्लेच्छरूपी 
` घने अंधकार के (नाश करने के) लिए सूयोदय रूप होकर विष्णु यश (नाम ब्राह्मण ) 
के यहाँ RIT से कल्कि अवतार लोगे | ऐसे तुम तुलसीदास की विपत्ति के भार 
“को दूर करो ॥ ६ ॥ 
ara वेभाग--कासळा + seta | जगत्‌ + एक । महिमा + अति । जज्ञ + अंस एषठ +- उपरि | 
Taataa iaa + ग्रटवी (वन) । मंडळ + MSS (घबराये) । बोध + एक । जमन + 
अधार | 
शब्दाथे--वारिचर = पानी में चळनेवाळा । गुर्वी = भारी । विग्रह = देह । उर्वी = पृथ्वी | 
'कमट=कङुभ्रा | कंडु = खुळी । इन्दिरा = ळ्व्मी । बृन्ढारका =देवता । बटु = ब्रह्मचारी | 
-वामन = बोना । ससि ( सस्य ) = खेती । राक्रेस = चन्द्रमा । धूमकेतु = अञ्चि । निविड = घना । 


; [ ४३ ] 
'सकल सोभाग्यप्रद सर्वताभद्रनिधि सर्व aa सर्वाभिरामं | 
सरवेहृदिकंजमकरंदमधुकर रुचिररूप भूपालमनि नौमि रासं ॥१॥ 
'सर्वसुखधाम युनग्राम विस्रामपद नामसर्वासपदमतिपुनीतं । 
निर्मल सांत सुविसुद्ध बोधायतन क्रोधमदहरन करुनानिकेत॑ ॥ २॥ 
Sista निरुपाधि गोतीतमव्यक्तविभुमेकमनवद्यमजमद्रितीयं । 
Wet प्रकटपरमातमापरमहित प्रेरकानंत वंदे तुरीयं nan 
भूधरं सुंदर श्रीवर॑ मदन-मद-मथन सोंदर्यसीमातिरम्यं | 
दुः्पाप्य दुःप्रेच्छ दुस्तक्य दुःपार संसारहर सुलभ JATTE ॥४॥ 
सत्यक्कत सत्यरत सत्यव्रत सर्वदा पुष्ट संतुष्ट संकष्टहारी | 


धर्मवरमनि ब्रह्मकर्मबोधेक विश्रपूज्य बह्मन्यजनभ्रिय सुरारी ॥ ५॥ 
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नित्य निर्मम नित्यमुक्त निर्मान हरि ज्ञानघन सच्चिदानन्द मूल । 
सवरच्छक सब भच्छकाध्यच्छ कूटस्थ गूढ़ाचिं भक्तानुकूल ॥६॥ 
सिद्धसाधकसाध्य वाच्यवाचकरूप मंत्रजापकजाप्य GEET । 
RARA RANA जलदाभतन AJA निर्गुन सकलहृस्यद्रडटा ॥ 
व्योमव्यापक विरज ब्रह्मवरदेस वैकुंठ वामन विमल ब्रह्मचारी | 
सिद्ध इंदारकाइंदवंदितसदा खंडिपाखंडनिर्मुलकारी ॥८॥ 
प्रनानंदसंदोह अ्पहरन संमोहञ्रज्ञानणुनसन्निपातं । 
वचनमनकरमंगतसरनलुलसी दास त्रासपाथोधिडव कुंभजातं We 

सब सोभाग्य के देनेवाले, सब प्रकार से कल्याण की खान, ARST, सबके ईश, 
सव लोगों को सुख के देनेवाले, शिवजी के हृदय-कमळ के मकरन्द को (पीने के लिए) 
भ्रपररूप, खुन्दर रूपवान्‌ ओर राजाओं के शिरोमणि ऐसे रामचन्द्रजी को में प्रणाम 
करता हूँ ॥ १॥ ( हे राम) तुम सव सुख के स्थान, गुणां की राशि, विश्राम के 
देनेवाले हो, तुम्दारा बड़ा पवित्र नाम सव ( वस्तुओं ) का स्थान अर्थात्‌ देनेवाला 
है| तुम निर्मल, शान्त, परम शद्ध, ज्ञान के स्थान ( अर्थात्‌ अखंड आत्मस्वरूप ) हो 
और क्रोध तथा मद के हरनेवाले आर कछ्णानिधान हो ॥ २॥ तुम किसी से जीतने 
योग्य नहीं, उपाधि (माया) रहित, इन्द्रियों से|परे, अप्रकट (निग॒ण रूप से प्रकट नहा), 
दृषणरहित, अजन्मा और अद्वितीय ऐसे एक तुम्ही समर्थ हा । ( भक्तों के) बड़े 
हित के लिए परमात्मा से मनुष्य रूप में प्रकट हुए हा, (सबके) प्रेरक हो, तुम्हारा अंत . 
नहीं है आर तुम तुरीय ( निर्गुण ब्रह्म) हो ऐसे तुम्हें प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥: ( शेष 
रूप से ) पृथ्वी धारण किये हा, सुन्दर हा, want के पति हो, ( सुन्दरता में ) कामदेव 
के घमंड के! ताड्नेवाले हो, सुन्दरता की सीमा और वड़े मनहरन हो । (जो विसुख हैं 
उन्हें ) दुःख से प्राप्त हाने योग्य ओर कठिनता से दर्शन देनेवाले हो, तुम्हारे विषय में 
aha नहीं हा सकती, तुप दुःख से पार होने योग्य, संसार के हरनेबाले, (भक्तों को) 
सहज में मिळनेवाले अर कोमळ प्रीति से प्राप्त दोनेवाले हो ॥ ४ ॥ तुम सत्य के :त्पन्न 
करनेवाले हा, सत्य में तुम्हारी प्रीति हैं, तुम्हारा सत्य संकल्प है, तुम सदा पुष्ट ( दिव्य 
देहधारी ) और सन्तोषी हो और बड़े वड़े HT के हरनेवाले हो। घर्म के कवच को 
'पहिरे हुए हा ओर ब्रह्म (वेद) आर कमे (मीमांसा ) के ज्ञान में अद्वितीय हो, 5ाह्मणा के 
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पूज्य हा, तुम ब्राह्मणे के आर भक्तजनों के प्यारे ओर मरदैत्य के शत्र हो॥ ५ 
तुम नित्य हो, ओर ममतारहित, नित्य भुक्त, मानरहित, आर हरि हा; तुम बड़े 
ज्ञानस्वरूप, सच्चिदानन्द आर ( सबके ) मूल ( अर्थात्‌ कारण ) atl तुम सवके 
रक्षक, आर सर्वभक्षक जा यमराज उसके भी स्वामी हो, और कूटस्थ ( निर्विकार ) 
बरह्म हा, तुम्हारा तेज गुत है और तुम भक्तो पर प्रसन्न रहनेवाले हा ॥ ६॥ तुम्ही 
सिद्धि, साधक र साध्य हा, तुम्ही वाच्य और वाचक रूप हो, तुम्हीं मन्त्र, जापक 
और जाप्य तथा सष्टिकर्त्ता हो; तुम्हीं सबके आदि कारण हो; तुम्हारी नाभि से पद्म 
निकला है; तुम मेघ की छवि समान श्याम शरीरवाले, सगुण और निर्शुण हो, 
अर सब ( सांसारिक ) दृश्य के देखनेवाले हो॥ ७॥ तुम आकाश के समान 
व्यापक, आर रजोगुण से रहित हो, झर तुम ब्रह्मा, तथा ( शिव आदि ) वर के 
देनेवालों के भी स्वामी हा, ( तुम्हारा नाम ) वैकुण्ठ है और तुम वामन रूप, मळ- 
रहित और ब्रह्मचारी हो; सिद्ध ओर देवताओं के समूह से सदा प्रणाम किये गये 
हो, और पाखंड का खंडन कर उसे निर्मूल करनेवाले हा ॥ ८ ॥ तुम पूर्ण आनन्दः 
की राशि, और महा मोह, अज्ञान और ( रज आदि ) गुण समूह के दूर करनेवाले 
हा आर मन, वचन और कमै से जा यह तुलसीदास तुम्हारी शरण मे प्राप्त हे सो. 
उसके भयरूपी समुद्र के ( साखने के ) लिए अगस्त्य ऋषि रूप हो ॥ ६ ॥ 


सन्धिविमाग--सवे + इस । सर्व + अभिराम । सर्व + आस्पदं ( स्थान )+अति। बोध +- 
श्रायतन | गो + प्रतीत ( परे ) + अब्यक्त । विमुं + एकं । saad ( निर्दोष, शुद्ध ) + अज + 
अद्वितीप्र | प्रेरक + श्रनंत । सीमा+अति। बोध + एक । भच्छुक+ भ्रध्यच्छ । गूढ़ + श्रचि. 
(तेज )। मक्त + अनुकू । जळद (सेव )+श्राभ (sf) । 

रादथ भद्र = कल्याण । सर्व - शिव । नो = 
faa ब्रह्म । मदन=काम । बसे = बखतर | aly 
श्रह्म की प्राप्ति। साधरू = बरह्म की aie करनेवाळा | 
वाच्य =जो कहा जाय। aF = कहनेवाळ 
ज.प्य= मक जिसे जवे । व्याम सश्राकाश | E 
पाथोधि = समुद्र 1 कुंभजात = श्रगस्त्य | 


इन्द्री । प्राकृत = सांसारिक | तुरीय =. 
दानन्द = ₹१ वे पद में देखो । सिद्धि =. 
साध्य = NAET साधन करे अथांत्‌ ब्रह्म । 


[ ५४ ] 
विस्वविख्यात Beta बिस्वायतन विस्वमरजाद व्यालारिगामी ' 
IRIRA वागीस व्यापक विमल विपुलबलवान निर्वानस्वामी ॥ 
प्रकृतिमहतत्त्वसब्दादि गुन देवता व्योम मरुदपि अमलांबु उर्वी । 
बुद्धिमनइंद्रिया प्रानचित्तातमा काल परमानु चिच्छक्तिगुर्वी ॥२॥. 
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सर्वमेवात्र BET भूपालमनि व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्णो । 
सुवन भवदंश कामारिवंदितपदडन्द्र मंदाकिनीजनक जिष्णो ॥ ३॥ 
आदि मध्यान्त भगवंत त्वं सर्वगतमोस' पस्यंति ये ब्रह्मवादी । 
जथा पटतंलु TSA सर्प खग दारुकरि कनक कटकांगदादी ॥ 
गूढ़ गंभीर wea गूढार्थवित्‌ ga aria गुरु ज्ञानज्ञाता । 
ज्ञेय ज्ञानप्रिय प्रचुरगरिमागार घोरसंसार पर पार दाता ॥ ५॥ 
सत्यसंकल्प अतिकल्प कल्पान्तक्कत कल्पनातीत अहितल्पबासी | 
बनजलोचन वनजनाभ- वन-दाभ-बपु सीनध्वज कोटि लावन्यः 
रासी ॥६॥ 
सुकर दुस्कर दुराराध्य दु्व्यसनहर दुर्ग Faq दुर्गार्तिहत्ता । 
वेदगभार्भकारभ्रयुनवर्भ अवीगपरगर्वनिवीपकत्ती ॥७॥ 
अक्तत्रनुकून भवसूलनिसूलकर तूलश्रघनामपावकसमानं । 
तरल तृष्णातक्तीहरनि धरनीधरन सरनभयहरन करुनानिधानं ॥ 
बहुल इंदारकाइंदवंदारुपदद्वन्द्र मंदारमालारधारी | 
पाहि मामीस संतापसंकुलसदा दासतुलसीप्रनत रावनारी ॥६॥ 
(हे राम ! तुम ) संसार में विख्यात, संसार के।स्वामी, विराट रूप से संसार के 
स्थान, ससार की मर्यादा (अर्थात्‌ सांसारिक जीवों की पहुँच केवल तुम्हारे पास तक 
हे ) आर गरुड़ पर जानेवाले हो | तुम ब्रह्म हा, वरद जा शिव आदि उनके ईश हो, 
वाणी के स्वामी हा, (सवम) व्यापक, निमेळ, बड़े बलवान्‌ और Area के स्वामी 
अर्थात्‌ दाता हा ॥ १॥ तुम प्रधान साया, महत्तत्त्व, शब्द आदि और रज आदि 
गुण तथा आकाश, वायु, अग्नि, निमेळ जळ ओर पृथ्वी इनके देवता हा और बुद्धि, मन, 
इन्द्रियाँ, प्राण, चित्त, आत्मा, काळ, परमाणु और बड़ी Sars शक्ति ॥ २ ॥ इन सवमें 
तुम्हारा रूप हे ओर हे राजाओं के मणि, तुम प्रगट हो, तुम ही अगर हो, तुम भेद 
( अनेक बुद्धि ) करके रहित हो । यह भुवन तुम्हारा अंश है । शिवजी ने तुम्हारे दोनों 
चरणों की बन्दना की हे; तुम गंगाजी के पिता हा ( क्योंकि गंगाजी तुम्हारे चरणों से 
निकली हैं) और तुम सबके जीतनेवाले हा ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌! तुम आदि, मध्य ओर 
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अत इन सबमें व्याप्त हो और हे ईश ! अवादी तुम को कैसे देखते हें कि जैसे वस्न 
में सूत, घड़े में मिट्टी, सर्प में साला; लकड़ी के हाथी में लकड़ी, ओर कड़े बाज आदि 
में सोना ॥ ४॥ इस प्रकार लुम गूढ़ (अर्थात्‌ चर अचर में गुत्त) हो, गंभीर हा (अर्थात 
तुम्हारे अंतःकरण का भेद कोई नहीं जानता ), तुम घ्रमंड के नाश करनेवाले, ओर 
गूढार्थवित्‌ (अर्थात्‌ कभे वचन में जो गुप्त अथ उसके faq नाम जाननेवाले) हा, फिर 
गुप्त हा, गोतीत हो ( गो नाम इन्द्रियो से अतीत नाम बहुत परे हा अर्थात्‌ इन्द्रिये से 
प्राप्त नहीं हा सकते ), लुम ही गुरु, ज्ञान आर उसके ज्ञाता हो, (अथवा ज्ञान के जानने- 
वालों के शुरु हा अथवा बड़े ज्ञान के ज्ञाता हो) । (फिर तुम ) ज्ञेय हा (शेय उसे कहते 
हैं जा पदार्थ जाना जाय ), ज्ञान-भ्रिय हा (अर्थात्‌ तुमको ज्ञान प्यारा है), बड़े गो रच 
के स्थान हो और भयङ्कर संसार में मग्न जीवा के पार करनेवाले हा MU तुम्हारा 
संकल्प सत्य हे (अर्थात्‌ जा कुछ निश्चय कर लेते हो सो करते हा), तुम silane, 
(महाकल्प कि जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है) और कळप (ब्रह्मा का एक दिन ) 
इन दोनों का प्रलय करनेवाले हो, कल्पना से परे हो ( अर्थात्‌ मन से तुम्हारी काई 
कल्पना नहीँ कर सकता ), और शेषनाग की Fear पर वाख करनेवाले हो | तुम्हारे 
कमलसमान नेत्र हैं, तुम्हारी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ है, आर तुम मेघ की कान्ति 
समान श्याम शरीरवाले हे! और तुम करोड़ों कामदेवो की सुन्दरता की राशि ह 
{अर्थात्‌ सुन्दरता में करोड़ों कामदेवो के समान हो) ॥६॥ (भक्तों के लिये तम ) 
सुकर (aaa सुलभ) हो, ( दुष्टों के लिये ) कठिनता से मिळनेवाले हो, 
डुराराध्य नाम कठिनता से आराधना करने के योग्य हा, ( भाव--मजुष्य अनेक 
अच्छे कर्म करके जब शुद्ध हो, तव तुम्हारी सेवा के योग्य हो ) और ( ncaa 
परस्त्रीगमनादि ) खोटे कर्मों के हरनेवाले हो, तुम दुर्ग ( अर्थात्‌ कठिनता से 
आत्त होनेवाले ) और gaa हो ( अर्थात्‌ कोई तुम पर आक्रमण नहीं कर सकता ) 
और तुम कठिन दुःख के हरनेवाले हो ! और ब्रह्माजी के बालक सनकादिकों का 
जो बहुत से गुणा से युक्त, परा-अपरा नाम ब्रह्मविद्या का घमंड था उसके दूर करने- 
वाले St ७॥ तुम भक्तों पर प्रसन्न रहनेवाले, संसाररूपी शल ( जन्म-मरणादि की 
पीड़ा) का जड़ से नाश करनेवाले हे! और तुम्हारा नाम पापरूपी रुई को ( भस्म 
कस्ने के लिये ) अग्निरूप A l तुम चंचळ तृष्णारूपी रात्रि का नाश करने को सूर्दरूप, 
` पृथ्वी के चारण करनेवाले; शरणागतां के भय हरनेवाले और करुणा के स्थान हो ॥ ८॥ 
age से देवताओं के समूडों से तुम्हारे दोनों चरण वन्दना करने योग्य हैं और तुम 
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मदार को माला का हृदय पर धारण करते हा | हे रावण के शत्र ! सद; संताप से 
ब्याकुल मे तुलसीदास तुम्ह प्रणाम करता हूँ । हे ईश, मेरी रक्षा करो ॥ I 


सन्धिविभाग--विस्व + इस | विश्व + आयतन | care (सप) + अरि (शत्र) । वरद + ईस । 
वाक्‌ + ईस । सब्द + रादि । मर्त (वायु) +a । अमछ+अंबु। चित्त + आत्मा । चित्‌ 
(ज्ञानस्वरूप) + सक्ति । सव + एव + अन्न । स्वत्‌ (तुम्हारा) + रूप । व्यक्तं + श्रव्यक्त । भवत्‌ 
(तुम्हारा) + श्रेय । adna + हेस । कटक + अंगद |" आदी । गूढ़ “- अर्थ । गो (इन्द्रिय) + श्रतीत 
(परे) । गरिमा (ear) + आगार । कल्पना + अतीत | वनद + ग्राभ । अर्वाक्‌ (अपरा) + अपर 
(परा) । दुर्गे + आति । वेदगर्भ (ब्रह्मा) + अर्भक (बाळक) + aga (बहुत) । माळा +उर । 
मां + ईल । रावण + अरि।, 


शब्दाथै--विपुल = बहुत । व्योम = थाकाश । उर्वी = धरती । गुर्वी = भारी । कामारि = 
शिव । प्रचुर = बहुत । तल्प = शय्या । वनज-- FRS वनद = मेघ । निर्वाप = नाश । बंदारु= 
वन्दना करने योग्य | वृन्दारका = देवता | 


[ xe ] 


A 


संतसंतापहर BREGAR रास कासारि अभिरामकारी । 
सुद्धवोधायतन सश्चिदानंद्घत सजनानंदवरधन खरारी ॥ १॥ 
सीलसमताभवन विषसतासतिसमन राम रासारमन रावनारी | 
खड़करचर्मवर दर्म धर रुचिर कटितून सरसक्तिसारंगधारी ॥२॥ 
सत्यसंधान Aana aika सर्वणनश्ानविज्ञानसाली | 
सघनतमघोरसंसारभरसर्वरी नाम Bada खरकिरनमाली ॥३॥ 
तपनतीच्छन तरुनतीब्रतापघ तपरूप तनभूप तमपर तपस्वी । 
मानसदमदनमत्सरमनारथमथन समेाहअंभोधिमंदर मनस्वी ven 
वेदविख्यात वरदेस वासन विरज विमल वागीस वैकुंठस्वासी । 
कामक्रोधादिमर्दन विवर्धनछमा सांतवियह विहगराजगामी ॥५॥ 
परमपावन पाप्पंजमंजाटवी अनल इव निमिष निर्मूलकत्ता । 
भुवनभूषन दूषनारि भुवनेस भूनाथ खुतिमाथ जयभुवनभत्तों ॥६॥ 
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अमल अविचल AFA सकल संत्तकलिविकलता भंजनानंदरासी | 
उरगनायकसयन तरुनपंकजनयन छीरसागरञअ्रयन सर्ववासी ॥७ ॥ 
सिद्धकविकाविदानंददायक cede मंदात्ममनुजेदुरापं । 
जत्र संभूत अतिपूतजलसुरसरी दर्सनादेव अपहरति पाएं । ८ ॥ 
नित्यनिर्सुक्त संजुक्तुन निगुनानंत भगवंत नियामक नियंता । 
विस्वपोषनभरन विस्वकारनकरन सरनलुललीदासत्रासहंता ॥ 


हे राम ! तुम संतों के संताप के हरनेवाले, ससार को विश्राम करानेवाले और 

शिवजी को आनन्द देनेवाले हो । तुम शुद्ध ज्ञान के स्थान, सञ्चिदानन्द्घनरूप, सज्जनो 

2 का आनन्द वढ़ानेवाले और खर दैत्य के शत्र हो ॥१. हे राम! तुम शीळ और 
समता के स्थान हो | विषप्रता ( अर्थात्‌ किसी से प्रीति किसी से यैर इत्यादि ) की 
बुद्धि के नाशक हो, रच्मी के पति आर रावण के शत्र atl तुम हाथ में सुन्दर 
ढाल, तलवार, शक्ति, वाण ओर 'घ उष का धारण करते हो, (शरीर पर ) कवच अर 

` सुन्दर कमर में तरकस AIRY करते हा ॥ २॥ तुम सत्य प्रतिज्ञावाले, मोक्ष के दाता, 

| सब (चर ओर अचर) के हितू हो ओर (>. शीळता आदि ) गुण, ज्ञान और आ[त्म- 
“ज्ञान ये सब तुममें शोभित हैं। झार ( अज्ञानरूपी ) घने अंधकार से युक्त, ऐसे 
भयङ्कर सार के भार (आवागमन ) रूपी रात्रि के लिए तुम्हारा नाम तेज किरण 
युक्त सूर्यरूप हे ॥ ३ ॥ तुम्हारी तपन बड़ी तेज़ हे, फिर लुम ( संसार के ) नये नये 

| और तीज सन्तापों के हरनेवाले हो, राजा का शरीर होने पर भी तपस्या के रूप हे 
. (पिता की आज्ञा मान भूषण-वसन त्याग TAS चीर पहिर वन को चल दिये ) | तुम 
तम अर्थात्‌ अविद्या से परे हो, और तपस्वी हो ( १४ वर्षे तक हिम, वर्षा, आतप सह- 
कर और कंद, मूळ, फल खाकर चन थें रहे ) आर सान, मद, काम, मत्सर, मनार्थ 
Steet समुद्र का मथने के लिये संदराचल और मनस्वी ( अर्थात्‌ मन को 

| वश में रखनेवाले.) हा ॥४.॥ तुम वेदा में विख्यात हो, वर के देनेवाले (ब्रह्मा, 
महादेव ) के स्वामी हो, वामनरूपधारी, रजागुणरहित, विकाररहित, वाणी के पति 

८ और बैकुण्ठ के स्वामी हो । और काम, क्रोध आदि के नाशक और क्षमा ( गुण) के 
>> '  अढ़ानेवाले हो, तुम्हारा शान्त स्वरूप है और तुम गरुड पर वैठकर चलनेचाले हा ॥ ५॥ 
/ ` लुम बड़े पवित्र और पाप पंजरूपी मूँज की वनी को अस्निरूप होकर एक पल भर में 
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जड़ से नए करनेवाले हा । तुम मुवनो के भूषण, दूषण ( राक्षस ) के शत्र, भुवन के 
ईश, पृथ्वी के नाथ, और वेद के मस्तक हो ( भाव- जैसे शिर से देह सजीव होती है 
ऐसे ही तुमसे वेद सजीव हें ) और तुम भुवनां के पालन करनेवाले हो--तुम्हारी 
जय ॥ ६॥ तुम अम्ल ( रजोगुण आदि ) मल से रहित वा शुद्ध-स्वरूप, अविचल 
{किली कारण से चलायमान नहीं होनेवाले ) और अकल ( कलारहित ) हो, ( भाव-- 
तुम्हारी कळा चन्द्रमा के समान घटती बढ़ती नहीं) तुम कलास देत ( अर्थात्‌ पूणे 
'कलावाले ), कलियुग के aaa ( जीवों ) की विकलता के नाशक, अर आनन्द को 
राशि हो | तुम शेषनाग पर शयन करनेवाले हो, हाल के खिले कमल के समान 
gent नेत्र हे, अर क्षीरसागर में तुम्हारा स्थान है और तुम सब ( चराचर ) में 
निवास करते हो || ७ ॥ तुम्हारे दोनों चरण सिद्ध, कवि और परिडतों का आनन्द 
देनेवाले हैं, और मलिन आत्मावाले ( विषयोः) मनुष्यों के तुम दुःख से प्राप्त होने 
योग्य हो । ( और तुम्हारे चरण कैसे हैं कि ) जहाँ से बड़े पवित्र जलवाली गंगाजी 
'निकली हैं कि जो दीन मात्र से ही पाप को हर लेती हैं ॥ ८।। तुम (माया से) नित्य 
छूटे हुए अर्थात्‌ रहित हो, ( कृपा, करुणा आदि ) गुणों से युक्त हो, ( रज आदि ) 
सुण न होने से निर्गण हो, तुम्हारा अत नहीं है, तुम भगवंत हो ( अर्थात्‌ € गुण जो 
aai चरने, यश, सत्य, शोभा और वैराग्य है. saa युक्त हो) नियामक ( अर्यात्‌ 
cal, दंड आदि के नियमो के कर्ता अथवा अपनी साम्य से सबके वश में करने- 
वाले ) हो, ओए नियंता हो, ( अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि सवकी प्रेरणा करते हो ) | ससार 
का पालन-पोषण करनेवाले, संसार के कारण (अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति करनेवाले ) 
और करण हे! (अर्थात्‌ संसार के उत्पन्न करब्ने में जो महत्तरव अहंकार आदि 
सामग्रो चाहिए से भी तुम ही हो! ) - आर शरणागत तुलसीदास के भय के दूर 
करनेवाले हा ॥ & ॥ - 
सन्धि-विभाग--काम + अरि | बो + आयतन । सत्‌ + चित्‌ +आनंद | सञ्चन + Az । 
खर + अरि । रावन + अरि | दिवस + ईस । वरद + ईस । वाक + इस । क्रोध? श्रादि । सुञ्ज + 
अटी (वन) । दूषण + अरि । सुदन + ईस । भंजन + आनन्द । कोविद्‌ (पण्डित) + आनंद ! 
मंद ( नीच ) + आत्मा । दसेनात्‌ + एव । निगुंन + अनंत | 


शज्दार्थ--समता = सबमें एक सी बुद्धि रखना | सच्चिदानन्द 33४१ वे पद 
डाळ । वर्म = बख़तर । तून = तरकस । सक्ति = सांगी | सारंग = भगवान्‌ का धनुष | निर्वान = 
| स्वैरी =रात्रि। सत्सर =द्वेष। | विहगराज = पक्षिया के राजा गरुड । उरगनापरक = 


पद सें देखा । चमं = 


alg 
शेषनाग | निमिष = पळ । 
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दनुजसूदन दयासिंधु दंभापहन दहनदुर्दोष दुःपापहरता । 
FEMRAT दमभत्रन दुःखोवहर दुर्गदुरवासनानासकरता ॥ १ ॥ 
भूरिभूषन आलुमंत भगवंत भवभंजनाभयद भुवनेसभारी | 


` भावनातीत AAR भपभक्तहित भूमिउद्वरन भूधरनधारी ॥-२ ॥ 


वर वदन वनदाभ acne विस्थातमा विरज वैकं उमंदिरविहारी । 
व्यापकव्याल Age वामत विभो ब्रह्मविइत्रह्म चित पहारी ॥३॥ 
सहजसुंदर सुमुख सुमन सुभ सवंदा सुद्ध asa स्प्रच्छंडचारी । 
सवळत VATA सव जित्‌ सर्वहित सत्यसंकल्प कल्पांतकारी ॥ i 
नित्य fale निर्गन निरंजन निजानंद fata निर्वानदाता । 
निर्भरानंद निःकंप निःसीम निर्मुक्त निरुप।धि निर्मम विधाता ॥ ५॥ 
महामंगलमूल मोद महिमायतन मुग्धमधुनथन मानद अमानी । 
मदनमदन मदातीत माथारहित AF ATA पाथोजपानी ॥ ६ ॥ 
कमललोचन कलाकोस कोदंडधर कासंलाधीस कल्यांनरासी । 
'यातुधानप्रचुरसत्तकरि केसरी भक्तमनपुन्य आरन्यवासी ॥ ७ ॥ 
अनघ अद्वेत BA अव्यक्त अज अमित अविकार आनंदसिंधों । 


“अचल अनिकेत अविरल, श्रनामय त्रनारंभ अं मोदनादन्नबंधे। ॥ =। । 
` दासतुलती खेदखिन्न आपन्न इह सोकसंपन्न अतिसे सभीतं । 


प्रनतपालक राम परमकरुवाधाम पाहि मामुत्रिपति दुर्विनोतं ॥६॥ 


हे राम | तम दैत्यों के नाशक, दया के समुद्र, पाखंड का नाश करनेवाले, वुरे वुरे 
दोषों के जलानेवाले, और बुरे बुरे पावो के हर्ता eel तुम दुता के नाशक, दभ ( अर्थात्‌ 
बाहर की इन्द्रियों का रोकना ) के स्थान, दुःख-समूह के हरनेवाले, कठिन ओर बुरी 


वासना के नाशकत्ती हो ॥ १॥ तुम aga से आभूषण धारण किव, सूये-सम प्रकाश- 


मात्र» छः ऐश्वर्वयुक्त, ससार के नाश, अभय के देनेवाले, gait के स्वारी जो ब्रह्मा, 
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शिव आदि उनसे भी बड़े हो ga भावनातीत (अर्थात्‌ मन, वुद्धि के विचार से परे),. 
शिवजी से बन्दना करने योग्य, शिवभक्तों के हितकारक, भूमि का उद्धार करनेवाले; 
ओर ( गोवर्द्धन ) पवेतथारी हो ॥ २॥ तुम्हारे खुन्दर मुख की मेघ समान ( श्याम ) 
छुचि है, तुम बाणो के स्वासी, विश्व के आत्मा, रजोगुण रहित, Sas मन्दिर से वि 
करनेवाले आकाश के समान Taq व्याप्त, प्रणाम के योग्य, वामन अवतार, संस्थ 
व्रह्म कं जाननेवाले, ( स्वय ) ब्रह्म आर चिन्ता के दूर करनेवाले हा ॥ ३॥ तुम स्वभाव 
से ही खुदर खुन्दर मुख अर सुन्दर मनवाले हा, शुभ अर्थात्‌ सङ्घलस्वरूष, सदा 
शुद्धरूप, सबके ज्ञाता आर सवततर Maia हा । लुम सबके जीतनेवाले, ओर 
सबके धारण करनेवाले हा, ( अर्थात्‌ जड़ चेतन Bas तुम्शरी सर. है); तुम सर्वे 
कृत्‌ ( ब्रह्मा आदि सबके ) कर्ता, सबके हितकारी, सत्य प्रतिज्ञावाले, और प्रलय के 
कर्ता हो ॥ ४॥ तुम नित्य हो, आर तुम अश्षानरहित, au (रज आदि गुणहीन),. 
निरंजन ( मायारहित ), और ( अवती आत्मा में ) पूण आनन्द करनेवाले, AIAST 
ओर Ara के दाता हा । तुम पूण आनन्द्स्वरूप, अचळ, सीमारहित, मुक्तिरूप, अर ' 
उपाधि जो माया उससे रहित हो, तुम ससतारहित ( अर्थात्‌ जव स्वयं ही विश्वरूप 
हा ता ममता किस पर करो) और सबके विधाता हा, ( अर्थात्‌ सवा संसार को 
तुमने ही बनाया है ) ॥ ५ ॥ तुम बड़े बड़े मङ्गलों के मूल ( अर्थात्‌ देनेवाले ) आनन्द- 
रूप, महिमा के स्थान, मूख मधु ( दैत्य ) के नाशकत्ता, मान देनेवाले, ( स्वयं ) मान- 
रहित, काम के नाशक, मद से परे, MIRRA खुन्द्र लक्ष्मी के पति हा आर कमल. 
के हाथ में लिये हा ॥ ६॥ तुम कप्तछ केसे नेजवाले, ( ६३ Reta के ) भंडार. 
केदंड--ध जुष धारण किये, अवध के स्वामी TT कल्याण की राशि हा। आर राक्तस-- 
रूपी बहुत से मतवाले हाथियों का ( चाश करने के लिए) सिहरूप, भक्ता के मन का 
पित्र करनेवाले, और वन के वासी हो ॥ ७॥ पापरहित, aga, दूषणरहित, AT 
कर, अजन्मा, खीमारहित, ( काम, क्रोध आदि ) विक्राररहित, (sata शुद्ध आत्म- 
ey), और आनन्द के ससुर हो | तुम अचल हो, ( एक स्थान में) तुम्दार वास 
नहीं है ( अर्थात्‌ सू्वत्यापी हो), सन ( अर्थात्‌ aad परिपूर्ण ) और नीरोग 
हा | तुम्हार आदि नहीं और तुम मेबनाद के नाशक जो लदमणजी उनके भाई 
हा ॥ ८५ ॥ यह तुलसीदास ( संसार के ढुःख से दुखी ओर विपद्ग्रस्त हो राहा है 
और ) शोकयुक्त और ( कलि से ) अधिकतर डरा FAT हैं सा हे प्रणतां के पालक | 
हे करुणा के स्थान ! हे पृथ्वी के पति ! हे रास ! मुझ Thats को रक्ता करो ॥ ३ i 
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सन्धि-विभाग--दंभ + अपहन । दुःख त ओघ ( समूह ) । भंजन + अभय । भुवन + sa) 
भावना + अतीत ( परे ) । aag ( मेघ ) + sa वाक्‌ + हैस । विस्व + आत्मा । चिंता + अप- 
हारी । कल्प ( ब्रह्मा का दिन) + शत । निर्भर ( पूण )+ आनंद । मद + अतीत । कोसला + 
-अधीस । माम्‌ + उवि ( पृथ्वी ) । 


O शब्दार्थ दंभ = पाखंड । दुर्ग कठिन । भत्र महादेव | वनद्‌ = मेघ । वंदारु = वन्दना के 
“योग्य । मुग्घ = मूखं । संजु = सुन्दर । मानाथ = लक्ष्मी के पति । पाथ = कमल । पानी aan l 
Tat = बहुत | जातुधान > राक्षस | अद्वेत- जिसके समान दूसरा न हा | अनवद्य = frets l 
त्स = नीरोग । ANAIA = अंभ नाम जळ उसे देनेवाळा हुआ मेघ और मेघ का सा नाद्‌ 
करनेवाला हुआ मेघनाद रावण का पुत्र उसके नाशक अर्थात्‌ ळक्ष्मणजी | खिन्न = दुखी | 
AIA = युक्त । i 


[ ५७] 
देहि सतसंग निजय्रेग श्रीरंग भवभंगकारन सरनसोकहारी | 
जे तु भवदंभधिपछवसमाश्रित सदा भक्तिरत विगतसंसय मुरारी ॥ 
अखुर सुर नाग नर जच्त गंधर्व खग रजनिचर सिद्ध जे चापि अन्ने । 
संत संसर्ग त्रेवर्गपर परमपद प्राप निःप्राप्यगति त्यि 9 सन्ने ॥श। 
IA बलि वान प्रहलादमयव्याधगजग्द्ध द्विजबंधु निजधर्मत्यागी । 
साधुपदसलिल निर्धृतकल्मपसकल स्वपचजवनादि केवल्यभागी ।! 

_ सांत निरपेच्छ निर्मम निरामय अणुन सञ्दव्रह्लैकपर ब्रह्मज्ञानी ¦ 
'दच्छसमहक स्वटक विगतअतिस्वपरमति परमरति बिरति तव 
_ चक्रपानी ॥ ४ ॥ 


- विस्व उपकारहित व्यथचित सर्वदा त्यक्तमदमन्यु कृतपुन्यरासी । 
aa तिष्ठंति daa ast सर्व हरि सहित गच्छन्ति छीराव्धिवासी ॥ 
Amalia : सुविवारमंदरमहा अ्खिलमुनिर्वदनिर्मयनकरता । 
` सारु सत्सगमुदुधत्य इति निस्चित वदत श्रीक्रष्न वेदर्भिभरता ॥ ६॥ 
| 'सोकसं देहभयहर्षतमतर्षगन साधुसयुक्तिविच्छेदकारी. । 
जथा रघुनाथसायक निसाचरचमू निचय निर्दलन पटु वेगभारी ॥ 
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विनयएत्रिका | &१ 
जन्नकुत्रापि मस जन्म निजकसेवस भ्रमत जगजोनि संकटञ्जनेकम्‌ | 
तत्र खद्धक्तिसलनसमागम सदा भवतु मे राम विस्राममेकम्‌॥ 5॥ 
: SN AN भै च A 
प्रबलभवजनितत्रव्याधिभेषजभगति . भक्त भैषज्यमद्वेतदरसी | 
सतभगवंतञअंतर निरंतर नहीं किमपि मतिमलिन कहदासतुलसी i 


हे रमापते | सत्लग दीजिए जा तुम्हारा ( ऊर्थांत्‌ तुम्हारे मिलने का) एक 
अग (साधन) हैं, संसार के नाश करने का कारण है आर शरणागत के शोक का 
हरनेवाला है | हे मुरारि! जे (सन्त) तुम्हारे चरण-पल्लव के सदा आश्रित हें और 
'तुम्हारी भक्ति में जिनकी प्रीति हे, उनका सन्देह जाता रहता हैं ॥ १॥ ( सत्संग का 
प्रभाव केसा है कि ) दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गंधव, पक्षी, राक्षस, सिद्ध, 
झार जा दूसरे हुए हैं वे भी सन्तो के ससग से त्रयवगे ( धर्मे, अर्थ काम ) से परे 
जो परमपद (मोक्ष है) उसे पाते हैं । ( वह are कैसा है क्रि) निःप्राप्यगति 
है ( अर्थात्‌ उसकी गति साधन आदि से नहीं प्राप्त होती, बह ता) आपके प्रसन्न 
होने पर ( मिळता ) है ॥ २॥ बृत्राखुर, वालि, वाणाखुर, प्रहलाद सहित जो ब्याध, 
( वाल्मीकि ), गजेन्द्र, ग्रथ ( जटायु ) आर, ब्राह्मणों का भाई होने पर भी अपने 
चर्म का त्यागी ( अजामेळ ) et का साधुओं के चरणामृत ( पीने ) से सब पाप 
जाता रहा | और (ar क्या ) श्वप्च और यवन आदि भी मोक्ष के भागी हा गये ॥ ३॥ 
( सत्संग के प्रभाव से साधु कैसे हो जाते हैं कि) शान्त ( रागद्वेषरहित ), निरपेक्ष 
( अर्थात्‌ जिनको किसी बात की वासना नहीं), Asa (अर्थात्‌ ममतारहित )! 
निरामय ( अर्थात्‌ संसारी कामक्रोधादि रागरहित ), अगुण ( सत, रज, तम, गुणा 
से रहित ), शब्द wan ( शब्द ब्रह्म जा वेद उसके जानने में एक अर्थात्‌ मुख्य ), 
झर परत्रह्म के जाननेवाले | दक्ष ( अर्थात्‌ सब शास्त्रों में चतुर अथवा भगवत्सम्बन्धी 
भक्ति, वैराग्य आदि में कुशल ), सम-दृष्टि ( सब चराचर ï समान द्ष्टि रखनेवाले ); 
an ( अपने स्वरूप को देखनेवाले ) आर विशेष करके छूट गई हे अपनी अर 
पराई मति जिनकी ( अर्थात्‌ जा अपने पराये में भेद नहीं समझते ) आर हे चक्र- 
पाणि !.जो वैराग्य होने के कारण तुमसे बड़ी प्रीति करते हे॥8॥ संसार के 
उपकार के लिए जिनका चित्त सदा चिन्ता-युक्त a है, जिन्हाने Sa आर क्रोध 
का त्याग दिया है, और बहुत से पुण्य किये हें वे ( ऐसे arg) जहाँ बैठते हैं वहाँ 
ही ब्रह्मा, और महेश के साथ लेकर चीरसमुट के निवासी भगवान जाते हैं ॥ ४ ॥ 
( फिर सत्संग अस्त समान है सा कहते हैं ) वेद सो ही क्षीरसमुद़ है उसका अच्छी 
भाँति विचारना ही बड़ा मन्दिराचल है आर सव मुनियाँ के समूह उसके मथनेवाले 
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६२ बिनयपत्रिका | 


हैं, और उसमें जा सार निकला सो सत्संग है यह निश्चय डुआ । यह रुकिमणीजी 
के पति श्रीकृष्णजी कहते हैं ( भाव यह है कि बड़े बड़े मुनियों ने जा वेद वेदान्त पढ्‌ 


SN 


की सुन्द्र युक्ति ही ऐसे नाश करनेवाली हे कि जैसे रघुनाथजी का वाण राक्षसा की 
सेना के Het का नाश करने में समर्थ है और बड़े वेग से जाता है॥ ७ ॥ (हे 


देव ! ) अपने कर्म के वश जहाँ कहीं मेरा जन्म हो और संसार कषे जिस जिस योनि: 


'में अनेक संकर सहता डुआ भ्रमता फिरू उसी उसी ( योनि ) में मुझे सदा तुम्हारी 
भक्ति आर सञ्जने का संग हा। हे राम | मुझे एक यही विश्राम हो || ८1 बड़े 

_ बळी संसार में उत्पन्न हुई जो तीन प्रकार को पीड़ा है उसकी दवाई आपकी भक्ति- 
है आर अद्वेतदर्शा ( अर्थात्‌ चखचर में पक हृष्टि रखनेवाले भगवान के ) भक्त ही 
हकीम हैं । सन्त और भगवान में सदा से कुछ भी भेद नहीं हे फिर मलिन बुद्धिवाला: 
'तळसीदास क्या कहे (कि भेद है अर्थात्‌ नहीं कह सकता ) ॥ ६॥ 


_ सन्धि-विभाग-_भवत्‌ ( तुम्हारे ) + अधि (चरण )। च+श्रपि । ह्म + एक । तन्न + 
एव) छी।+ श्रब्धि । सत्संगम्‌ +- zaa ( निकाल कर )। aq ( अच्छी )+जुक्ति । त्वत्‌ 
९ तुम्हारी ) + भक्ति । विस्तरामम्‌ + एकम्‌ । 


शब्दाथ--पछवब = पत्ता । चै = और । अन्ने ( श्रन्ये ) = दूसरे । निधूत = जड़ से धुळ mar 

अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है । कल्मष = पाप । कैवल्य = माज | चक्रपानी = चक्र हैं हाथ में जिनके 

अर्थात्‌ विष्णु । मन्यु = क्रोध । ad. शिव । रासि = समूह, बहुत सा । वैदुभि = रुक्मिणी |: 
तेषं - वासना । चमू = सेना । निचय = समूह । पड़ = चतुर । निरंतर = सदा | 


[ x ] 

देहि अवलंब कर कमल कमलारमन दमनदुख समनसंतापभारी | 
- अज्ञानराकेसयासनविधंतुद गर्वकामकरिमत्त रि दूषनारी ॥ १॥. 
“ वपुपत्रह्मांड सुप्रद्ृत्तिलंकादुर्ग रचित मनदनुजमयरूपधारी | 
_ विविधकोसोघ श्रतिरुचिरमंदिरनिकर aaa प्रमुख त्रेकटक- 
कारी ॥२॥ 
` ङुनपञ्चभिमान सागर भयंकर घोर विपुल same दुस्तर sana. 
_ नक्ररागादिसंकुल मनोरथसकल संगसंकल्पवीचीतिकारम्‌ ॥ ३ ॥: 
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मोहदसमोलि तदश्नातश्रहंकार पाकारिजित्‌ काम विस्रामहारी | 
MIN मत्सरम aN ७ A 
लाअश्रतिकाय मत्सरभहोदरदुष्ट क्रोधपापिष्ठविबुधांतकारी ॥४॥ 
age दंभखर अकंपनकपट sagas मदसूलपानी | 
अभित .ल परमदुर्जय निसाचरनिकर सहितषड्वर्ग गो जातुधानी ॥ 
जीवभवदंधि सेवक विभीषन वसत मध्यदुटाटतीध्रसितचिता । 
£> जम स > ८ है 
नियम जम सकल सुरलोकलेकेस लंकेसवसनायरत्रत्यंतमीता ॥ 
जशञानअवधेस शहगेडिनीभगतिसुभ तत्र अवतारभूभारहरता । 
भक्तसंकष्ट अवलोकि पितुवाक्यक्कत गमन किथ गइन वेदेहिभरता॥ 
केवल्यसाधन अखिल NG मर्कट विपुल ज्ञानसुमीव कृतजलधिसेतू। 
प्रबलवेराग्यदारुनप्रभंजनतनय विषयवनभवनसिव धूमकेतू ॥ ८॥ 
gaga iaza दासहित विस्वडुखहरन बोधेकरासी । 
अनुजनिजजानकीसहिलइरि सर्वदा दासतुलसीहृदयकमलवासी ॥ 
हे लच्मीपते ! ( में संसाररूपी सागर में gat जाता हँ ) मुझे अपने कर-कमल 
का सहारा Tl क्योंकि तुम दुःख दूर करनेवाले (ओर तीन प्रकार के ) भारी सन्तापो 
के नाशक हो । आर हे दूषण राक्षस के शत्र ! अज्ञानरूपी चन्द्रमा के ग्रसने के लिए 
तुम राहु रूप हो और गवे तथा कामरूपी मतवाले saat के ( नाश के ) लिए सिंह- 
रूप हो ॥ १॥ शरीररूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है, ( लंका का मय दैत्य 
जे बनाया था और इस प्रवृत्ति की) मन (१) ने रचना की है । (लका में बड़े अच्छे 
अच्छे भाँति भाँति के महल ओर सेनापति थे) ओर इस (देह की प्रवृत्ति) 


( ५ ) शरीर में प्रबृत्ति का आधार मन हे अर्थात्‌ जब मन में संकल्प हाता है तत्र इन्द्रियाँ 
अपना अपना विषय ग्रहण करने की ओर झुकतो हैं और तत्र ही प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और उस 
पर अन्नमयादि पाँचौं कोशों का प्रतिबिम्ब पड़ता है जिससे प्राणी “में मनुष्य हूँ, में ga हूँ, 
'मेरा देह है, सें ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ” इत्यादि कहता है। तीनों गुणों का प्रकाश भी प्रवृत्ति में 
ही होता है क्योकि संसार की कोई अवस्था या मजुप्य का कोइ कर्म ऐसा नहीं जो तीनों गुणों में 
से एक का प्रकाश न हो | जैसा गीता में कहा है--'न तदस्ति एथिन्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
-सत्वंप्रकृतिजैसुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिगुंणैः?? अर्थात्‌ पृथ्वी में या स्वयं में या देवताम्ओं में कोई 
ag ऐसी नहीं है जो प्रकृति के इन तीन गुणों से भ्रलग हो । 
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~ 


सं अनेक प्रकार के 
जिनके द्वारा जीव को सब प्रकार की चाहना होती है ) सा ही बड़े बड़े सुन्दर agat 
के समूह हैं और सत्तवगुण को आदि लेकर ( अर्थात्‌ सतागुण, रजोगुण और तमो- 
गुण ) ही सेनापति हैं ॥ २॥ जैसे ळकागढ़ का बड़ा भयंकर बहुत गहरा अपार और 
दुस्तर समुद घेरे हुए हे वैसे ही यहाँ प्रवृत्ति के) सागर के समान देहाभिमान (२) 
घेरे हुए हे जो ( दया आदि गुण न रहने से) महा भयङ्कर हे, (बुद्धि से थाह न मिलने 
के कारण) बड़ा अथाह है, ओर अपार (कहिये चौड़े पाटवाला ) है जो कि तरा न जाय 
(अर्थात्‌ छोड़ा जाय। और जैसे समुद्र में अनेक जलचर होते हें आर पानी की लहरें 
उठा करती हैं वैसे ही यहाँ ) राग आदि सब मनोरथ ही घड्याल हैं जिनसे यह भरा 
हुआ है और इसमे विषयासक्ति का Gar ही लहरें का उठना है ॥ ३॥ ( जैसे लंका 
मे रावण आदि राक्षस थे, यहाँ प्रवृत्ति में ) माह रावण है; अहंकार उस रावण का 
भाई (SERT ) हे और विश्राम का हरनेवाला काम ही मेघनाद है | लोभ अतिकाय 
(राक्षस) हे, मत्सर ही दुष्ट महोदर है ओर क्रोध पापी देवान्तक है ( भाव यह हुआ 
कि जैसे रावण के राज्य में सब राक्षस चेन करते थे वैसे ही अहंकार आदि के स्वामी 
ओर आत्मस्वरूव को भुलानेवाले माह के|राज्य मे काम, क्रोध आदि की अच्छी बन पड़ती 
है) ॥४॥ (इनके खिवा जैसे लंका में दुर्मुख, खर आदि और भी राक्षस और मन्दोदरी 
आदि राक्षसिया थो ऐसे ही यहाँ saa) द्वेष दुमुख है, दमस खर हे, कपट HIA 
है, दये मनुजाद है और मद शळपाणि है । इन राक्षसा का समूह बड़ा भारी बली और 
वड़ा ढुजेय है ( अर्थात्‌ किसी से जीता नहीं जा सकता) क्योंकि इस (मोह आदि) छः 
UIA के समूद के साथ इन्द्रियांरूपी रात्तसियाँ भी हैं | (भाव यह हे कि लंका के 
राक्षस श्रार राक्षसिया की तरह प्रवृत्ति में भी मेहादिक भरे हैं और ये इन्द्रियों के साथ. 
रमण करते हैं क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा ही इनकी प्रत्यक्षता हती है इसलिए इनका 
जीतना महा कठिन है) ॥ ५॥ ( जैसे बिभीषण राक्षसा के मध्य में रहकर उनके नाश की 
(0 ) गुढाये कोश में देखो । 
(२ ) देहामिमान. के घे(ने से मन की प्रवृत्ति सदा ऐसी हो जाती है कि मनुष्य अपने को 
डुबा बड़ा सममते लगता हे कि में aaa हू, मैं घनिक हुँ, में राजा हूँ इत्यादि । विषयों में अनुराग 
होते के कारण वह Aes, भूषण, वाइन ्रादि के पाने के जरिए बड़े बड़े सङ्कल्प करता है ओर अपने 
अभिमान की dia करने के लिए झाकाशकुघुम के समान बड़े बड़े मनोरथ किया करता है श्रौर 
aga से कामों के करने का संकल्प करता है जिससे देहाभिमान और भी बढ़ता है । इसी से 
हेदामिमान को भयङ्कर दुस्तर और अपार कहा हे । 
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चिन्ता किया करता था ओर जैसे खुरलोक आर लोकेश भी रावण के वश में हाने से 
डरते थे ऐसे ही ) जीव ही हुआ आपके चरणां का सेवक विभीषण सो .( माहादि-- 
रूपी ) डुशें (अर्थात्‌ राक्षसा ) की बनी के मध्य में बसकर ( उनके नाश की ) चिन्ता: 
में Gar रहता है। ओर हे नाथ ! नियमरूपी सब देवता और यमरूपी लोकपाल भी 
( साहरूपी ) रावण के वश में होने से बहुत डरते हैं। ( भाव यह है कि जीव at 
बहुतेरा चाहता है कि माह का नाश हा र मुझे सुख मिले पर माह के कारण 
यम नियम ते हे! ही नहीं सकते फिर जीव के कैसे शांति मिल सकती है )॥ ६ I 
से हे नाथ ! जैसे तुमने राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने 
के लिए सुन्दर ( सणुण ) अवतार लिया था ऐसे ही यहाँ ज्ञानरूपी राजा दशरथ 
आर सुन्दर भक्तिरूपी क्षाशल्या रानी के हारा ( मोहादि का नाश करने के लिए ) 
अपना रूप प्रकट TUL ओर हे जानकीपते ! जैसे भक्त का कष्ट देखकर पिता के 
वचन से वन में गमन किया था ( वैसे ही यहाँ भी जीवरूपी भक्त का कष्ट देख कर 
ज्ञानरूपी दशरथ की प्रेरणा से हृदयरूपी वन में गमन करो अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा 
अपना प्रकाश करो ) ॥ ७॥ मोक्ष के ( जव, तप, वैराग्य आदि ) अनेक साथ न ही हुए. 
अनेक रीछ, बन्दर ( इनके द्वारा ) ( विवेकरूपी सुग्रीव ( देहामिमानरूपी ) समुद्र का 
पुल बाँध देगा और sae वैराग्य ही हुआ कठिन हनूमान्‌ से ( देहाभिमानरूपी 
समुद्र का फाँद ) विषयरूपी ( अशोक ) वन और ( काशरूपी ) भवनों के अग्नि के 
समान भस्म कर देगा ॥ ८।॥ अर तुम ( जीवरूपी विभीषण ) भक्त के लिए -- 
( माहरूपी ) दुष्ट रावण का निर्वेश करके संसार का दुःख दूर कर दो र हे 
आत्मस्वरूष ! अपने छोटे भाई ( छक्ष्मणजी ) और जानझीजी सहित हे हरे! तुलसी- 
दास के हृदय-कमल में सदा वास करे | ( भाव यह है कि जव समाधि, जप, तप 
अदि Ata साधनों के द्वारा ज्ञान का उदय होता है तब मनुष्य का देहाभिसान छूट 
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“च्याप, भरा हुआ । संग = विषय में लगना | बीची = लहरें , विकार = उठना ! दसमौ लि = 


रावस्थ । पाकारिजित्‌ = मेघनाद । विदुध = देवता । गो = इन्द्रिया । जातुधानी = राचसियां : 


अटवी, गहन = वन । वैदेही = सीता । भत्ता = पति ( राम )। केवल्य = मुक्ति । mina = 
“पवन । भूमकेतु = अशि । बोधैकराशि = बहाज्ञानी । 


[ xe ] 


दीनउद्धरन Wi करुनाभवन समनसंताप पापोधहारी | 
विमलविज्ञानविग्रह अनुसहरूप भूपवर विबुधनरमद खरारी ॥१॥ 
संसारकांतार ARAR गंभीर घन गहन तरुकर्मसंकुल सुरारी । 
वासनावछि खरकंटकाकुलविपुल निबिडविटपाटवीकठिनभारी ॥ 
'विविधचितबवत्ति खग-निकर सेनाळूक काकबकरद्ध श्रामिष्रहारी। 
अखिल खल निपुनछल छिद्र निरखत सदा जीवजनपथिकमन- 
ATH ॥ ३॥ 3 

'कोधकरिमत्त WII कंदर्प मद ad IRG AIARA | 
महिष मत्सर क्रूर लोभसूकररूप फेरु छल दंभ माजीर घरमा Hel 
कपटमकेटविकट व्याघपाखंड मुखदुखदखगवातउतपातकरता | 


हृदय अवलोकि यह सोक सरनागतं पाहि सापाहि भो विस्त्रभरता॥ | 


मबलश्रहकारदुरघट महीधर महामाहगरिगुहा निबिडांधकारम्‌ | 
चित्ततेताल मनुजादमन प्रेतगनराग भे।गोधबृस्चिक विकारम्‌ ॥. 
बिषयसुखलालसादंसमसकादि खल fine रूपादि सब सर्प स्वामी । 
तत्र आच्छिप्त तव विषममायानाथ अंध में मंद व्यालादगामी ॥ 
'बोरञ्रवगाह Aaa पापजलपूर ` TIT दुस्तर अपारा । 
मकरषड्वर्ग NAFARIGA कूल सुभ AJA दुखतीवधारा ॥=॥ 


सकल संध पोच सोचवस सर्वदा दासतुलली बिषम गइनग्रस्तम। 


ate रघुवंसभूषन कृपाकर कठिन कालविकरालकलित्रास- 
-त्रस्तम्‌ 1 € ॥ 3 
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हे देव | तम दीना का उद्धार करनेवाले, रघुकुल में श्रेष्ठ HVAT के स्थान, सन्ताप 
के दूर करनेवाले और पापों के समूह के हरनेवाले हो । तम fas आत्मज्ञान का 
शरीर चारण किये, कृपा के स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ, देवताओं को सुखदाई ओर खर 
a के श्त्र हो ॥ १ ॥ हे मुरारी | संसाररूपी वन ( शुभाशुभ ) कमेरूपी JA से भरा 
हुआ है झार ( कैसा है कि ) बड़ा भयानक, बड़ा गहरा, घना ( ऐसा कि जिसमें कुछ 
नहीं सूक्ते ) और कठिन है ( अर्थात्‌ जिसमें दुःख ही दुःख मिले; आर उन कमैरूपी 
वृक्ष पर ) वासनारूपी वेळे ( लिपट रहीं ) हें और ( वासना पूरी न होने से जो) 
व्याकुळ होना हे सो ही पेने काँटे हैं पेखा बड़े और गहरे वृष्तो का वन बड़ा भारी 
कठिन है ॥ २॥ (वन में भयानक जीव रहते हैं सो यहाँ संसाररूपी वन में पर-र्त्री- 
हरण, पर-निन्दा, पराया दोष देखना आदि) अनेक प्रकार की चित्त-वृत्तियाँ ही 
मांसाहारी वाज, उल्लू, काक, ATS और गिद्ध आदि पत्तियों का झुंड है आर ( जैसे 
-चन के सब दुष्ट जीव छल में निपुण होते हैं और कमज्ञोरी देख ते ही पथिक जन के मन 
को खेद पहुँचाते हैं ऐसे ही इस संसार में ) बहुत से दुष्ट, जो छळ में चतुर होते हैं, 
Sra देखते ही जीवरूपी पथिक के मन के सदा दुःख देते हैं ( अर्थात्‌ मन में स्थिरता, 
शान्ति, सुख आदि नहीं होने देते ) ॥ ३ ॥ ( संसाररूपी वन में कोन कोन से दुष्ट जव्तु 
हैं सा कहते हैं कि ) क्रोधरूपी मतवाला हाथी है, कामरूपी सिंह है, मद्रूपी भेड़िया 
झर गर्वरूपी रीछ है और उनके काम बड़े उम्र अर्थात्‌ ढुखदाई हें । आर मत्सररूपी 
AT सैंसा है, लाभरूपी शकर है, छुलरूपी गीदड़ है, और दस्थ में विलाव का aa 
है ॥ ४ ॥ कपटरूपी बड़ा विकट वन्दर है, पाखंडरूपी बाघ है, क्योंकि जैसे बाघ का 
qe सुग के मुंडों को FUE और उत्पात करनेवाला है ( ऐसे ही पाखंड वेदविरुद्ध 
बातें करा कर सन्तो को दःख देता है ) हे विश्व के पालक | हृदय में इस शोक के 
देख कर में तुम्हारी शरण आया हूँ । सा मेरी रक्षा करा ॥ ४॥ ( यहाँ तक ता वन 
के जीवजन्तुओं से रक्षा करने के लिए विनय की । आगे, ओर रक्षा करने की प्रार्थना 
करते है कि संसाररूपी वन में ) बड़ा भारी अहंकाररूपी gaz ( जा लाँघा न जाय 
ऐसा ) पर्वत है अर जैसे ( वन में बड़ी Sat युफाणँ होती हें ऐसे ही संसाररूपी 
-चन में ) महामाहरूपी पर्वत की कन्दरा है कि जिसमें घना अंधेरा भरा है ( उसमें 
जाने से अपना आत्मस्वरूप नहीं दीखता फिर जैसे वन में बेताळ रहते हें) यहाँ 
चित्तरुपी बैताल है, मनरूपी राक्षस है, रागरूपी प्रेतगण हैं, आर ( स्त्री, भोजन वसन, 


भूषण, गान, वाहन आदि ) भोग का समूहरूपी विच्छू का विकार अर्थात्‌ जहर 
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ht (ओर जैसे बन में मक्खी; मच्छर; मिल्ली और. सर्प होते हैं और जीव का 
छस न्हा हाने देते ऐसे ही संसाररूपी घन में ) विषयसुख को. लाळसारूपी. वन. की. 
-सक्स्वियाँ ओर मच्छर हैं आर ( बुरे चचन वोलनेचाले- ) saat भिल्ली हें ओर हे 
“स्वामी! ख्य, रस, गंध आदि सव विषयरूपी सर्प हैं। हे गरुड़गामी | हे नाथः! 
तुम्हारी कठिन माया ने मुक मूख को ( वहाँ संसाररूपी वनं में) पटक रक्खा हे । 
(वहाँ सें निकल नहीं सकता क्योंकि ज्ञानरूपी नेत्र न होने से ) अंधा Fu ७॥-( बन 
में नदी होती हे उसका रूपक कहते हें ) यह संसाररूपी नदी बड़ी भयंकर और गहरी 
है और पापरूपी जळ से भरी हे, बड़े दुःख से देखने योग्य, दुःख से पार करने योग्य 
और अपार है ( अर्थात्‌ इसका पार नहीं सूझता अथवा यह पार नहीं हो सकती yl 


इसमें षड्वग ( अर्थात्‌ काम, कोध, लाम, माह, मद्‌, मात्स्य) रूपी मगर हैं, इन्द्रियाँ-- 


रूपी घड़याल और कछुए भरे हैं, और शुभाशुभ कमेरूपी ( इस नदी के दोनों ) किनारे 
हैं और डुःखरूपी बड़ी कठिन चारो है ( उसमें पड़ कर कान बच सकता हे) ॥ ८॥ 
( संसाररूपी कठिन डन वन में काम, क्रोधादि रूपी जों जीवजन्तु हैं इन) सव नीचा ने 
इकट्र होकर मुझे पकड़ लिया हैं a तुलसीदास सदा tas वश रहता है, हे 


ware तया ` फिल! 
__ सन्धि-विभाग--परापं+ ate | कँटक +आकुछ (दुःख) विटप +अरवी (चन) । सेन + 
उलूक Aag (ad 4 अंधकार , भोग श्रोघ (age ) ॥-मसक- श्रादि । रूप +अआादि । 


Pe +93 ( खानेबाळा ) = गरुड 4 चक्र + ates ( व्याप्त, भरा हुआ ) | 


_ शब्दाथ--संकुछ = भरा हुआ । सेन = बाज़ | फेरु = गीदड़ ) । ब्रात = फड । मनज्ञाद = मनज' 
~> ~S > 


€ SEES १ aa T= tn hS re अंक सर दे 
जन्य ) को अद्‌ नाम खानिदाढा त्‌ राइस । दंस--वन की मक्खी। आपगा = नदी | 
संबहनइकट्ठे हो करता | 

a हैं; हल [ ६० -] 


Br ललितवदनराकेस र IE 


तवदनराकेस करनिकरहासम्‌ ॥ 


TAA “1 
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TIAN के भूषण | इस कठिन भयंकर कलिकाळ के भय से डरे हुए का. कृपा कर 


'नोमि* नोरायनं- -नरं -करुनायनं- ध्यानपारायनं ज्ञानमूलम्‌ । 


TARAIA अमानम्‌। 
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अरुनपदकंज मकरंदमंदाकिनी  मधुपंसुनिदृंदः कुवन्ति ora 
amia घोरमदनसदभँगक्कत क्रोधगत बोधरत ब्रह्मचारी । 
माकडेयसुनिवर्जहितकोतुकी विनहिं कल्पांत प्रभु प्रलयंकारी ॥ 
पुन्यवनसेलसरिबदरिकाखम सदासीनपद्मासनं एकरूपं । 
सिद्धजोगींद्रदंदारकानन्दप्रद भद्रदायक _ दरस  अतिञ्रनूपं ॥ ५ ॥ 
सान सनभंग Raira कोधलोभादिपर्वतदुर्ग भुवनभरता | 
देषमत्सररागअबलप्रत्यूह प्रति भूरि निर्दयक्ररकर्मकरता॥ ६॥ 
विकटतरवक्हुरधारप्रमदातीव दर्पकंदपंगरखङ्गधारा । 
घीरगंभीरमनपीरकारक तत्र के वराका वय विगतसारा ॥ ७॥ 
परमदुर्घटपंथ:. खलश्रसंगतसाथ ` नाथनहिंहाथवरविरतियष्टी । 
दरसनारतदांस त्रसितमायापास त्राहि हरि त्राहि हरि जानकष्टी NEN 


दासलुलसी दीन धर्मसंबलहीन स्मित अतिखेदमतिमाहनासी । 

देहि sada न विलंब अंभोजकर चक्रधर तेजबलसमरासी॥६॥ 

में नर नारायण को प्रणाम करता हूँ कि जा करूणा के स्थान, ध्यान म मग्न आर 

ज्ञान के मूल अर्थात्‌ कारण हैं । जो सब संसार का उपकार करनेवाले हे, जिनका 

हृदय दयायुक्त हे, आर जा तपस्या मे लगे हुए आर प्रणत जा भक्त उन. पर कृपालु 

हैं ॥१॥ नीले और नये ( खिले ea) कमलो की माळा के समान जिनके शरीर को शाभा 
हे, जिनकी करोड़ों कामदेवो की सी छबि है आर अनगिनती सूर्या का खा जिनका 

प्रकाश है । हाल के खिले सुन्दर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, चन्द्र समान सुन्दर 

मुख हे और चन्द्र की किरणों के समूह के समान जिनकी सुसक्यान है॥ २॥ जो 
| सम्पूर्ण सुन्दरता की खान, बहुत से गुण के स्थान, ब्रह्मा, वेद, पण्डित ओर शिवजी 
से सेवा किये गये आर मानरहित हैं । जिनके लाळ कमल-समान चरणां से .निकली 
(gi मन्दाकिनी नाम - गंगाजी के ( जलरूपी ) रस का मुनि-रूपी भॉरे पान करते 
हैं ॥.३॥ और जो इन्द्र से भेजे गये भयङ्कर (अर्थात्‌ सबका चित्त डिगानेवाले) कामदेव 

के मद के भंग करनेवाले, क्रोधरहित, वाधरत (अथात्‌ शुद्ध ज्ञानी ) आर ब्रह्मचारी 

हें । जो मुनियों मे शरेष्ठ मार्कडेयजी के लिए लीला करनेवाले और कल्पांत के विना ही 
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a । ।बिनयप्रज्िका । 


RR ॥ (ओर जैसे aaa aaah, aes, भिल्ली और.- सर्प हाते. हें और जीव के 
खस नहा हाने देते ऐसे ही. संसाररूपी चन में ) विषयसखुख की... लालसारूपी. वन. की. 
मक्खियाँ ओर मच्छर हैं और ( बुरे वचन वालनेवाले-) दृष्टरूपी - मिली हैं _ और हे 
स्वामा ! रूप, रस, 'गंघ आदि सब विषयरूपी सपे हे ॥ हे गरुडगामी ! हे ara! 
तुम्हारी कठिन माया ने मुझ सूख का ( वहाँ संसाररूपी वनं में) पटक रकखा है।, 
(चहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि ज्ञानरूपी नेत्र न होने से ) अंधा हूँ ॥ ७॥ ( बन 
में नदी होती है उसका रूपक कहते हैं ) यह संसाररूपी नदी बडी भयंकर ओए गहरी 
'हे और पापरूपी जल से भरी हे, बड़े दुःख से देखने योग्य, दुःख से पार करने योग्य 
और अपार है ( अर्थात इसका पार नहीं सूकता अथवा यह पार नहीं हो. सकती )-। 
इसम Yat ( अथात्‌ काम, क्रोध, लाम, माह, मद, मात्सर्य) रूपी मगर हैं, इल्द्रियाँ-- 
रूपी घड़याल और HAT भरे हें, और शुभाशुभ कमरूपी (इस नदी के दोनों ) किनारे 
हैं आर दुःखरूपी बड़ी कठिन धारा है ( उसमें पंड कर कान बच सकता है) ॥ ८॥ 
( ससाररूपी कठिन वन मे काम, क्रोधादि रूपी जो जीवजन्तु हें इन) सब नींचों ने 

हाकर सुके पर्कड़' लिया है सेएतलसीदास संदा Qa के वश रहता हे; हे. 
रघुवश के भूषण | इस कठिन भरकर कलिकाळं के भय से डरे हुए को कृपा कर 
बचाइण॥ €॥ र 


sae Dag (घना ) + श्रंचकार / भोग+ श्रोघ (समूद ) । मलकः+ श्रादि । रूप +अआदि । 
व्याक अ अद ( खानेवाळा ) = गरुड । aH + श्राकुल ( व्याप्त, भरा हुआ ) । 

थै--संकुछ = भरा हुआ | सेन = बाज़ | फेरु = Wigs ) । ब्रात = झड । मनजाद = AIR" 
( aa) का श्रद नाम खानेदाळा Aid wea । दंस--वन की मक्खी। T= नदी | 
सघट्टलडकट्ट होकर! ' ` ` 
PET B छाए [ ६० ] 
AS नारायन “नर „करुनायनं` ध्यानपारायनं . ज्ञानमूलम्‌ । 
'्खिलसँसारउपकारकारन सदये हृदय तपॅनिरत घनतानुकूलम्‌ ॥ 


'स्वामैनेवतामरसदामहुतिवपुष ` छवि : कोटिमदनार्कश्रगनित-- 


प्र [कासम्‌ DT DEF IFE BRR] 
कासम्‌ | 
{se ( 5 FR ` राजीवलोचन FR BE 5 ललितबदनगाकेस 


[ततदनराकेस करनिकरहासम्‌ ॥ 


का 


$ eA बिपुलगुः घामविधिवद्रबुधसभुसेवित AATA । 
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विनयपत्रिका 1: && ५ 


Berean मकरंदसंदाकिनी मधघुपमुनिवँद कुवन्ति पानम्‌॥ 
सक्रग्नेरित घोर्मदनमदभंगकुत क्रोधगत बोधरत ब्रह्मचारी । 
मार्कड्यमुनिवर्जहितकोतुकी Gale कल्पांत प्रभु प्रलयकारी ॥ 
पुन्यवनसेलसरिबदरिकाखम सदासीनपद्मासनं एकरूपं । 
सिद्धजोगींद्रद्वंदारकानन्दप्रद भद्वदायक दरस अतिश्रनूपं ॥ ५ ॥ 
सान सनभंग Raitar क्रोधलोभादिपर्वतदुर्ग भुवनभरता | 
देबमत्सररागजंबलप्रत्यूह प्रति भूरि निर्दयक्ररकर्मकरता॥ ६ ॥ 
बिकटतरवक्रछुरधारप्रमदातीव दर्पकंदपंगरखङ्गवारा । 


घीरगंभीरसनपीरकारक तत्र के वराका व्यं विगतसारा ॥ ७॥ 
परमदुघेटपंथ.. खलश्रसंगतसाथ  नाथनहिंहाथवरविरतियष्टी । 
दरसनारतदांस त्रसितमायापास त्राहि हरि त्राहि हरि जानकष्टी सा 


दासलुलसा दान घससबलहान स्रसित अतिखेदमतिमाहनासी t 
देहि अवलंब न विलंब अ्रंभोजकर चक्रधर तेजबलससरासी ॥६॥ 
में नर नारायण को प्रणाम करता हूँ कि जा करुणा के स्थान, ध्यान म मग्न आर 
ज्ञान के मूल अर्थात्‌ कारण हैं | जो सत्र संसार का उपकार करनेवाले है, जिनका 
हृदय दयायुक्त है, आर जो तपस्या मे लगे हुए आर प्रणत जा भक्त उन पर कृपालु 
हैं ॥१॥ नीले और नये ( खिले हुए ).कमलों की माला के समान जिनके शरीर की शोभा 
है, जिनकी करोड़ों कामदेवा की सी छबि है आर अनगिनती सूयो का सा जिनका 
प्रकाश है । हाल के खिले सुन्दर कमल के समान जिनके नेत्र हैं, चन्द्र-समान खुन्दर 
मुख है और चन्द्र की किरणों के समूह के समान जिनकी सुखक्यान है॥ २॥ जो 
सम्पूर्ण सुन्दरता की खान, बहुत से गुणां के स्थान, ब्रह्मा, वेद्‌, पण्डित ओर शिवजी 
से सेवा किये गये ओर मानरहित हैं । जिनके लाल कमल-समान चरणों से निकली 
(gi मन्दाकिनी नाम गंगाजी के ( जल-रूपी ) रस का सुनि-रूपी भारे पान करते 
; हैं ॥३॥ और जो इन्द्र से भेजे गये भयङ्कर (अर्थात्‌ सबका चित्त डिगानेवाले) कामदेव 
के मद्‌ के भंग करनेवाले, क्रोध रहित, वाधरत (अथात्‌ शुद्ध ज्ञानी ) आर ब्रह्मचारी 
Ši जो मुनिया मे श्रेष्ठ माकंडेयजी के लिए लीला करनेवाले आर कल्पांत के बिना ही 
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१०७ विनयपत्रिका 1 


प्रलय करने A समर्थ हें ॥ ४॥ और जिसमें पवित्र वन, पवत और नदियाँ हें ऐसे 
बद्रिकाश्रम मे सदा पद्मासन लगाये एक रूप से ( निश्चल ) बैठनेवाले हें और सिद्ध 
तथा बड़े बड़े योगी ओर देवताओं का विशेष आनन्ददायक, कल्याण के 
देनेवाले और जिनका बड़ा उपमारहित दशेन हे ॥ ५॥ ( आगे बद्रिकाश्रम के 
मार्ग की और हृदय में दशेन-मार्ग की कठिनता कहते है कि उस कठिन मार्ग का 
SARC जाय ता दर्शन हा ) हे भुवन के Hal ! वहाँ ता मनभंग पर्वत हे (जिसे देख 
'कर ही मन में संकल्प विकल्प उठता है) और यहाँ अभिमानरूपी पर्वत हे ( किं 
जिसके कारण दशेन करने को मन न करे) और वहाँ ते चित्तभंग पर्वत है ( कि 
जिसे देख आगे जाने का विचार ही न हे!) आर यहाँ मद्रूपी पर्वत है। वहाँ ता 
बड़े वड़े कठिन Tad है आर ( यहाँ इस द्शन-मागं में ) क्रोध, लोभ आदि कठिन 
पवत हे । और वहाँ ता ( व्याप्र, सिंह, काल-किरात आदि ) बड़े भारी विघ्न हैं ( खा 
जाय, लूट छ ) आर इस ( दशेन-माग ) में द्वेष, मत्सर ओर रागरूपी बड़े भारी 
fan हे और इनमें से हर एक बड़ा निर्दयी और दुष्ट कमै करनेवाला है ॥ ६॥ 
( बद्रीनाथ के मागे में ता बट्मार बड़ी भयङ्कर ओर पेनी छुरी तळवार--की धार से 
'पथिकों को मारते है ओर यहाँ ) स्त्री की बड़ी टेढ़ी चितवन ही छुरी की बड़ी भयङ्कर 
"घार है ओर काम-विष ही तलवार की पैनी धार है। ( ये बीच में ही काम तमाम 
कर देते हैँ। वहाँ दशन कैसे हा । ये ऊपर कही हुई विश्लकारी वस्त ) धोर और 
व्गभीर ( मनुष्या ) के मन को भी पीड़ा करनेवाली हें फिर वहाँ हम सरीखे बिचारे 
बलहीन कौन हें ( अर्थात्‌ किस गिनती में हैं ) ॥ ७॥ ( एक ता ) बड़ा कठिन मागे हे 
( दूसरे काम, क्रो घादि ) दुष्ट नीचा का साथ हे ( तीसरे ) हे नाथ ! हाथ में सुन्दर 
वैराग्यरूपी लकड़ी नहीं हे ( लकड़ी हो ता कुछ वच सकूँ) और यह दास दर्शन के 
“लिण घबडा रहा है और माया के फंदे से दुखी है सा दास को पीड़ित जान कर हे भग- 
न | रक्ता करो, रक्षा करो | ८॥। (इन ऊपर के fant के सिवा ) मुझ गरीब तळखी- 
दास के पास धर्मरूपी कलेवा नहीं है (कि जिसे खाता हुआ चला जाऊं फिर मार्ग की 
कठिनाई : से ) थक गया हुँ, और बड़ा दुखी हैँ ( इस पर भी ) माह ने मति का नाश कर 
“दिया है। सा हे चक्रध्ारी | मुझे अपने कर-कमल का सहारा दा, देर मत करे ( क्योंकि ) 
ga तेज, बल अर सुख के समूह हा ( इसलिए सब कुछ कर सकते हा) ॥ ६॥ 


संघि-विभाग- करुना + देन । मदन । अर्क । राका+ईस । बद्रिका + आखम । 
सदा + आसीन । नोगी + इंदर । वृंदारका + आनंद । 
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विनयपत्रिका | १०१ 


शब्दार्थ--राकेस = ( राका = रात्रि उसका ईस ) चन्द्रमा । वजे = श्रेष्ठ द्वेष = वैर । मत्सर = 
डाह । राग = संसारी मोह | qe = वित्न । भूरि = बड़ा । प्रमदा = खी | कंद्पं = काम | बराक = 
गरीब, छोटा । सार = बळ lad ( शर्स ) = कल्याण, सुख । प्रति = इर wl आतुर = घब- 
राया हुआ | 


[ ६९१ ] 


कलसुखकंद आनंदवन पुन्यकृत बिंदुमाधव इन्द्रविपति हारी । 
यस्यांधिपाथोज अज संशु सनकादिसुक Gaga अलि निलय- 
कारी ॥ १॥ | 
अमलमर्कतस्यथाम कामसतकाटिछबि पीतपट तडित इव जलद- 
नीलम्‌ । 

अरुनसतपत्रलोचन विलोकनिचारु प्रनतजनसुखद करनार 
सीलम्‌ ॥ २ ॥ 

कालगजराजमगराज दनुजेसवनदहनपावक मोहिनिसिदिनेसम्‌ | 
चारिभुजचक्रकोमादकीजलजदर सरसिजापरि जथा राजहंसम्‌ ॥ 
मुकुट कुंडल तिलक ्रलकश्रलिवात इव श्रुकुटिद्रिज अधर वर 
चारु नासा । 

रुचिरसुकपोल RAT सुख सींत हरि इंदुकरकुंदमिव मधुरहासा ॥ 
उरसि वनमालसुविसाल नवमंजरी श्राज श्रोवत्सलांछनसुदारम्‌ । 
परमब्रह्मन्य अतिधन्य गतमन्यु अज श्रमितबल विपुलमहिमा 
श्रपारम्‌ ॥ ५ ॥ 

हार केयूर कर कनक कंकन रतन जटित मनिमेखला कटिप्रदेसम्‌ । 
जुगलपदनूपुरामुखर कल हंसवत सुभगसवींग सोंदर्यवेषम्‌ ॥ ६ ॥ 
सकलसोभाग्यसंजुक्तत्रेलोक्यश्री वामदिसि रुचिरवारीसकन्या । 
बसत विबुधापगा निकट तट सदन वर नेन निरखंति नरतेऽतिधन्या ॥ 


a 
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१०२ | "चिनयपजिको | 


अखिलमक्गलमवन निबिड़ससयसमन दमनव्रजनाटवी REET । 


विस्वघृत विस्वहित अजित गातीत सिव विस्वपालनहरनविस्व- 
करता ॥८॥ 


ज्ञान विज्ञान वैराग्य ऐस्वर्जनिधि सिद्धि श्रनिमादि दे भूरिदानम्‌ । 
यसतभतञ्याल श्रतित्रासलुलसीदास त्राहि श्रीराम उरगारयानम्‌॥ 

हे बित्दुमाधव [तुम सब सुख के मेघ अर्थात्‌ वरखानेवाले हो, आनन्द-वन 
अर्थात्‌ काशी के पवित्र करनेवाले हो और इन्द्र ( राग देष आदि ) की विपत्ति के 
हरनेवाले हो । तम्हारे चरणकमलों में ब्रह्मा, शिव, सनक आदि शुक्र, शेषनाग और 
सुनियो के समूह इन्होंने अमररूप.होकर अपने अपने स्थान बनाये हैं, ( अर्थात्‌ जैसे 
सोरे कमळ पर रहते हैं ऐसे ही ब्रह्मा आदि तम्हारे चरण-कमलों में पडे रहते हे ) ॥१॥ 
तम fae मरकत ( मणि ) के समान श्याम हो, सौ करोड़ कामतेवों के समान 
तुम्हारी छवि हे,:पीताम्बरव्धारुण किये (कैसे शोभायमान लगते Bt) जैसे नीले मेध 
मं बिजली होती है । तम्हारे लाल कमल के से नेत्र हें, सुन्दर चितवन' है, तम'भक्तः 


करने के लिए) अग्निरूप हो, और माहरूपी रात्रि को ( दूर करने के लिए) सूर्यरूप 
हो; चासें सुजाओं में “चक्र, कामादकी (गदा ); कमल, ओर शंख का धारण किये 
हो ( आर हाथ में शंख ऐसा शोभा दे रहा दै) जैसे कमळ पर राजहंस ॥ ३॥ (शिर पर 
lads ) “मुकुट: ART किये, ( HAL मं.मकराकत ): कुंडल) alee. और 
( मस्तक पर ) तिलक लगाये हो, तुम्हारी अळकें भारे! के समूह. के समान 
Í ली है आर 2 
काली हें , दाँत ओर होठ सुन्दर हैं और नाक भी मनोहर है तुम्हारे सुन्दर 
ane (ite गोळ) दिवा , शंख की सी ग्रीवा माना सुख की सीमा है और हे भगवन्‌ ! 
न तुम्हारी मधुर मुख्यान चन्द्रमा ( १) की किरण और कुन्द पुष्प के समान है ॥ ४॥ 
._- तुम्हारे हदय पेए:नई मं जरी की सन्दर लम्बी वनमाला और छुन्द्र श्रीवत्स नाम लांछन 
FRITS Carat ब्राह्मणे MAS आदर करनेवाले ) ओर बडे 
- बडाई करता हे), तम. क्रोधरहित, 
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विनयपत्रिका | १०३ 


` 


अजन्मा, और ANS बलूवाले हो ओर तुम्हारी बड़ी अपार महिमा हे ॥४५॥ तुम 
(गले म॑. मणियों के.) हार, हाथ मै सुवर्ण के रलजटित बाज और कंगन पहिरे हा 
आर कमर म मणियों की तागड़ी धारण किये, दोनां चरणां में हस के समान सुन्दर 
“शब्द करनेवाले भाँझन पहिरे हो ओर तुम्हारे सव अंग सुन्दर हैं, (और तुम साक्षात्‌) 
SATA का वेश बनाये हो ॥ ६॥ ओर तम्हारे वाम भाग में सम्पूरणं सोभाग्य से भरी 
पूरी आर तीनों लोकों की शाभा, खुन्दर लच्भीजी (विराजमान) हें और तुम गंगाजी के 
“पास किनारे पर सुन्दर भन्दिर में निवास करते हो । जो मनुष्य नेत्रा से तुम्हारे दरीन 
"करते हैँ वे बड़े धन्य हें ॥७॥ लुम सव मंगलो के स्थान, कठिन कठिन संदेहो के दूर 
करनेवाले, पावो के वन के भस्म करनेवाले ओर कष्ट हरनेवाले हो । लुम संसार के 
"चारण किये हो, ससार के हितकारी और अजित हा ( अर्थात्‌ किसी से जीते नहीं 
जाते 81), तुम इन्द्रियों से परे हा, शिव अर्थात्‌ मगल करनेवाले ओर ससार के 
“पालक, संहारक ओर विश्व के उत्पन्न कर! भी हो । ज्ञान, आत्मज्ञान, वैराग्य, ऐश्वये 
इनको खान ओर अणिमादि सिद्धियो के देनेचाले ऐसे बड़े दानी हा (ऐसा जान में सी 
भीख माँगने आया हुँ सा मुझ) तुलसीदास का जा संसाररूपी खपे लीले जाता है 
इसका मुझे बड़ा डर हे, सो हे श्रीराम ! (इससे मेरी ) रक्षा करो ( कुछ.बड़ी वात 
नहीं है ) गरुड़ तुम्हारी सवारी = । ( फिर तुम्हारी आज्ञा से गरुड़ के लिए खपे भक्षण 
“क्या बड़ी बात है | भाव यह है किं संसार के आवागमन से छुटाश्रा )॥८॥ a. 
सन्धि-विभांग यस्य + अधि । सनक + आदि । करुना + आद्रे ( गीढा ) । दनुन + ईसः। 
“दिन + ईस ।,सरसिजॐ उपरि कुन्दम्‌ ॐ इव । विज्रुघा+ आपगा। तेम अति जजन (पाप) + 
अटवी ( वन ) | अ्रनिमा + आदि । उरग + श्ररि । > 
शब्दाधै--कंद-- मेध | अधि = चरण । सतपत्र = कमळ । कोमोदकी = भगवान्‌ की गदा । 
“दूर शंख | अलि भोरे । बात ङ संसूद | द्विज दांत । मन्यु = क्रोध 1 गो = इंद्री 1 


राग आसावरी । 
piee छा 
इहे परमफेल परम बड़ाई | JA Ae | 
aa सिख रुचिर बिंदुमाधव-छबि निरखहिं नयन अघाई १॥ 
faz far पीन. सुंदर :. वपु... weds. aha । 
नीलकंज -वारिद - तसालमनि = इन्हरुतबुते दुति “पाई १ २॥ 
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छडुलचरन सुभ चिह्न पदज नख अति अद्भुत उपमाई | 
अरुननीलपायोजप्रसव sq मनिजुत दलसमुदाई ॥ ३ ॥ 
जातरूप मनिजटित मनोहर नूपुर जन सुखदाई | 

जनु हर डर हरि विविध रूप धरि रहे वरभवन वनाई ॥ ४ tt 
कटितट रटति चारु किंकिनिरव अनुपम वरनि न जाई । 
हंसजलज कलकलिन मध्य जनु मधुकर मुखर सोहाई ॥ ५॥ 
उर बिसाल मृगुचरन चारु अति सूचत कोमलताई | 

ककन चारु विविधभूबन विधि रचि निज कर मनु लाई ॥ ६ ॥ 
गजमनिमाल बीचभ्राअंत कहि जाति न पदिक निकाई |. 
अनु उडुगन-मंडल वारिद पर नवग्रह रची अथाई॥ on 
भुजगभोग भुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि राई | 

सोभासीव “aa चिबुकाधर वदन अमित छबि छाई ॥ = ॥ 
कुलिस कुंद कुडमल दामिनिदुति दसनन देखि लजाई | 

नासा नेन कपोल लिलत खुति कुंडल श्रू. मोहि भाई ॥ ६ ॥ 
कुंचित कच सिर मुकुट भालपर तिलक कहो समुभाई | 

अलप तड़ित जुगरेख इंदुमहँँ रहि तजि चंचलताई n १०॥ 
निर्मल पीत दुकूल अनूपम उपमा हिय न समाई । 

बहुमनिजुत गिरि नील सिखर पर कनक वसन रुचिराई । ११॥ 
वामभाग अनुरागसहित इंदिरा अधिक ललिताई । | 
हेमलता जनु तरुतमाल ढिग नील निचोल ग्रोढ़ाई ॥ १२ ॥ 
सतसारदा सेब सुति मिलि करि सोभा कहि न सिराई । 
ठुलसिदास मतिमंद gaa कहे कोन विधि गाई ॥ १३ ॥ 

यही बडा भारी फल और बड़ी भारी बड़ाई है कि नेत्र नख से शिखा तक सुन्दर 

बिन्दुमाधवजी की छबि के तृप्त होकर दशन करें । (बिन्दुमाधवजी केस हैं कि) 
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निर्मळ, किशोर अर्थात्‌ १६ वर्ष की अवस्थावाले हें और जिनके पुष्ट ओर सुन्दर श्याम 
शरीर की बड़ी अधिक छुबि हे ( भाव-ऐसा मन में आता है कि दशन ही करते. 
रहे ) । नीले कमळ, मेघ, तमाळ ga आए नीलमणि ने उन्हीं के शरीर से शोभा: 
वाई है ( अर्थात्‌ नीळ कमल में चिकनापन, श्यामता और खिलाव, मेघ में 
गस्भीरता ओर श्यामता, तमाल वृक्ष में श्यामता लिये प्रकाश, आर नीलमणि में ' 
झलक उन्हीं भगवान्‌ के शरीर से आई है )॥ २॥ कोमल चरणों में सुन्दर ( वन्न, 
अकुश कमल आदि के) चिइ हैं, पदज अर्यात्‌ उँगली, syst आर नखो की ऐसी 
बड़ी अनेखी उपमा हे कि मानो लाळ और नीले कमलो से मणि सहित पत्ता का 
समूह उत्पन्न हुआ है ( इसका भाव यह है कि भगवान्‌ के चरण ऊपर की आर 
श्याम और नीचे की ओर लाळ कमल के समान हैं उन पर उँगलियों के साथ नखे. 
की ऐसी शोभा हो रही है मानों मणि-जटित लाळ नीले पत्ते निकले Sl कमल के 
पत्ते मणियुक्त नहीं हाते इसी से अनाखी उपमा हे) ॥ ३॥ सोने के मंणि-जटेत ` 
मनहरण भाँमन ( धारण किये हैं कि जे! ) भक्तजनों को सुख देनेवाले हे । ( अब 
यहाँ कचि sag करता है कि) मानो शिवजी के डर के मारे हरि अर्थात्‌ कामदेव 
ने अनेक रूप घरकर उनके चरणे का आश्रय लिया हे ॥ 3॥ कटि के पास सुन्दर 
तागड़ी शब्द रट रही है उसकी उपमा वर्णेन नहीं की जा सकती मानों सुवर्ण के 
कमल की खुन्दर कलिपो के बीच में सौरा का सुन्दर शब्द हो रहा हे॥ ५॥ चौड़ी. 
छाती में बड़ा खुन्दर भण-चरण का चि है कि जिससे छाती की कामलता प्रकट 
होती हे । ( भाव--रेती कोमल कि भ्यगुजी ने चरण सारा सो चिइ vas आया । ) 
कंकण आदि अनेक भाँति के आभूषण (हाथों में ) ऐले खुन्दर हैं मानों ब्रह्मा ने 
अपने हाथ से मन लगा कर बनाये हैं ॥ ६॥ और गजपुक्तात्रा की माळा के बीच 
में पदिक की ( अर्थात्‌ रंग रंग के मणि-जटित चैकोन Cat की ) ऐसी शोभा हो रही ` 
है कि उनकी सुन्दरता कही नहा AAT! माने मेघ के ऊपर तारागणे के मडल के 
बीच में ( सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शानि, राह, केतु इन) नवग्रहों ने 
अपनी सभा वनाई हे । ( भाव यह है कि भगवान्‌ के ATAA श्याम शरीर पर 
मुक्ताओं की माळा हुई तारागण का मण्डल, उसके बीच बीच में जो मणि पुह रहे हे 
साई मानों नवग्रह हैं ) ॥७॥ सपे के शरीर के समान जिनके भुजदंड हें ( अर्थांत 
चिकने और ऊपर से मोटे नीचे से पतले ) उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म की शोभा हा 
रही है । जिनकी ग्रीवा शोमा की सीमा है ( अर्थात्‌ इसले बढ़ कर खुन्दर गरदन नर्हो- 
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सकती.) Seas, Bs, अर सुख इनकी असीम) छुबि झलक रही है 151) 
हीरा, Sy की कली Se Aaa. cad झलक tat को देख कर लजोती हे 
{अथात्‌ उजळापन: देख -करः हीरा और आकारः देखकर कुन्द कीःकली ओर 'चमक्र 
“देख कर बिजली) और जिने “नाक, नेतर, जगाल, -तथा सुन्दर कुण्डलो) सें as 
-डुए कान और भोंडे--ये gh अच्छे लगते ÈU ६॥ उनके : शिर पर कुंचित, नाम 
“डेढ़. अर्थात्‌ घूँघरवाले-) बाल हैं, वे जो मुकुट पहिरे हें और भाळ परः जो. तिलक 
BUTE Taam कर-कहता हुँ:-मानोंः थोड़ी बिजली कीं दो रेखा अवनी चच: 
"छता Sig कर चन्द्रमा में वास कर रही Sy) १०॥ और निर्मल, अनुपम जो पीताम्बर 
“धारणा किये: हैं: उसकी उपमा हृदय' में: नहीं समाती | मानों बहुत से मणियों से युक्त 
नीलः पत्रं त-केःशिल्वर पर सोने-के वस की. सुन्दरता हो (भाव->श्याम पर्वत के समान 
“शरीर:हुआ, ANAT समान अनेक भूषण हुए ओर सुनहरे वस्त्र के समान पीताम्बर 
SAG) NR ॥ बासाग में घेम खः हेत लमी जो (बेडी) हैं उन हीः सन्दरता इतनी 
अधिक है मानों तमाल के-के पास सेने की लता: नील चरा ओ ढ़े' बैठी STW १ ॥ 
Angkara शेषनाय ओर: वेद्‌ मिल कर जाए! भगवान की) शोभा कई तो पार 
तनापावे फिर तुलसीदास, जो मंदे-वुदि हे जार डड { कामे, क्रोध, आदि ) में 
“जिसकी प्ोतिं है rea yet गोकरवहे FEZ PE हैं 87 एक कः † 
है eta tam चक (छोड़े ) यवर (हेडा द्र 
Seed विसद > निर्मळ Rar = १६ aq Sr i हेम, जातख्प = सोना | कलं - सुन्दर । 
-भोग ऊ सर्षशरीर "कुड्मळव्टकली ए देर शजं । दसन = दातं सति £ कान [इंदिरा > लक्ष्मी । 
Pe = ran कच saa 07 (2 12) prey <e: w$ Fi 


A 


fs ort te omc 
FIRE SIR कि IRI 


राग:जयतिश्री | . : 
के GER क PMI फाळ क bf iF Ta E रि; 

# IFF ( POP काठ कीए जड़ ETF KE ता 

-मन>इतनोई पा तनु -को,परमफलुः। o ¦ 4114. । | 
“सब ग्रॅगसुभग बिंदुमाधव छबि तजि“सुभाउ अवलोक एकु पलु॥ 
icp अरुन अमे चरने ag नख दति हृदयतिमिरहारी । 


(DF 


Ş काँ लिर TEJP TED काळ क & जन E 5 
| ज q ADA व cai) 
Sita केतु जव, जलज tax अंकुस मन गज वसकारी ॥: 
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कनक sla मनिनू पुरमेखल afar रटति मंधुरवानी | 
त्रिवली उदर गँभीर नाभिसर जहँँ उपजे विरंचिज्ञानी ॥ २ ॥ 


उर वनमाल पदिक अति सोभित विप्रचरन चित कहूँ करषे। 
स्यास तामरसदासवरनवपु पीतवसन सोभा वरष ॥ ४ ॥ 

कर कंकन केयूर मनोहर देति माद सुद्रिक न्यारी । 

गदा कंज दर चारु चक्रधर नांगसुंडसमंःभुजचारी ॥ N 
कंबुग्रीव छबिसी व चिबुक a अधर श्ररुन उन्नत नासा | 
नवराजीवनेन ससि आनन सेवकसुखद जिसदहासा ॥ Ê N 
रुचिर कपोल aaa कंडल सिर मुकुट सुतिलक . भाल sa 
ललित sae सुंदर चितवनि कच निरखि मधुपत्रवली लाजे ॥७॥ 


रूपसीलयुनंखांनि वाम दिसि सिंधुसुता रत पदसेवा । 

जाकी कृपाकटाच्छ चहत सिव विधि सुनि मनुज दनुज देवा ॥८॥ 
तुलसिदास भव त्रास मिटे तब जब मति एहि सरूप श्रटके | 
नाहित दीन मलीन हीनखुख कोटि जनम भ्रमि श्रमि_भटके॥ ६॥ 


हे मन | इस शरीर का बड़ा फल इतना ही है कि जिनके ( नख से सिख तक ) 
सर्ब अंग सुन्दर हैं उन बिन्दुमाघव की छबि का एक पळ अपने ( चचल ) स्वभाव 
को छोड़ कर (stata स्थिर होकर, प्रेम से ) ada कण १॥ नये खिले लाळ कमळ 
के anta जिनके कोमळ चरण हे आर नखों की झलक हदय के अधकार दी हरनेवाली 
है । झार ( चरणों में) aay sas, जव, ओर कमल इनकी' रेखारूपी Wat अक्कश 
मनरूपी हाथी. को. वश! में करनेवाला -हे ॥२॥:(चरणो में सोले की Raita 
भाँमन पहिरे और कमर A तागड़ो मधुर AYO वाणी Czar 2 ( अर्थात्‌: mat मधुर 


बज रही है) उद्र पर तीन.रेखाय (पडो) है अर सर समान गहरी नाभि हे के ज † 
से ब्रह्मा सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हे ॥ ३॥ छाती पर पदिक ( अर्थात्‌ मणिजटित रल 


माळा ) और वनमाला अत्यन्त शोभायमान हें ओर ( छाती में ) भगुजी का चरण 
(भक्तों के) चित्त को खाँचता (अर्थात्‌ चुराये लेता) हे।नीले कमल के गुच्छे के समान 
शरीर का. वर्ण है और उसःपर पीतास्वर शोमा ALA रुहा Sie हाथ में मन को 
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१०५ - È 
विनयपत्रिका । 


O 3 3 ख [चा = [र SÌ Sb; i ळे हाउ 3) 
5 ९ 4 i] आर्‌ 


जो रूप, शील और गुण की = श्रे लक्ष्मीजी 
: T > ~ ~ ~ 
is UY का खान है ओर जिनके वाम आर लक्ष्मीजी पद-सेवा म॑ लग 


at हाँ | TAAT भटकता ससार सार आवागमन gan 
= टकता फिरेगा ( अर्थात्‌ संसार के वागमन से नहीं छूटेगा ) ॥ ६ ॥ 
— = aT = = था: 
Tai —zq ठ विप्र = Wt दर = शंख । नाप= हाथी। द्विज = दात (दे। बार उगते हैं) I 


राग वसन्त । 
[ ९३ ] 


Fez} 
i a sor । जाते छूटे भवभेदज्ञान ॥ १ ॥ 
= वात । Wei नम ॥ २॥ 
$ तिप्र Be ee वपुषञ्चगानतञ्चनंग 
हि erate । अज्ञानगहन पावकप्रचंड .॥ i | : 
ci मेन हार । सुररंजन भंजन भूमिभार ॥ ५ ॥ 
Sn GN a ae ॥६॥ 
र [नकोरमन द ॥ ७॥ 
Jaa त ॥ निःकाम कामधुक गो दयाल ॥ ८॥ 
ae il lisa y कह लुलसिदास विस्लामधाम ॥ ६॥ 
त घान स्घुनाथजी को प्रणाम करता हुँ कि जिससे संसार में भेदश्चान 


छूट जाता है॥ १॥.जो रघुवशरूपी कुमुद का चन्द्रमा के समान सुख देनेवाले ( अर्थात्‌ 
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खिलानेवाले ) हैं और ब्रह्मा आर शिव जिनके चरण-कमलौं की सेवा करते हैं ॥ २॥ 
जो अपने भक्तों के हृदयरूपी कमल को भ्रमररूप हैं ( sata जैसे रस पीने के लिए 
कमल पर सैरा रहता है, ऐसे ही भक्त के हृद्य में रामजी वास करते हैं se 
जिनके अग की शोभा अनगिनत कामदेवा की सी है ॥ ३॥ जो बड़े प्रबल मोहरूपी 
Same को (मिटाने के लिए) सूर्यरूप हैं ओर अज्ञानरुपी वन का ( भस्म 
करने के लिए) धश्चकती हुई अञ्निरूप हैं॥ ४॥ जो अभिमानरुपी समुद्र के 
साखने के) लिए उदार श्रगस्त्यरूप हैं, और देवताओं को सुख के दाता और 
भूमि के भार (UQA ) के नाशक है ॥ ५॥ राग ( विषय आदि ) रूपी सर्षो 
समूह को ( भक्षण करने के लिए) गरुड़ऱरूप है और कामरूपी हाथी को 
सिंह-रूप तथा सुर दैत्य के शत्र हैं ॥ ६॥ संसाररूपी समुद्र के लिए जिनके चरण- 
कमल जहाज़-रूप हैं ऐसे वे जानक्रीपति आनन्द बरसानेवाले हे ॥ ७ ॥ हनूमानजी 
के प्रेमरूपी वावड़ी में हंस रूप होकर ( सदा वास करनेवाले ) ओर कामनारहित 
भक्तों के लिए कामधेचुरूष और दया करनेवाले हैं ॥८॥ तीनों लोकां के तिलक 
अर्थात्‌ शिरोमणि, शुणां के वन ऐसे. ( राम) विश्राम के धाम हँ यह तुलसीदास 


कहता हे॥६॥ 

शब्दार्थे--भेदक्षान = चर अचर में ऊँच नीच का भेद समझता । निसंध ( निस्ता + 2a ) 
निशा का स्वामी, चन्द्र | पाथोज = ( पाथ नाम जळ उससे उत्पन्न ) कमळ । मारतंड = सूर्य | 
अनंग = ( जिसके ate नहीं ) कामदेव । पन्नगारि = ( पन्नग = सर्प + श्ररि = वेरी ) गरुड । 
पोत = नाव | कंद = मेघ । 


~ 


? “Ay 


राग भैरव । 

[ ६५ ] 
राम राम रसु राम रास रडु राम राम जपु जीहा ! 
रामनाम नवनेह मेह का मन हठि हाहि पपीहा ॥ १ ॥ 
सब साधनफल कूप सरित सर सागरसलिलनिरासा | 
रामनामरति स्वातिसुधासुभसीकर प्रेमपियासा ॥ २॥ 
गरजि तरजि पाषान परुष पवि, प्रीति परखि जिय जाने । 
अधिक अधिक अनुराग उमँग उर पर परमिति पहिचाने ॥३॥ 
राम नामगति रामनाममति रामनामश्रनुरागी | 
हे गये, हैं, जे होहिंगे तेइ तिभुवन गनियत बड़भागी ॥ ४ ॥ 
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Ro विनयर्षीत्रेका॥: 


एक्अंग मग अगम “गवनः at Ag asa छन - ae 
तुलसी हित अपना अपनी दिसि निरुपंधि नेम निबाहे ॥ ५॥ 


सुसाइजीतअपनी: Ger ओर सन: से कहते. हें:-- 


है जीभ ! तू राम राम मःरमण कर; राम राम रट और राम राम ही जप। 
आरू हे>मने tq भी ) राम (नाम में. नवीन -स्नेहरूपी मेघ के लिए हठ करके 
पपीहा हो (अथात्‌ सचकी आशा-भरोसा: छोड़ एक. रामजी से प्रेम कर )॥१॥ 
(राम. साधन का छोड़ अन्य) सब साधनां का फल (aù ऐसा हे कि जैसे 
पपाह का ) Sal, नदी, तालाब, समुद्र का जळ । सो जैसे वह इनकी आशा 
छाड़कर स्वाति के जल की सुन्दर एक बूँद के घेम का प्यासा रहता हे ऐसे ही 
तू ( सब साधना को छोड़ कर ) राम नाम में प्रीति कर ॥ en ( देखो चातक 
के“ प्रेमका देख मेघ)” गजता हे ओर त्ता हे: ( अर्थात्‌ डारता हे. कि -हमसे 
मरीति-मत-करः, Stata sR से भी वह नहीं-मानता हे तब ) कड़े कड़े Set 
जबस्साता हे;.( जब आले से भी नहीं मानता हे aa) aw गिराता हे (फिर भी 
न मानने पर्‌) प्रीति का परख कर जी में जान लेता. है (कि मेरे इतना करने 
पर भी) इसके हृदय मे अधिक अधिक प्रेम उपजता है और (जव ऐसे प्रेम 
(की ) पूरी, हद्‌ का पहचान लेता है (तब स्वाति की बूँद बरसाता है | ऐसे ही तू 
भगवा बकी: प्रीति कर । त्रे क्रोध करगे, तेरा चित्त उच्चटावंगे, निर्धन और रोगी 
' करगे, स्त्री, पुत्रादि का-वियोग और दुःख दंगे। जव. इंतना करने पर भी तू प्रेम 
करतो जायगा तब तेरी प्रीति पहचान. तुमे स्वाति बूँद के समान मोक्ष देंगे) ॥ ३॥ 
राम नाम की ही शरण (१) रख ( sata जो होगा सा इसी से होगा), राम 
नाम मे ही वुद्धि को स्थिर कर ( अन्य देवताओं में बुद्धि लगाने से कुछ काम 
नहीं बनेगा ) श्रारःराम नाम में ही प्रेम कर ( अर्थात्‌ -उखका ही स्मरण. करता रह 
क्योंकि ऐसा करने से) जो हो गयेहें, जो मौजूद ह ओर जो आगे होगे वे ही 
त्रिलोकी में बड़भागी गिने जाने योग्य हैं ॥४॥ परन्तु एकांगी ( २) ( अर्थात्‌ 
चातक के समान Ze होकर एक राम नाम. में ही प्रीति करना यह ) मार्ग 
बड़ा कठिन है ( प्रथम ता अत्य देवताओं कें पूजन का फल ओर “संसार की आठी 
दिया का फल सुनकर उसमें , जाना ही डळ है और ) जो तू काः 


(२) अनन्यारिचन्तबत्तो, mi pa -पयुपासते | तेषां नित्याभियुक्ता Ah वदाम्यहम्‌ । 
ही उपासना करते हैं उन अपने भक्तों का में योग-क्षम देत! 


जो च 
IL E Ih TOTES नी क s 
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विनयपत्रिका | ११६ 
छिन छिन मे छाया के ख दारे से देर मत कर (अर्थात्‌ जैसे जत्र मार्ग में कड़ी भूष होती. 
हे तब मनुष्य Fal की छाया में ठहरता ठहरता जाता है ऐसे ही लोक परलोक के लिण. 
जितने पूजा, पाठ, जय, तव; यज्ञादि, साध न हे और स्त्री, पुत्र, घन आदि का सुख दे 
यही ठहरी खुन्दर हरे हरे TA की छाया, इसका सहारा मत ले; नहीं ता देर हो: 
जायगी अर्थात्‌ आयु पूरी हो जायगी । बीच में ही मर कर रह जावया और जो राम. 
का ही केवळ भरोस! करेगा ते! संसाररूपी कठिन मार्ग को काट मेत्त पद्‌ पर पईच. 
जायगा ) । हे तुळ चीदास ! अपना भळा ते ( भगवान में ) अपनी ओर खे -निदवाधि- 
(अर्थात्‌ संसार में जितने कष्ट और चिंता हे उनमें से जिसमें. एक भी न दो ऐसा). 
अम निबाहे से होया ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ -~सुघो--नळ | लावन्य = सुन्दरता | सारतंड -= qa । पन्नगारि ( पन्नग = सरे +-- 
अरि.= शत्रु ) = गरुड | कंदपे = कामदेव । 


[ s] 
रास जपु रास जपु रास जपु बावरे | 
घार भवनीरनिधि नाम निजु नावरे ॥१॥ 
एकही साधन सब रिधि सिधि साधि रे। 
ग्रसे कलिरोग जाग संजम समाधि रे ॥ २ ॥ 
भलो जो हे पाच जो हे दाहिना जो वाम रे । 
रामनामही सा अंत सबही सों काम रे॥ ३॥ 
जग. नभवाटिका रही हे फल फूलिर। 
धुवाँ के से धोरहर देखि तू न भूलि रे॥ N 
रामनाम Sify जा भरोसो करे ओर TI 
तुलसी परोसो त्याग माँगे कूर कार रे ॥ ५॥ 


अरे बावरे मन ! राम जव, राम जप, राम जप | भयानक संसाररूपी समुद्र को 
( पार करने के लिए राम का ) नाम ही अपनी नाव है ( अर्थात्‌ जब चाहा तब ।वना 
माडा दिये पार चले जाओ Ug ॥ अरे ! एक (राम.नामके ) ही साधन से सब 
ऋद्धि:सिद्धियों का, साध अर्थात्‌ प्राप्त कर क्योंकि योग, सयम और समाधि को 
कलियुगरूपी राग ने ग्रस लिया दे (अर्थात्‌ कलि में विषयी stat से आलस्य के 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२११२ विनयपत्रिका | 


-कारण योग आदि कठिन साधन नहीं हो सकते) ॥ २॥ जो भला है, या बुरा हे ओ 
“सीधा है या उलटा है अत में सबको राम नाम ही से काम हे । (अर्थात्‌ कैसा ही 
आदमी हो मरण-समय जो आता हे उसे यह उपदेश करता है कि राम राम जप और 
फिर मरने पर भी लोग राम राम सत्य कहते हुए उसे श्मशान को ले जाते हें ) ॥ ३॥ 
"( देखा बगीचा भूमि पर होता हे; आकाश में नहीं होता । काई कहे भी ता सर्वथा कूड 
है सा ही कहते हें) अरे! यह संसार ( ऐसा हे कि जैसे ) आकाश में बगीची फल-फूल 
` रही है-(अर्थात्‌ झूठा हैं)-और घुएँ कैसे घोरहर (महल) हैं (अर्थात्‌ जैसे गोले ई धन 
में अग्नि जलाने से जो घुआँ उठता है उसमें भाँति भाँति के महल बनते और विगड़ते चले 
said हैं ऐसे ही संसार में धन, घाम, स्त्री, पुत्रादि सब झू हैं ) इन्हें देख कर तू मत 
भूल (stata इनमे प्रीति मत कर) ॥ ४॥ अरे ! जा तू राम नाम को छोड़ और ( कमै- 
योग, ज्ञान, यज्ञ आदि ) का भरोसा करेगा ता हे तुलसी ! परोसे हुए ( अन्न ) को 
“त्याग कुत्ते के समान टुकड़ा टुकड़ा सांगता फिरेगा (सो उससे क्या पेट भरेगा ) ॥ ५॥ 
[ ६७ ] 


रामराम जपु जिय सदा सानुराग रे । 
कलि न विराग जोग जाग तप त्याग रे ॥ १॥ 
रामसुमिरन. सब विधिही को राज रे । 
राम का बिसारिवो निषेध सिरताज रे ॥ २ ॥ 
रामनाम महामनि RA जगजाल रे | 
मनि लिये फनि जिये व्याकुल विहाल रे॥ ३ ॥ 
' रामनाम कामतरु देत फल चारि रे । 
कहत पुरान वेद पंडित पुरारि रे ॥ ४ ॥ 
७ - ज रामनाम पेम परमारथ को सारु रे। 
रामनाम तुलसी का जीवन श्राधारु रे ॥ ५॥ 


È मन ! सदां प्रेम से राम राम का जप कर | कलियुग मं. (१) विराग, योग, यज्ञ 


# _ (0) नेता sett ci बिमा घट न स प वयद्वयमाद्रेण सदा स्मरन्‌ सुक्तिमुपैति जन्तुः । 
3 मानसानामन्यत्र घम खलु नाधिकारः ॥ १ ॥ 
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विनय्रपत्रिका । ११३ 


आर तव दान नहा हे ( क्योंकि लोभ छोड़ने से विराग होगा, सा कलि में लोभ 
Gaul नहा; योग, यज्ञ, तप में मन आर इन्द्रियाँ स्थिर करनी पड़ेंगी सा काम बडा 
बला ह वह यह भी न होने देगा ) ॥१॥ अरे | राम नाम का सुमरन करना सव 
SUTAT का राजा हे आर राम नाम का भूलना सब निषेघाँ का सिरताज है ( फिर 
FEAU चाहो काई पदाथ नहीं मिल सकता) ॥ २॥ अरे! राम का नाम तो महामणि 
हे (जो सपे के सिर पर होती है) झार यह संसार का जाळ ( दुख सुख, सयोग 
वियोगादि ) सपे हे । मणि ले लेने से सर्प व्याकुळ होकर बुरे हाल से जीता हे 
( भाव यह हे कि जिसने राम नाम महामाण नहीं लिया और संसार का सऱ्या 
माना उसे जगतरूपी सर्प ने डस लिया और जिसने संसार को झूठा माना आर राम 
'नामरूपी महामणि ले लिया उसका जगज्ञालरुप सर्प अवश्य मरेगा ) ॥३॥ 
अरे ! ( स्वग में कल्प-वृक्ष ता धर्म, अर्थ, काम, तीन ही फल देता है ओर ) राम 
'नामरूपी FIA ( धर्म, अर्थ, काम, ata) चार फळ देता है यह बात az, 
पुराण, पण्डित ओर शिवजी (१) कहते हैं ॥४॥ अरे | राम नाम में प्रेम करना परमार्थ 
“का सार हे (अथांत्‌ मुक्ति का दाता है) और राम नाम तुलसीदास के जीवन 
का आधार हे ॥५॥ 


शब्दथे--जाग = यज्ञ । त्याग = दान । फनि > सर्प । पुरारि = (पुर देत्य के शत्र) शिव । 


[ ६८ ] 
राम राम राम जीय जोलों तू न जपि हे । 
तालों जहाँ जेहे agi तिहुँ ताप तपि Fn १॥ 
सुरसरि तीर विनु नीर दुख पाइ हे । 
सुरतरुतर are दुख दारिद amg है ॥ २॥ 
जागत वागत सपने न सुख सोइ है । 
जनम जनम जुग जुग जंग रोइ है ॥ ३॥ 
छुटिवे के जतन विसेष बाँध्यो जाहिगो । 
ae विष भोजन जो सुधा सानि खाहिगो ॥ ४ ॥ 


` a 
(१) रामनाम परंत्रह्म सवेदेवप्रपूजितम्‌ | महेश एव जानाति नान्यो जानाति वै सुने ॥ - 
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११४ विनयपत्रिका । 


तुलसी तिलोक fag काल तासे दीन को । 
रामनामही को गति जेसे sa मीन का ॥ ५॥ 
हे जीव | जब तक तू जीभ से राम सम नहीं जपेगा तब तक (स्वर्ग आदि से), 
तू कहीं जा, तीनों तापा से तपता ही रहेगा ॥ १॥ गंगाजी के किनारे ( जाने पर 
भी ) विना पानी के दुःख पावेगा ( भाव--जब रोगी होगा तव राम-विसुख जान 
तुमे कोई पानी न देया ) और कल्पवृक्ष के नीचे भी तुमे दुःख दरिद्र सतावेगा ॥ I 
जागते फिरते भी सुख न होगा ओर सुपने में भी सुख से नहीं सोवेगा और 
युग युग में जन्म जन्म कर संसार में Tam (अर्थात्‌ विना राम नाम के तेरा 
Ba से पीछा नहीं छुटेगा )॥ ३॥ और छूटने के उपाय ( यज्ञ, योग, जप, तप 
आदि ) करेगा ता ( राम-विमुख होने से ) और भी अधिक बाँधा जायगा ( जैसे 
शिवजी से विमुख होने पर दक्ष की दशा हुई थी) और जो asa सान कर 
खायगा ता भी भोजन विष हो जायगा ॥ ४॥ हे तुळसी ! तीनों लोक और तीनो 
काळ में तुझ सरीखे गरीब को राम नामकी ही गति ऐसे हे कि जैसे मछली 


को जळ की होती है ॥ ५॥ 
[ ६४ ] 


सुमिरु सनेह सां लु नाम रामराय को । 

संवर निसंवरी को सखा श्रसहाय को ॥ १ ॥ 
भाग हे AAT हू को गुन युनहीन को | 
Wes गरीब को दयाल दानि दीन को ॥ २॥ 
कुल अकुलीन को सुन्या हे वेद साखि हे। | 
पाँयुरे को हाथ पाँथ आँधरे के आँखि हे॥ ३॥। 
साय वाप भूखे को अघार निराधार को । 

सेलु भवसागर को हेतु सुख सार को ॥ ४ ॥ 
पतितपावन रामनाम सो न दुसरो । 

सुमिर खुभूमि भयो तुलसी सा ऊसरो ॥ ५ ॥ 


(हे जीव! ) तू स्नेह से राजा रामचन्द्रजी के नाम को सुमिर। ( जा नाम) जिसके 
घास (मार्ग के लिए ) कलेवा नहीं उसके लिप कलेवा अथवा राह-खचे है । (देखो, 
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विनयपत्रिका । ११५ 


साथु-सन्त, देश-पर्देश फिरते हं आर राम के नाम से ही उन्हं खाने को मिलता 
हे) आर जिसका ( पिता-माता आदि ) सहायक नहीं उसका ( राम नास ) सखा है 
( अर्थात्‌ राम नाम लेने से सब उसकी मित्र के समान सहायता करते हैं ) ॥ १॥ 
अभागे का भी भाग हे ( अर्थात्‌ नाम स्मरण करनेवाले कुछ ब्यापार नहीं करते तिस 
पर भी सम्पत्ति उनके पीछे लगी फिरती हे ) और जो ( विद्या आदि ) गुण से 
रहित हे उनका ( राम नास ) गुण हें ( अर्थात्‌ उनमें आपही गुण आ जाते हैं), 
वह गरीब का गाहक हैं ( अर्थात्‌ जिसके पास यज्ञादि के लिए दाम नहीं वह भी इसे 
जप कर यज्ञादि का फल पा लेता ), श्रार दीन के लिए द्यावान दानी है ( अर्थात्‌ 
नाम लेते ही दीन के दुःख का नाश हो जाता है आर उसे सुख मिलता È ) ॥ 
जो अकुलीन हे ( अर्थात्‌ जिनका कुल अच्छा नहीं हे ) उनका कुल है ( अर्थात्‌ नाम 
के प्रभाव से वे बड़े कुलवन्त हा जाते हें जैसे वाल्मीकिजी ब्रह्मषि हा गये ) यह खुना 
है ओर वेद्‌ भी साखी है । ओर जो लूले हें उनका ( राम नाम ) हाथ पाँय हे 
( अर्थात्‌ यज्ञ आदि करके स्वर्ग ता जा नहीं सकते, वे राम नाम के सहारे ही स्वर्ग 
पाते हैं ) और अंधे का आँख के समान हे ( अर्थात्‌ आँख की जोत ठीक हा तो 
थोड़ी दूर की वस्तु देखे ओर नाम के प्रभाव से परमेश्‍वर का रूप तक सूक जाता 
हे) ॥ ३ ॥ भूखे का माँ-वाप हे ( अर्थात्‌ भूखा राम के नाम से माँग कर पेट भर 
लेता है) आर जो निराधार है (अर्थात्‌ जिसका कोई सहारा नहीं ) उसका 
आधार है ( अर्थात्‌ स्मरण मात्र से सकर दूर हा जाता हे जैसे गजेन्द्र का किसका 
सहारा था ? वह नाम लेने से ही तर गया ) वह ( राम नाम ) संसाररूपी सागर 
का पुल है ( अर्थात्‌ जिसके पास संसाररूपी भवसागर से पार होने के लिए पुल को 
उतराई का यज्ञादिरूपी पैसा नहीं वह भी राम नाम लेकर पार हा जाता है ) आर 
Be का सार ( जो Ara ) उसका कारण है ( अर्थात्‌ दिना राम नाम के मुक्ति नहा 
हाती ) len राम नाम के सिवा पतित के पवित्र करनेवाला दूसरा नहीं है 
क्योंकि तुलसी सरीखा ऊसरा ( कि जिसमें धर्म, कमेरूप का तिनका भी नहीं उगता 
था सा राम नाम का ) सुमिरन करके सन्दर भूमि हा गया (zata अब तो उसमे 
ज्ञान, भक्ति, वैराग्यादि सबकी बड़ी बड़ी खेतियाँ लहलहाने लगीं )॥ ४ Il 


शब्दा्थ--संवर = कलेवा । निसंवरी = जिसके पास संवर न दवा । ऊसर = धरती जिसमें कुछ 


पैदा न हा । 
के, [ se J 
भले भलीभाँति हे जो मेरे कहे लागि हे । 
मन रामनाम सों सुभाय अनुरागि है ॥ १ ॥ 
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११६ विनयपत्रिका । 


राम नाम को प्रभाउ जानु Bet आगि हे । 
सहित सहाइ कलिकाल भीरु भागि हे ॥ २॥ 
राम नास सों विराग जाग राग जागि हे। | 
वाम विधि भालहू न कर्म दाग दागि है ॥ ३॥ 
राम नाम मादक सनेह सुधा पागि हे । 

पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागि है ॥ ४ ॥ 
रामनाम कामतरु जाई जाइ माँगि हे । 
तुलसीदास ang परमारथो न खाँगि हे ॥ ५ ॥ 


हे मन | अच्छी तरह भळा होगा जो तू मेरे कहे पर चलेगा ओर राम नाम से 
स्वभाव से प्रेम करेगा ॥ १॥ राम नाम का प्रभाव जाडे को अग्नि है ऐसा 
जान ( अर्थात्‌ जैसे अग्नि के सामने जाड़ा नहीं ठहर सकता ऐसे ही रास नाम के 
“प्रभाव से ) कलिकाल अपने सहायक ( काम-क्रोध, लोभ, माह आदि की फौज) 
समेत डरकर भांग जायगा ॥ २॥ राम नाम से वैराग्य, योग और अनुराग आप 
ही ( चित्त मे ) जागंगे ( और जब उनके प्रभाव से पापों का नाश हो जायगा तव ) 
फिर वाम विधाता भी माथे को कमैरूपी दाग से नहीं दाग सकेगा । ( भाव--पा१- 
कम्रांनुसार माथे में बुरा फल नहीं लिखेगा ) ॥ ३॥ राम नामरूपी लड्डू को जा 
भ्रेमरूपी अमृत की चाशनी में पागेगा ता उसे पाकर तू अघा जायगा और घर 
चर नहा चिल्लाता फिरेगा (अर्थात्‌ पेम से राम नाम जप, उससे तुझे संतोष 
हा जायगा फिर श्रन्य देवता की शरण नहीं जाना पड़ेगा )॥ ४॥ राम नाम 
'कल्पव॒त्त है इससे जो तू मांगेगा ता हे तुलसीदास, तुमे स्वार्थ और परमारथ 
की कभी नहीं रहेगी ( अर्थात्‌ तुझे दानां मिळंगे ) ॥ ५ ॥ 


[ ७१ ] 
ऐसेउ साहब की सेवा तू हात चारु रे । 
आपनी न बूझि ना कहे की राडरोर रे ॥ १ ॥ 
मुनि मन aag सुगमु माइ बापु सो । 
कृपासिंधु सहजसखा सनेही आपु सो ॥ २॥ 
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विनयपत्रिका । ११७ 


लेक वेद विदित बडो न रघुनाथ सो । 

सब दिन सब देस सबही के साध सो ॥ २ ॥ 
स्वामी सर्वज्ञ सों चले न चोरी चार की । 

प्रीति पहिचानि यह रीति दरबार की ॥ ४ ॥ 
काय न कलेसु AY लेत मानि मन की | 

सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जन की ॥ ५ ॥ 
रीके वस होत खीभे देत निज धासु रे । 

फलत सकल फल AAAS नासु रे ॥ ६ ॥ 

aa खोटो दासु न मिले न राखे कामु रे । 

सोऊ तुलसी निवाजा ter राजा रामु रे॥ ७॥ 


ऐसे भी स्वाभी की सेवा से तू चोर होता हे ( अर्थात्‌ छिपता फिरता हे) | तुझे 
न ता अपनी समझ हे और न दूसरे के कहे का ( खयाल) है सा तू किसी काम का 
नहीं हे, पत्थर का रोड़ा है ॥ १॥ जो ( राम ) सुनिधों के सन के भी कठिन (अर्थात्‌ 
जहाँ मुनिया के मन भी न जा सक ) सा अपने माँ-बाप का सहज में ग्राप्त हुए, वे 
कृपासिंधु स्वभाव से ही सखा श्रार अपने आप स्नेह करनेवाले हैं ॥२॥ लोक और 
वेद्‌ में विदित है कि रघुनाथजी से बड़ा काई नहीं है आर वे सब दिन, सब देश में, 
सबके ही साथ रहते हैं ॥३॥ स्वामी ता सर्वज्ञ ( अर्थात्‌ अन्तःकरण की जाननेवाले ) 
हैं उनसे सेवक की चोरी नहीं चलेगी । इस द्रवार की यही रीति हे कि यहाँ प्रीति 
की पहचान की जाती है ॥ ४॥ (किसी की सेवा करने में ता बड़ा Ba होता हें 
परन्तु रामजी की सेवा में) शरीर को लेशमात्र भी क्लेश नहीं द्वेता और चे 
मन की ( प्रीति ) मान लेते हें । ( भाव-कपट छोड़ कर प्रति कर--इतनी ही 
सेवा हे। जो कहो कि सेवा करने से मिलेगा क्या ! तहाँ कहते हें कि ) स्मरण 
करते ही वे सकुच के साथ भक्तजन की रुचि समक लेते हैं ( भाव--जो भक्त की 
इच्छा हो सो देते हैं और वे देकर सकुचाते हैं कि हमने इसे कुछ नहीं दिया) 
॥५॥ जिस पर Gant हैं उसके तो बश हो जाते हैं और fra पर कोष करते हें उसे 
अपना धाम देते हैं ( जैसे हनूमान पर रीमे तो उन्हें अपना दाख बनाकर SAF चश 
हुए और रावण पर कोपे तो मारकर उसे अपना धाम दिया ) | उनका नाम कल्प- 
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११८ विनयपत्रिका ।- 


aq हे जिसमें सब तरह के फल फलते हैं ( भाव-स्वर्ग में जा कटप-वृक्त है वह तीन 
ही फल देता हे; मोल्न नहीं देता पर यह घने, अर्थे, काम, मोक्ष, चारा देता है) । ६॥ 
( अब उनकी कृपालुता का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हें कि ) खाटे मनुष्य का Fat तो दाम 
न मिल ( क्योकि निठल्ले का लेकर कोई क्या करे ) और THAT तो कुछ काम न करे 
( आर खाने को माँगे-ऐसे ) इस तुलती को भी उन्होने निहाळ कर दिया । ऐसे 
राजा रामचन्द्रजी हें ॥ ७॥ 


शब्दाथ--चार = नोकर । राइ = बेकाम का । रोर = ( रोडा ) पत्थर का टुकड़ा । 
[ ७२ ] 
मेरो भला किया राम आपनी भलाई । 
होता साँझ द्रोही पे सेवकहितु साँई॥ १ ॥ 
राम सों बडो हे कान मोसों कोनु छोटो । 
राम सों खरो खसम मासा खल खोटो ॥ २॥ . 
लागु कहे राम को गुलाम हौं Herat । 
एता बड़े अपराध भो न मन बावों ॥ ३ ॥ 
पाथ माथे चढे त्रिन ga ज्यों नीचे । 
बोरत न वारि ताहि जानि srg सींचे। ॥ ४ ॥ 
` रघुनाथजी ने अपनी भळाई से मेरा भला कर दिया। में तो स्वामी से द्रोह करने- 
चाला हुँ परन्तु स्वामी सेवक के हितकारी ही हें ॥१॥ रामजी सरीखा तो बंड़ा कोन 
है और मेरे समान छोटा कोन है और रामजी सरीखा स्वामी कोन है ओर मेरे 
समन दुष्ट औरः खाटा कोन है ॥ २॥ ता भी संसार मुझे राम का गुलाम कहता है 
Snow भी( राम नामी वेष बना कर ) कहलवाता हूँ ( भाव--नीच हाकर अच्छा 
-चनता हुँ यह रामजी का बड़ा अपराध कर रहा हूँ ) पर इतना बड़ा अपराध 
वहाने पर भी ( रामजी का) मन मुझसे नहीं फिरा || ३॥ हे तुलसी .! जैसे तृण 
बड़ा नीच हाने पर भी जळ के माथे पर चढता है (अर्थात्‌ उसके ऊपर तैरा करता 
है) परन्तु जल उसे अपना ही सांचा इ जानकर नहीं डुबोता है (अर्थात्‌ Ha 


इसे सोंचकर बड़ा ही किया, में इसे क्या डुबाउँ--ऐसे ही रामजी 
'खंमभते हैं )॥ ४ ॥ क © 


हु शब्दार्थ-भो = हुश्रा | वावों ( arat ) = टेढ़ा ( वाम हाना = फिरना ) । पाथ == जळ । 
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विनयपत्रिका | ६१ 


[ ७३ ] 
जागु जागु जीव जड़ जाहे जग जामिनी । 
देह गेह नेह जानु जेसे घनदामिनी ॥ १ ॥ 
सोत सपनेहू सहे Gala संताप रे । 
jst भ्रूग-वारि खायो जेवरी को साँप रे॥ २॥ 
कहें वेद बुध तू तो वृकि मन सांहि रे । 
दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिं रे॥३॥ 
तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहुँ ताय रे। 
रामनाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे॥ ew 


अरे जीव | तू बड़ा सूख है ( अपना हानि-लाभ नहीं देखता | मोह-निद्रा में बहुत 
सोया अब तो ) जाग, जाग ओर संसार जो रात्रि के समान है उसे (ज्ञानदष्टि से ) 
देख ।.( जैसे अंधेरी रात में चोर, उचक्के माल लूट ले जाते हैं ऐसे ही इस Gare 
रूपी रात्रि में तेरे पीछे काम, क्रोध आदि चोर गठकटे लगे हुए हें सा तेरा अमूल्य 
राम नामरूपी रल डिनावंगे; होशियार हो जा, ओर जागता हुआ राम राम ar 
रह जिससे ये तेरे पास न फटके और इस संसाररूपी रात्रि में शरीर ओर घर के 
स्नेह का ऐसा जान जैसे मेघ में बिजली ( छिन छिन में चमकती हे, छिन छिन मे बन्द 
होती हे, इसी भाँति ये कभी मिळते हें कभी नष्ट हो जाते हैं, इनका झूठा स्नेह है 
- आँख मिचने पर फिर कुछ भी नहीं है) ॥ १॥ अरे ! जव त सोता है तब सपने में 
संखार के ( जन्म, मरण, दुःख आदि ) बड़े बड़े ताप सहता हं । ( परन्तु जसे जव 
तक सोता हे तबही तक वे सच्चे हें जागने पर सब झूठे हे । ऐसे ही इस ससार के 
सब कार्य जब तक मनुष्य मोहनिद्रा में सो रहा है तब तक सच्चे दीखते हें परन्तु जव 
मोहनिद्रा जाती रही और ज्ञान के नेत्र खुले सा ही यह संसार झूठा प्रतीत होने 
लगता है । खुपने में) कभी त खग-तृष्णा के पानी मै गोते खाता है ओर कभी तुझे 
जेवरी का सपै खा लेता है ( भला यह कब सत्य हो सकता है ? इसी भाँति संसार 
के सत्य मानना कोरा भ्रम हे वहाँ रज में न न पानी है ओर न जेवरी सपे हे) ॥ २॥ 
चेद्‌ और पण्डित कहते हैं कि अरे त अपने मन में समझ तो सही कि सपने के दोष 
आर दख जागने पर ही जाते हैं॥ ३॥ हे तुलसी ! जागने से तीनां ardt की जलन 
जातो रहती है और स हज-सुभाच से राम-नाम में पवित्र रुचि होती है ॥ ४॥ 
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शब्दाथ--जामिनी = रात | दामिनी = बिजली | aaa = संसार | तिहुँ = तीन । ताय = ताप 
( भूमि, देव शर शरीर से उत्पन्न हुए ) । ताप = जलन । 


राग विभास । ` 
[ ७४ ] 

जानकीस की कृपा जगावति सुजान जीव जागि त्यागि मूढ़- 
ताऽनुरांगं श्रीहरे । 

करि विचार aft विकार भजु उदार रामचन्द्र aay दीन- 
बंधु वेद वदत रे ॥ १ ॥ 

arena कुहू fet विसाल काल विपुल व्याल, सोया खोया 
सो अनूप रूप eI जा परे । 

अब प्रभात प्रगट ज्ञान भानुं के प्रकास वासना सराग मोह. 
दवै निबिड तम उरे ॥ २ ॥ 

भागे मद मान चोर, मार जानि जातुंधांन कामं कोहं लाभ 
छाम निकर श्रव डरै । 

देखत रंघुंवरं-प्रंताप बोते संताप पाप; ताय त्रिविध प्रेम आप 
दूर ही करे ॥ ३ ॥ 

सवने सुनि गिरा गॅभीरें जागे अति धीर वीर, वर विराग àra 
सकल संत आदर | 

लुलसिंदास tamta निरखि जीवजन feta भँज्चो भत्रजाल 
परम मंगंलाचरे ॥ ४ ॥ 3 

- Cress की wot शोनी पुरुष का जँगाती है (इसलिए ) मूढता (Hata 
Aien निद्रा) को att कर जाग र श्रौ भगवान में प्रेम कर और- 
विचार कर, तथा विकार ( अर्थात्‌ अनेक प्रकार की वासनाओं ) को छोड़कर 
उदार रामजी का भजन करए। वे कल्याण के समुद्र और दीनों के बन्धु हैं--पेसा 
येद कहते हैं ॥ १॥ श्रविधा सो ही अमावस की रात्रि है ( ओर रात्रिं ४ पहर 
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विनयपत्रिका । १२९ 


का हाता हे पर यह अज्ञानरूपी रात्रि बड़ी भारी हे इसमें जो) बहुत सा 
काल ह. खा हो बड़ा सप हे ज्ञा काइ स्वप्न में पड़ कर साया उसने अनूपरूप- 
(अथात्‌ श्रात्मस्वरूप) का खा ar) अब ( जव ) सवेरा प्रकट हुआ ओर ज्ञान के 
सूय का चाद्ना हुआ तब वासना, राग सहित मोह आर छेषरूपी घना अँधेरा जाता 
रहा ॥ २॥ फिर ता सवेरा जान कर मद आर मानरूपी चोर भागे और काम, क्रोध 
लाभ, क्ोभरूपी TIA के समूह स्वय डर गये आर रामजी के प्रताप का देखते ही 
सन्ताप आर ( सचित ) पाप नष्ट हा गये आर जो तीन प्रकार के ताप रह गये उन्ह 
(रामजी के) प्रेमरूपी जल ने दूर ही कर दिया अर्थात्‌ बुझा दिया ॥ ३ ॥ इस प्रभावः 
युक्त वाणी को कानों से खुन कर ( संसार के जीतने में ) जो बड़े धीरे वीर सन्त 
थे खा जागे आर उन्होने खुन्दर वैराग्य, सन्तोष, आदि सवका आदर किया । हे. 
तुलसीदास | रुपालु रामजी ने जीवजन अर्थात्‌ प्राणी-मात्र का बेहाल देख कर 
संसाररूपी जाळ को तोड़ डाला र बड़ा आनन्द किया ॥ ४ ॥ 

सन्धि-विभाग--सूढ़ता + AJUT । {संगळ + आचरे । 

शब्दाथ--उदारि >> दाता । अन्ावंत की रात्रि (cares = सप | वासना = ससार क सुख 
की इच्छा । सराग-= रागलहित (राग. कहते हैं संत्रारी वस्तुओं में प्रीति करना) । निविड़ = घना | 
यातुधान = राक्षस । छोभ = घरराहृट । तापत्रिविध = गूढार्थं कोश में देखा | निकर = समूह l- 


आरप सजल | 
राग ललित । 
क [ ७५ ] 
खोटो खरो रावरो हो! रांवरी सों रावरे सों झूठ क्यों कहोंगा जानो 


सबहि के मन की । न a 
करम वचन हिये कहों न कपट किये ऐसी हँठ जेसी गाँठि 


पानी परे सन की ॥ १॥ 
दसरा भरोसो नाहिं वासना उपासना की वासव विरंचि सुर.नर 


मुनिगन की । 
स्वास्थ के साथी मेरे हाथ सों न लेवा देई काहू ता न पीर रघु- 


वीर दीन जन की ॥२॥ _ a Ba 
साँप सभा सावरु लबारु भये देउ दिव्य दुसह साँसति कीजे 
आगेही या तने की । 
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सांचे पर पाउँ पान पाँच में प्रमानपचु तुलली way आस 
राम स्पास घन की ॥ ३ ॥ 


सें बुरा ast जैसा हँ तुम्हारा (गुलाम) हूँ, में atta खाकर कहता हुँ कि 

"तुमसे झूठ कयां HAT क्योंकि तुम सभी के मन की जानते हे!। में कपट सेन 
“कहता हु, मे. अपने हृद्य में कमे ओर वचन से तुम्हारे गुलाम होने की ऐसी हठ 
किये हुँ कि जैसी पानी में पड़ी सन की गाँउ हाती है (अर्थात्‌ जैसे वह नहीं खुळ 
सकती ऐसी ही मेरी गुलामी नहीं छुट सकती) ॥ १॥ न ता मुझे दूसरे का भरोसा हे, 
-न मुझे इन्द्र, ब्रह्मा, देवता, मनुष्य और मुनिया के समूह की उपासना की इच्छा हे 
-क्योकि वे (देवता आदि) स्वारथ के साथी हैं ( Hala जब तक ISM तब तक सुख 
दंगे, न पूजूगा कष्ट दंगे सा मेरी उनकी नहीं पटेगी ) और मेरे हाथ से उनकी लेवा- 
देइ. नहीं हाती ओर हे राम | AA दोन जत की पीर तुमकोा है ऐसी किली के! भी 
नहा 'हे॥ २॥ और में ara की सभा में अपनी सचाई साबित करने का :तैयार 
g जो सावर (१) ware (अर्थात्‌ सावरी मन्त्र के न जाननेवाले) को 
भाँति झूँठा होऊ ता साँप मुझे काट खाय और तुम अपने आगे ही इस शारीर 
“को ऐसा दंड दो जे सदा न जाय और जो में सच्चा ठहर (अर्थात्‌ सांप gh न 

काटे ) ता उस प्रण की पकावट का एक. बीड़ा पाँच पंचे. में पाउँ ( जिससे 
मेरा भी भक्ती मे नाम: हो क्योंकि ) मुझ तुललीरूपी चातक को रामरूपी श्याम 

मेघ की ही आशा हे॥ ३॥ 


maA "ज़ासव = इन्द्र । विरचि = ब्रह्मा । दिव्य द्रेना= अपनी बात का पक्का प्रमाण 
-देना | सावर = सावरी मन्त्र 1 ळवार = मूठ । साँसति = दण्ड । प्रमान = पक्राचट | 


6.10 कोपा; [ ७६ ] 
राम को गुलाम नाम रामबोला रामु राख्यो काम इहे नाम दे हों 
कंबहूँ कहत हो । . 
~ Ga भाव यह है जो साँप पकड़ने का सावरी मन्त्र जानता होगा सो ते उसे पकडू लेगा 


और जो सभा में जाकर कूठ कहेगा कि में सावर जानता हुँ और साँप को पकड़ने ळगेगा तो 
साप उसे काट खायगा । ऐसे ही जो तुम्दारे सामने मॅ मूँठा सेवक वनताः होऊं ते मुझे दंड दो । 
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रोटी ङ्गा नीके राखेँ आगेहूँ के वेद भाषे भलो Se तेरो ara” 
नंद लहत हाँ॥ १ ॥ 

बाँध्यो हा करम जड़ गरभ गूढ़ निगड़ gaa दुसह हुता सासति 
सहतु हा । 
ana अनाथ नाथ कोसल पाल ळृपाल लीन्हों alfa दीन 
देखा दुरित दहलु ह ॥२॥ 
चूभयो Set में कह्यो हों चेरो ga रावरो जू मेरो काउ कहूँ 
न हो चरन गहतु हो । 
मींजे शुर-पीठ अपनाइ गहि aig बाल सेवक सुखद सदा हों 
fave बहतु हों ॥ ३॥ 
लाक कहें पोच सो न सोचु न Sang मेरे ब्याह न बरेखी जाति 
पाँति न चहतु. हो । 
तुलसी काजु अकाजु रामहि के रीकें खीझे प्रीति की प्रतीति 
सन सुदित रहतु हों॥ ४॥ 


मैं राम का गुलाम हुँ और (गुरु ने ) मेरा राम-वोला नाम स्क्खा है और में. 
रामजी का यही काम करता हूँ कि कभी कभी नाम के दो AAC कह लेता ह | वे 
मुझे अच्छी तरह रखते हैं आर रोटी कपड़ा देते हे यह ता इस लोक की वात हुई 
ओर आगे की वेद कहते ही हे कि ( रामनाम लने स ) तेरा भला होगा ( सो पूरा 
आशा है कि परलोक में भी wh Ga मिलेगा ) इससे आनन्द पाता हू अर्थात्‌ सदा 
प्रसन्न रहता हुँ ॥ १॥ ( अब राम के गुलाम होने से पहले का दशा कहते हैँ कि) 
जड़ कमै ने मुझे अहंकाररूपी पक्की वेड़ी से वाध लिया यह छनत हा में ता ऐसी 
पीड़ा सहने लगा कि जा सही न जाय | ( फिर में पुकारा क ) हे दुखी अनाथों के 
नाथ ! हे कृपाल काशलषाल ( रामजी ) ! मेरी रक्ता करा ( यह वाणी खुन कर 
चे आये ) और जब उन्होंने मुझ गरीब का देखा कि म पापां से जला जाता हूँ तब 
मुझे ( पापों से) get लिया ॥ २॥ आर ज्याहा पुढा (कि तू कोन हे ce 
मेने कहा कि हे स्वामी ! में तम्हारा चेला EM, AT कोई कहीं नहीं हे, मु 
तुम्हारे चरणों का ही सहारा èl तब सेवकों को सुख देनेवाले रामजी- ने मुझे. । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१२४ विन॑यपत्रिका | 


शाबाशी दी ओर भरोसा दे बाँह पकड़ कर अपनाया । तब से यह ( माला-कंठी 
तिलक आदि ) बाना सदा धारण किये रहता हूँ । ३ ॥ लोग ( भले ही ) कहे कि 
यह नीच है ( गुलामी करता है ) सा इसका मुझे सोच और शरम नहीं हे क्योंकि 
मुझे अब अपना ब्याह सगाई ASE करना है आर न में जाति, पाँति को चाहता हूँ 
( अर्थात्‌ मुझे जातवाले! के साथ भी नहीं खाना है) तुलसी का काज अकाज तो 


SSS 


रामजी के रीभने खीजने में हे ( अर्थात्‌ रीमेंगे सुख दंगे, गुस्सा होंगे दुःख पाऊँगा 
पर मुझे उनके चरणों में अपनी ) प्रीति की प्रतीति है ( कि वे मुझे अवश्य तारेंगे: 
RAS ) मन में प्रसन्न रहता हँ ॥ ४॥ 


5 आज्या्थ--निगड़-- बेडी । सांसति = पीड़ा । दुरित = पाप । जू = स्वामी । बरेखी = सगाई, 
ब्याह की बात-चीत | 


[ ७७ ] 
जानकीजीवन जगजीवन जगतहित जगदीस रघुनाथ राजीव- 
लोचन राम। 
सरदविधुवदन सुखसील श्रीसदन सहज सुंदरतलु सोभा अगनित 
काम ॥ १॥ 
जग सुपिता garg gue सुहित सुमीत सबका दाहिनो दीनबंधु 
काहू को न बाम । 
आरतिहरन सरनद अतुलितदानि प्रनतपाल कृपाल पतितपावन, 
नाम ॥ २॥ 
सकलविस्ववंदित सकल सुरसेवित गम निगम कहें रावरेइ 
गुनयाम । 
एही जानि कें तौ तुलसी तिहार जन न्यारो कै गनिवो जहाँ 
गने गरीव गुलाम ॥३॥ ` i 7 
Fs कुटो राम ! तुम जानकीजी के जीवन, जगत्‌ का जिलानेवाले, संसार के हितकारी,. 

जँगत्‌ के स्वामी, रघुकुल के नाथ, कमल समान नेत्रवाले हो और तुम्हारा मुख शरद- 
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काळ के चन्द्रमा के समान हे, तुम्हारा सुख देने का स्वभाव १ तम लक्ष्मी के स्थान 
'हा आर स्वभाव से हो तुम्हारे खुन्दर शरीर की शोभा अनगिनती कामदेवों के समान 
हैं ॥ १॥ तुम जगत्‌ के सुन्दर पिता, माता, शुरु, हितू , मित्र, आर सबके दाहने 
AMT SAR, रारोबा के बन्धु आर किसी को टेढे नहीं हा । तुम विपत्ति के हरने- 
चाल, शरण के दाता, अताळ दान देनेवाले, भक्तों के रक्षक और कृपालु हो और 
तुम्हारा नाम पतितयावन्र है ॥ २॥ सब संसार तुमको प्रणाम करता हे, तुम सब 
SATA से रूवा केये गये हो आर वेद, शास्त्र सब तुम्हारा ही णुण-समूह गाते हैं | 
यहा जान कर तुलली तुम्हारा भक्त हुआ है, इसे अलग कर दोगे अर्थात्‌ अपनी 
सेवा में न य्क्खोगे या जहाँ ( केवट आदि ) गरीब गुलाम गिन रक्खे हें उनमें 
शक्खागे ॥ ३॥ - 


शब्दाथे--आगम = शास्त्र । निगम = वेद । अस = समूह । 

राग टाडी । 

[ ७८ 1 i 
दीन को दयालु दानि दूसरो न काऊ । 
जासों दीनता कहो हों देखो दीन साङ ॥ १॥ 
सुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे । 

तोला जालो wat न Ag नयन फेरे॥ २॥ 

त्रिभुवन तिहुँ काल विदित वदत वेद चाशी। 
आदि अंत मध्य राम साहवी तिहारी ॥ ३॥ 
तोहिं ath साँगनो न माँगिनो कहायो । 
सुनि सुभाउसील सुजस जाचन जन आये ॥ ४ ॥ 
पाहन पसु विटप विहग अपने करली हें | 
महाराज दसरथ के रंक राय कीन्हें ॥ ५॥ 
तू गरीब को निवाज हों गरीब तेरो | 
वारक कहिये कृपालु तुलसिदास मेरो ॥ ६॥ 


हे देव ! गरीबों पर कृपा करनेवाला ओर दानी ( तुझ सरीखा ) दूसरा कोई नहीं 
है ( क्योंकि ) जिससे अपनी गरीबी कहता हूँ उसे भी में ग़रीब देखता हूँ ( अर्थात्‌ तेरे 
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समान किसी का ऐश्वये नहीं )॥ १ ॥ मुनि, देवता, मनुष्य, नाग और दैत्य स्वाभी 
ता बहुत से हैं, पर तभी तक हें कि जब तक तेरे थोड़े से मी नेत्र नहीं फिरते (अर्थात्‌ 
ज्याहों तूने निगाह टेढी की त्याही सबका स्वामीपना निकल जायगा ) ॥ २॥ तीनों 
भुवना श्रार तीनां कालो में यह ( बात ) प्रकट हे ओर चारों वेद भी कहते हें कि. 
आदि, अन्त और मध्य में (अर्थात्‌ सदा at) हे राम ! तेरी ही साहबी हे॥३॥ 
aaa भीख माँग कर ( कोई ) मँगता फिर मँगता नहीं कहाया ( अर्थात्‌ एक ही बार 
में तूने उसे निहाल कर दिया ) यही शील सुभाव र सुन्दर यश सुन कर यह जन भी 
भीख माँगने आया हे ॥ ४॥ ( जो कहो किन किन याचको को हमने निहाल किया 
dat कहते हैं कि) तूने पत्थर ( अहिल्या ), पशु ( रीछ बन्दर ), वृक्ष ( यमलाज न ). 
ओर पत्ती ( जटायु ) इनको अपना कर लिया और हे महाराज दशरथ के ga | 
तूने उन्हं कंगाल से राजा कर दिया ( अथात्‌ जो महानीच थे उन्हे भी मुक्त कर 
दिया ) ॥ ५॥ तू गरीब का निहाल करनेवाला है और में तेरा गरीव हँ । हे ag ! 
( कुछ संपत्ति आदि नहीं चाहता हूँ केवल यह चाहता हूँ कि तू) एक बार ( अपने 
मुख से) यह कह दे कि तुलसीदास मेरा है ॥ ६॥ 
शब्दाथे--मांगनां = मंगता, भिखारी । पाहन पत्थर । विटपऱवृक्ष । विहग = पका । 
रंक = कंगाळ । है = में । 
[ ७६ ] 

तू दयालु दीन हौं तू दानि हों भिखारी । 

हों प्रसिद्ध पातकी लु पापपंजहारी ॥ १ ॥ 

नाथ तू श्रनाथ को अनाथ कौन मासा । 

मा समान ana नहिं श्ररतहर तासा ॥ २॥ 

ब्रह्म तू हों जीव तुही ठाकुर हों चेरो । 

तात मात गुरु सखा तू सब विधि हिलु मेरो ॥ ३ ॥ 

तोहिं माहं नाते श्रनेक मानिये जा भावे । 

ज्यों त्यो तुलसी कृपाल चरन सरन पावे ॥ ४ ॥ 


हे देव! तू दयाळ है में गरीब हुँ, तू दानी है में भिखारी हूँ । मै नामी पापी हैं व 
याँ के पुञ्ज का नाशक है शा तू अनायों का नाथ है और सुक सरीखा अनाथ कौन 
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A `n is a 


हे । मेरे समान ता कोई दुखी नहीं और तेरा सा कोई दुखभंजन नहीं ॥ २॥ तू ब्रह्म 


हे में जीव हूं, तू ठाकुर हें में तेरा सेवक हैँ, आर सब तरह से तू मेरा पिता, माता 
शर» सखा आर [हेतू ह ॥ ३ ॥ GMA मेरे अनेक नाते हैं, जा ( मन में ) भावे उसे 


मान ले | हे कपाल ! ( प्रयोजन ता इतना ही है कि यह ) तुलसी जैसे बने वैसे तेरे. 
चरणां की शरण पावे ॥ ४॥ 


y 


[ =° ] 
ओर काहि माँगिये को माँगिबो निवारे । 
अभिमतदातार कोन दुखदरिद्र दारे ॥ १ ॥ 
धर्मास राम कासकोटिरूप रूरो | 
साहब सबविधि सुजान दान खडग सूरो ॥२॥ 
gaa दिन दर निसान सवके द्वार बाजे । 
gaa दसरथ के दानि तें गरीब निवाजे ॥३॥ 
सेवा fag गुन विहीन दीनता सुनाये | 
जेजे ते निहाल किये फूले फिरत पाये ॥४॥ 
तुलसिदास जाचक रुचि जानि दान दीजे । 
रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहिं कीजै ॥ ५॥ 

( जा कहो कि और किसी से क्‍यों नहीं माँगता तहाँ कहते हें कि ) हे राम | और 
किससे सांग आर कोन मेरी याचना का रोक सकता है ( अर्थात्‌ इतना दे सकता हे 
ससे मुझे फिर माँगने की ज़रूरत न पड़े) | ऐसा कोन सा मनोरथ का दाता ` 
है कि जा मेरे दुःख और दरिद्र को दूर करे ॥ ! ॥ हे राम ! तू धर्म का मन्द्र शार 
करोड़ो कामदेवों के रूप से सुन्दर है, सब प्रकार से स्वामी है, सुजान ( अर्थात्‌ हृदय - 
की जाननेवाला ) और दानरूपी तलवार (चलाने) में शर हे, अर्थात्‌ बड़ा दानी है ॥ २॥ 
(जञा कहो कि दानी तो और भी बहुत हैं तहाँ कहते हैँ कि और तो ऐसे हैं कि 
जब किसी का ) सुन्दर ( अर्थात्‌ बढ़ती का) समय होता है तब सबके द्वार पर दो 
दिन नगाड़े वजते हें पर हे दशरथ के ( नन्दन ! ) तू ऐसा दानी है कि ( कुसमय में. 
भी ) तूने गरीबों को निहाल कर दिया है ( अर्थात्‌ राज्य गया, वनवास इआ ऐसे बुरे 
gt समय में भी तूने केवट, गिद्ध, शवरी, खुग्रोव, विभीषण आदि को निहाल कर 


2e 
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fat) ॥ ३॥ सेवा के बिना ही जिस जिस महागुणहीन ने तुझे अपनी गरीबी सुनाई 
उसी उसी को तूने निहाळ कर दिया और (वे अपनी मनोकामना) पाकर फूले फिरते 
Susu तुलसीदास भिखारी की मी (भीतरी) रुचि जान कर उसे दान दे और हे राम- 
“चन्द्र | (मै कुछ घन संपत्ति नहीं चाहता हूँ; केवळ यह माँगता हूँ कि) तू चन्द्रमा है 
WA चकोर बना ले । ( भाव यह है कि जैसे चकोर इकटक चन्द्रमा को देखा करता है 
जैसे ही में तेरे द्शीन करता रहँ ) ॥ ५ ॥ 


-शब्दार्थे--श्रमिमत = मनोरथ । ख्रो = सुन्दर । तै = तू । 
[=] 

दीनबंधु सुखसिंधु कृपाकर कारुनीक रघुराई । 
सुनहु नाथ मनु जरत त्रिविधज्वर करत फिरत बोराई ॥ १॥ 
कबहुँ जागरत भागनिरत सठ हठ विजोग वस होई । 
Fae माइवस रोह करत बहु कबहुँ दया अति सोई ॥ २॥ 
FA दीन मतिहीन रंकतर कबहुँ भूप अभिमानी । 
“कबहुँ सूढ़ पंडित विडंबरत कबहुँ धरमरत ज्ञानी ॥ ३ ॥ 
ae देख जग धनमय रिपुमय कबहुँ नारिमय भासे । 
Gala सन्यपात दारुनदुख विनु EREN न नासे ॥ ४॥ 
संजम जप तप नेम धरम व्रत बहु भेषज समुदाई | 
'लुलसिदास भवरोग राम-पद-प्रेम-हीन नहिं जाई ॥ yn 


» हे रामचन्द्र ! तुम दीनो के बन्धु, सुख के सपुद्र, कृपा करनेवाले हो, रार तुम्हारे 


सा "भीतर बड़ी करुणा है। सो हे नाथ ! खुना । मेरा मन तीन प्रकार के तापों से जळता 


“है (अर्थात्‌ सुरे Prats हा गया है और जैसे त्रिदोषचाला पागल की तरह बकता है 
RA ही मेख मन ) प्रागळपन करता फिरता है ॥ १॥ कभी योग में प्रीति करता है, 
anil भाग म॑ लगता हे, कभी यह मूखे हठ से (स्त्री, पुत्र आदि के ) वियोग के वश हो 
जाता है ( अर्थात्‌ उनसे जुदा हा जाता है), कभी माह के चश होता है, कभी बहुत सा 


डोह करने लगता हे रौर कभी बड़ी दया करने लगता है ॥ २॥ कभी दीन, कभी वुद्धि- 
gia CHA अधिक कंगाल हो जाता है, कमी राजाओं का सा घमंड करने लगता है, 
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कभी मूर्ख और कभी पण्डित बनता है, कभी पाखंड में प्रीति और कभी धर्म में प्रीति : 
'करता हे, कभी ज्ञानी बनता हैं || ३॥ कभी ( धन की चाह हुई ता) जगत्‌ धन 
'स भरा आर ( जब किसी से लड़ाई हुई तब ) wast से भरा दीखता आर कभी 
( कास की इच्छा हुई ता ) स्त्रियों से भरा भासने लगता है, (काई एक वात होता 
mE) सा संसाररूपी सन्निपात बड़ा कठिन दुःख है हे भगवन्‌ ! बिना तुम्हारी 
DN क इसका नाश नहा होता ॥ ४ ॥ संयम, जप, तप, नेम, धर्म, aa ( इत्यादि ) 
TET खा AIT का समूह है पर हे राम! ठुळसीदास का संसाररूपी रोग 
Gl चरणा के प्रेम विना नहीं जा सकता ॥५॥ 


शब्दाथ--विडंव = पाखंड | संसृत = संसार । त्रिदोष = कफ, वात, पित्त तीनों का 


fa जाना | 


Eai 


साहजनित मल लाग विविधविध कोटिइ जतन न जाई । 

जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई ॥ १॥ 

नैन मलिन परनारि निरखि मन मलिन विषय सँग लागे । 

हृदय मालन वासना मान मद जाव सहज सुख त्याग ॥२॥ 

परनिंदा सुनि स्वन मलिन भये वचन दोष पर गाये । 

सब प्रकार मलभार लाग निज-नाथ-चरन बिसराये ॥३॥ 

तुलसिदास वृत दान ज्ञान तप सुद्धिहेतु खुति गावे । 

रामचरन अनुराग नीर Ag मल अति नास न पावे॥ ४॥ 
अज्ञान से उत्पन्न हुआ अनेक प्रकार का जो पाप लगा रहता है ( कि जिसने 

Sta का दुखी कर रक्खा हे) वह करोड़ों उपायों से भी नहीं छटता । ( कारण' 

यह कि.) जन्म जन्म में चित्त को उससे प्रीति करने का अभ्यास पड़ रहा है. - 

इसलिए ( वह पाप ) अधिक अधिक लिपटता चला जाता हैं ॥ १॥ ( अनेक प्रकार का 

पाप कोन सा है सो कहते हें) पराई feat को देख कर नेत्र Gas हो गय 

आर विषयों के साथ लगने से मन मलिन हो गया और हृदय (विषय ) दासना, ु 

मान, सद्‌ सं मलिन हो गया और जीव अपने सहज सुख ( अथात्‌ ARATIN ) 

के त्यागने से मलिन हो गया ॥ २॥ पराई निन्दा सुनते सुनते कान मैल हा गये Ale 


पराया दोष वार वार कहने से वचन मेला हो गया। सा सब तरह से अपने 
स्वामी के चरणों को भूल जाने से यह सल का भार (at पीछे ) लगा फिरता 
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है ॥ ३॥ हे तुलसीदास ! शुद्धि हेतु (अर्थात्‌ उस पाप के घुलने के लिए) बेद ता 
व्रत, दान, ज्ञान, आर तप ( आदि उपाय ) वता रहा हे परन्तु रामचन्द्रजी के 
चरणं के प्रेमरूपी जल बिना यह भारी पाप नहीं चुल सकता | ४ ॥ 
A 
राग जयतश्रा । 


[ ८३ ] 
कछु हे न आय गया जनम जाय । 


c . `A 
अति दुलभ तन पाइ कपट तजि भजे न राम मन वचन काय॥ १ ॥ 


लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता Set चाय । 


जोवन जुर जुत्रती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥२॥ 


मध्य बयस धनहेतु गॅवाई कृषी बनिज नाना उपाय । 
राम विसुख सुख लह्यो न सपनेहुँ निसि वासर तपो AE ताय ॥ ३॥ 
सेये नहिं सीतापतिसेत्रक साधु सुमति भले भगति भाय | 
सुने न पुलकि तनु कहे न सुदित मन किये जे चरित रघुवंसराय wen 
अब सोचत मनि बिनु भुजंग ज्यों विकल अंग दले जरा धाय। 
सिर चुनि धुनि पछितात मींजि कर कोउ न मीत हित दुसह दाय Nuli: 
जिन्ह लगि निज परलाक बिगार्‌या ते लजात होत ठाढे ठांय । 
तुलसी ase सुमिरि रघुनाथहि तर्‌या गयंद जाके एक नायँ ॥६॥ 
मुझसे कुछ बन नहीं पड़ा ओर जन्म वृथा जा रहा हे । बड़ी goa ( मनुष्य ) 
देह प्राकर तू कपट छोड़ कर तन, मन, वचन से राम के! नहीं भजता है ॥ १॥ 
लड़कपन ता अज्ञान में बीत गया, (उस समय ) चित्त में aga चंचलता. 
र खुशी थी ( खब खेले कूदे ), और जब युवावस्थारूपी ज्वर चढ़ा तब स्त्री 
रूपी कुपव्यकर ( अर्थात्‌ स्त्री के साथ संभोग करने पर ) कामरूपी. वायु से 


भारी त्रिदोष हो गया ॥ २॥ बीच की उम्र घन के लिप. खेती; व्यापार और 
अनेक उपायों में walt ओर रामजी से Aaa होने के कारणः सपने में भी 


ge नहीं पाया भर रात दिन तीनों तापा ( १ ) से तपता. रहा ॥. ३: ॥ और 
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रामजी के सेवक ओर सुन्दर वुद्धिवाले साधुओं की भो अच्छी भक्ति भाव से सेवा 
नहीं की और रामचन्द्रजी ने जो चरित्र किये थे उन्हें भी न ते शरीर में पुलकायमान 
होकर सुने और न प्रसन्न मन से कहे ॥ ४ ॥ अब ऐसा शाक करता है कि जैसे मणि 
के बिना सपे विकल होता है और वृद्ध अवस्था दौड़ दौड़ कर अंग को पीसे डालती 
है आर ( अब तू ) सिर चुन ga कर और हाथ मांज मींज कर पछुताता है ( पर इस ) 
दुःखह दावानळ के ( शांत करने के ) लिए कोई हितकारी मित्र नहीं ( आता )॥ ४ ॥ 
और जिनके लिए तू अपना परलोक विगाड़ा था वे सब पास खड़े होने में शरमाते हैं 
( अर्थात्‌ कोई वात नहीं पूछता ) । हे तुलसी ! अब भी तू ( उन ) रघुनाथजी का ही 
स्मरण कर कि जिनका नाम एक वार लेने से गजेन्द्र तर गया था ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--चाय = खुशी । त्रिदोष = ८२ वें भजन में देखो | ताय = ताप । दाय = दावानळ, वन 
की अथि । हांव = पास । नाय = नाम । 


[ =७ 1 
तो तू पडितेहे मन मांजि हाथ । 
भयो है सुगम ताको अमर अगस तन ससुभिधों कत खोवत अकाथ १ 
gaama हरिविमुख इथा जैसे खमफल घृतहित at पाथ। 
यह विचारि तजि कुपथ कुसंगति चलुसुपंथ मिलि भले साथ ॥ २॥ 
ag रामसेवक सुनु कीरति wie नाम करि गान गाथ । 
हृदय श्रानु धनुवान पानि प्रभु लसे सुनिपट कटि कसे ATT ॥३॥ 
लुलसिदास परिहरि प्रपंचसव नाउँ रामपदकमल माध । 
जनि डरपहि तासे अनेक खल अपनाये जानकीनाथ ॥ ४ ॥ 


( अब यहाँ गुसाईजी अपने लिए कहते हैं कि जो तू राम-भजन नहीं करेगा ) ते 
तू हाथ मल मळ कर मन में पछतावेगा क्योंकि देवताओं का भी कठिन ऐसी मनुष्य 
देह तुझे छुगम हागई ( अर्थात्‌ सहज में मिल गई हे ) उसे अब वृथा क्या खोता हे, 
समझ ता सही || १॥ भगवान्‌ के विसुख होकर Ga का साधन ऐसे ganz 
कि जैसे घी के लिए पानी मथने से श्रम का फल ( वृथा ) हो । यह विचार कर 
बुरा मार्ग आर कुसंगति को छोड़ ओर सुन्दर मागे में चल और भले के साथ 
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मिल ॥ २॥ राम के सक्ती के दरीन कर ( उनसे भगवान का ) यश खुन, नाम को रर 
कथा का गान कर, और हाथ में धनुष, वाण लिये और मुनियों के वख कटि में पहिरे 


LN NS 


और तरकस को कसे ऐसे प्रभु को हृदय में ळा ( अर्थात्‌ उनका ध्यान कर ) ॥ 
हे तुलसीदास ! सब प्रपंच को छोड़कर रामचन्द्रजी के चररण-कमलों में माथा नवा, ओर 
तू डरे मत, तुझ सरीखे अनगिनती नीचे को रघुनाथजी ने अपना बनाया है॥ ४॥ 


शब्धाथ--घें = से, अव | भ्रकाथ = बृथा । पाथ = जळ । गाथ = कथा | 
राग धनाश्री । 
[=x ] 
सन माधो को नेकु निहारहि । 
सुबु सठ सदा रंक के धन ज्यों छिन छिन प्रभुहि सॅमारहि ॥१॥ 
से।भासील ज्ञानगुनमंदिर सुंदर परम उदारहि | 
रंजनसंत अ्रखिनञ्चवगंजन भंजन विबयविकारहि ॥ २॥ 
' जो विनु जाग जज्ञ वत संजम गयो चहे भवपारहि । 
ता जनि तुलसिरास निसि वासर हरियदकमल विस्तारहि॥ 

' हे मन! भगवान्‌ को नेक निहार अर्थात्‌ उनके दरीन कर। हे मूले | सुन जैसे कंगाल 
अपने धन को सदा छिन छिन में सँमाळता है ऐसे ही तू प्रभु के सँभाल ॥ १॥ 
वे शोभा, शील, ज्ञान और गुण के स्थ(न, सुन्दर ओर बड़े दानी हें । संतों को प्रसन्न 
करनेवाले, सब पापों के नाशक र विवव के विकारों के तेड़नेवाले हैं ॥ २ ar 
तू बिना योग, यज्ञ, वत और सयम के संसार ( रूपी समुद्र ) के पार जाया चाहे ता 
हे तुलसीदास | रात दिन भगवान्‌ के चरणु-कमळों के! मत भू ॥ ३॥ 

इहे कह्यो सुत वेद चह | | 
श्रीरघुवीरचरनचिंदनतजि नाहिन Sx कहूँ ॥ १॥ 

जाके चरन Aifa सिधि पाइ सेइ संकरहुँ । 
सुकसनकादि सुकत विचरत तेउ भजन करत अजहूँ ॥ २॥ 
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जद्यपि परमचपल श्री संतत थिर न रहति कतहूँ । 
हरिपदपंकजपाइ अचलभइ करम वचन मनहूँ ॥ ३ ॥ 
करुनासिंधु भगतचिंतामनि सोभा सेवतहूँ | 

ओर सकल सुर असुर इस सब. खाये उरग HE ॥ ४ ॥ 
सुराचकह्या सोइ सत्य तात अति- परुष वचन Tae | 


लसिदास रघुनाथविसुख नहि मिटे विपति कबहुँ ॥ ५ ॥ 
( खुनीति (१) नाम श्रवजी की माता उन्हें उपदेश करती है )--हे पुत्र ! चारों वेदा 
ने यही वात कही है कि श्रीरघुनाथजी के चरणों का स्मरण छोड़ ओर कहीं जगह 


नहा ह॥ १ ॥ [जनक चरण का सचा करके ब्रह्मा आर शङ्कर ने सा [साद पाई आर 


शुक, सनकादि भी ( जिनकी सेवा से) जीवन-मुक्त हुप विचरते है आर अब तक 
उनका भजन करते हे ॥ २॥ यद्यपि लदी बड़ी चंचळ है आर खदा कहीं भी स्थिर 
नहा रहती परन्तु भगवान्‌ के चरण॒-कम्रलों को पार सन, कमे आर वचन से अचल 


हो गई है ॥ ३ ॥ ( भगवान्‌) करुणा के समुद्र, भक्तों को चिन्तामणिल्प हे, उनकी 


सेवा से ( मनुष्य की ) शोभा है ( क्योंकि ) आर सब देवता तथा राक्षसा में जो स्वामी 
कहाते हैं उन सबके! ( काम, HIT, लाभ, मोह, सद्‌ और मात्सय ) छः सपो ने डस 


लिया है ॥ ४ ॥ हे प्यारे! ( यद्यपि यह) बड़ा कठोर वचन हे ता भी सुरुचि ने जा 
कहा है सोई सत्य है । हे तुलसीदास ! रघुनाथजी से विमुख होने पर कभी विपत्ति 


विपात्त 
नहीं मिटती है ॥ ५॥ 
शब्दाधै--संतत = सद्‌। | उरग = सपं | परुष कठोर | 


[ ८७ | 
सुनि मन मूढ़ सिखावन मेरो । 
हरिपदविसुख काइ न Fal सुख सठ यह AGH TAT ॥ १॥ 


(+) राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं । बड़ी सुनीति शर छोटी सुरुचि | सुनीति से aa 
हुए An सुरुचि से उत्तम । राजा छोटी रानी के पुत्र से अधिक स्तेह करता था । एक दिन राजा 
छोटी रानी सहित सिंहासन पर बैठा था और गोद में उत्तम के! खिछा रहा था इतने में aa आया 
और उसते चाहा कि मैं भी राजा डी गोद में खेलूँ पर राजा ने न आने दिया | यह देख सुरुचि ने 
कहा कि जो तू पूर्व जन्म में भगवान्‌ का तप करता ते राजसिंहासन पर बैठता से। तू ज्ञाकर तप 
कर । जथ प्रव ने आकर यह सब हाळ सुनीति से कहा ता उसने भी पुत्र का तप की शिक्षा दी 


और घव तप करने चळा गया | 
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frat रवि ससि मन नेननि तें पावत दुख बहुतेरो । 
भ्रमत स्वमित निसि दिवस गगन at, ag रिपु राहु बड़ेरो ॥ २॥ 
जद्यपि ग्रति पुनीत सुरसरिता तिहुँपुर सुजस घनेरो । 
तजे चरन अजहूँ न मिटत नित बहिवो ताहू केरा ॥ ३॥ 
मिटे न विपति भजे विनु रघुपति खुति संदेहु निवेरो । 
लुलसिदास सब आस छांड़ि करि होहि राम को चेरा ॥ ४॥ 

हे मूख मन ! मेरी सीख सुन । हरि के चरणां से विसुख होकर किसी गे सुख 
नहीं पाया सा हे शठ | यह समझ ले कि अभी खबेरा ही है ( अथात्‌ fate हे अब 
तक कुछ बिगड़ा नहीं हे ) ॥१॥ हे मन ! सूये, चन्द्रमा ( भगवान्‌ के ) नेत्रों से अलग 
हुए तब से बडुतेरा दुख पा रदे हैं; रात-दिन आकाश में घूमते घूमते थक जाते हैं 
ओर वहाँ राइ उनका बड़ा शत्र है॥ २॥ और यद्यपि गङ्गाजी बडो पवित्र हें और तीने! 
पुर में उनका बहुत खा सुन्दर यश फैल रहा है परन्तु (भगवान्‌ के ) चरण छोड़ देने 
से उनका नित्य बहना अब भी नहीं रुकता है ॥ ३ ॥ बिना रघुनाथजी के भजे विपत्ति 
नहीं छूटती यह संदेह वेद ने निपटा दिया है सा हे तुलसीदास | सब आशा छोडकर 
रामजी का चेला हा जा॥ ४॥ 

; [ ८८ ] 
wag मन era न मान्यो । 
fafa दिन भ्रमत विसारि सहज सुखं जह ae इन्द्रिन तान्यो ॥ १॥ 
जदपि विषयसँग सह्यो gaz दुख विषमजाल HEMAT | 
तदपि न तजत मूढ़ ममता वस जानतहूँ नहिं जान्यो ॥ २ ॥ 
जनम अनेक किये नाना विधि करम कीच चित सान्यो । 
हाइ न विमल विवेक नीर विनु वेद पुरान बखान्यौं ॥ ३ ॥ 
निज fea नाथ पिता गुरु हरिसों हरपि हृदय नहिं आन्यौं । 


तुलसिदास कब त्रिषा जाइ सर खनतहिं जनम सिरान्या ॥४॥ 
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हे मन | तेने कभी विश्राम नहीं माना ( अर्थात्‌ तू कभी निचला होकर न बैठा ), 
अपने सज सख ( अर्थात्‌ नरह्मानन्द्‌ सुख) को भूल कर रात-दिन ( विषय-वासना में ) 
घूमता है ओर जाँ तहाँ इन्द्रियों ने तुझे खेंच रक्खा है, अर्थात्‌ जिधर जो इन्द्रिय 
जाती है उधर ही तू जाता है॥ १॥ यद्यपि (इन्द्रियों के) विषय-संग से दुःसह 
ga सहता है झर कठिन जाळ में फँस गया है ता भी तू उसे नहीं Brea और हे 
ममता के घश जान तूझ कर भी अनजान सा हा रहा है ॥ २॥ (ममता होने 
का कारण लिखने हें ) हे चित्त ! तू अनेक जन्मों में नाना प्रकार के किये हुए कमरूपी 
कीच में सन गया हे सो विना निमेल ज्ञानरूपी जल के साफ नहीं हो सकता; यह वेद 
पुराणों ने वर्णन किया है ॥ ३॥ जैसा हित अपने स्वामी, पिता और गरु से हाता हे 
बैसा प्रसन्न होकर भगवान्‌ से भी करता पर तू उनको ता अपने हृदय में भी न लाया 
( अर्थात्‌ उनका स्मरण भी न किया, प्रीति ता दूर रही), हे तुलसीदास | ऐसे तालाब 
@ कब ष्यास जा सकती हे कि जिसके Sea खादते ही जन्म बीत गया ॥ ४ ॥ 


[ 5६ ] 
मेरो मन हरि जू हठ न तजे । 
निसिदिन नाथ देउँ faa बहुविधि करत सुभाउ निजे ॥ १ ॥ 
ज्या जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुखउपजै | 
हे अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजे ॥२॥ 
MAI भ्रमत Wag sat ae तहँ सिर पदत्रान बजे । 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग wad न मूढ़ लजे ॥ ३ ॥ 
हों हाऱयो करि जतन विविधविध अतिसय प्रबल अजै । 


तुलसिदास वस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु वरजे ॥ ४ ॥ 


हे भगवन | मेरा मन हठ नहीं Sear | रात-दिन aga भाँति से सीख देता हूँ पर 
हे नाथ ! वह अपने स्वभाव के ही अडुसार करता है॥ १ ॥ जैसे स्त्री प्रसव का अनु- 
भव करती हे कि उसमें बड़ा कठिन दुःख होता हे ( आर पति से विगड़ जाती हे कि 
frat तरह यह दुख मिटे ता अब मुँह न देखूँगी ) परन्तु वह Tal ( पहले ) दर्द को 
भूलकर ओर प्रसन्न हाकर फिर दुष्ट पति का भजती है ( अर्थात्‌ उसके साथ घेम करती 


b 


a 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१३६ विनयपत्रिका | 


है )॥ २ ॥ फिर जैसे कुत्ता छोळच का मारा जहाँ जाता हे वहीं उसके सिर पर जूता 
वजता है ता भी नीच फिर उसी रास्ते में घूमता ।फरता हैं आर वह सूख कभी नहीं 
SAAT ॥ ३॥ में अनेक प्रकार के उपाय कर करके हार गया र वह ( मन ) बड़ा 
बली आर अजित हे ( अर्थात्‌ किसो से जीता नहीं जाता परन्तु) वह इस तुलसीदास 
के चश में तभी हो सकता है कि जव प्रेरणा करनेवाले AY आप ही उसे मना कर ॥ e lk 


शब्दारथ--अनु झूलछ = प्रसन्न | ग्रहपसु = कुत्ता । पदुन्नान = जूता । अजे ( अजय ) | 
se. J 
‘et मूढता या मन की । 
'परिहरि रासभगति सुरसरिता आस करत ओसकन की ॥ १ ॥ 
'घूमसमूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की । 
नहिं तहँ सीतलता न art पुनि हानि होत लोचन की ॥ २॥ 
ज्यों गच aia विलाकि सेन जड़ siz आपने तन की । 
हूटत श्रतिश्रालुर अहार वस छति विसारि आनन की ॥ ३॥ 
कहँलों कहो कुचाल कृपानिधि जानत हौ गति जन की । 
तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की॥9॥ 
( फिर मनकी गति को दिखाते हैं) इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह रामभक्ति 


oe 


रूपी गंगाजी का छोड़कर श्रास के कण की आशा करता है । १॥ ( वर्षांकाळ म॑ ) 
जैसे चातक ge के गब्बारे का ( आकाश में देखकर ) प्यास के मारे अवनी वुद्धि से 
उसे मेघ जानता है ( परन्तु ) न ता वहाँ शीतलता है और न पानी हे वरन और नेत्र, 
की हानि हाती हैं (अर्थात्‌ ge की आर देखने से दृष्टि मन्द पड़ जाती है )॥२॥ और 
जैसे मूख बाज़ शीशे की गच में अपने शरीर की cat देखकर और अपने मुख 
(चोच) की हानि का भूल कर भाजन क वश वडी शीघता से ट्रटता हे ( पर वहाँ 
भोजन कहाँ है वरन्‌ और चोच की भी हानि हे ऐसे ही भगवान्‌ को He और की 
उपासना करने में हानि ही हे राभ कुछ नहीं ॥ ३ ॥ हे कृपा के सागर ! इस कुचाळ 
को में कहाँ तक HE, तुम ता इस दास की दशा को जानते हा | हे भगवन ! तळसी 
दास का डुसह दुख हरो श्रार अपने पन की लाज czar ( क्योंकि तम पतितपाचन 


कहाते हो ) ॥ ४ ॥। 
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[ न] 

नाचतही निसि दिवस मर्यो । 
तबहीं ते न भयो इरि थिर जबते जिव नाम धऱ्यो ॥ १ ॥ 
बहु वासना विविध कंचुकि भूषन लेभादि भरयो । 
चर अरु अचर गगन जल थल में कोन न स्वाँगु करूणा ॥ २॥: 
देव aga मुनि नाग मलुज नहिं जाँचत कोउ उबर्यी । 
मेरो gag दरिद्र दोष दुख काढू तो हर्या ॥ ३ ॥ 
थके नयन पद पानि सुमति घल संग सकल विछऱया । 
अब रघुनाथ सरन आयो जन भवभयविकल SAT । ४ ॥ 
जेहि गुनते बस होहु रीकि करि सो मोहिं सब बिसरयो । 
तुलसिदास निज भवन द्वार Ty दीजे रहन परयो ॥ ५॥ 

रात-दिन नाचता नाचता ( अर्थात्‌ जन्म लेता ही लेता ) मरा । हे भगवन्‌ ! जबः 


से तुमने “जीव” नाम थरा तब से ही यह स्थिर नहीं हुआ ॥ १॥ ( अब नाच कोः 


स्पष्ट करके दिखाते हैं ) अनेक प्रकार की बहुत सी वासना ता हुए वस्त्र आर लोभः 
आदि में पड़ना हुए भूषण, इनको Wet करके SL चर अचर का रूप धर करः 
आकाश र जळ थल में ऐसा कान wine जो न दिखाया ॥ २॥ देवता, दैत्य,- * 
सुनि, नाग, मनुज कोई भी याचना से नहीं बचा ( अर्थात्‌ AA सबसे भीख माँगी- 
परन्तु ) मेरे दुसह दरिद्र, दोष और दुःख को किसी ने दूर नहीं किया ॥ ३॥ नेत्र, पैर,. 
हाथ, सुन्दर बुद्धि आर वल ये सब थक गये और ( इन्द्रियों का) सँग सब gs 
गया । हे रघुनाथजी | श्रब यह जन संसार के भय की व्याकुलता से डर कर तुम्हारी 
शरण आया है ॥ ४॥ जिस गुण से तुम री कर बश होते हो वह तो में सव भूल 
गया ( अब अपनी ओर देखकर ) हे प्रभो ! इस तुलसीदास के अपने घर के हार 
पर पड़ा रहने दा ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--कंचुक = स्वारा के वख | भरयौ = धारण किया | गगन = आकाश । पानि = हाथ r 


[ २] 


माधव जू मा सम मंद न काऊ । 
जद्यपि मीन पतंग हीनमति मोहिं नहिं पूजै ओऊ ॥ १ ॥: 
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R35 विनयपत्रिका । 


रुचिर रूप आहार वस्य उन पावक AE न जान्यो । 
'देखत विपति विषय न ana हो तोते अधिक अयान्यो ॥ N 


महामाहसरिता अपार महँ संतत फिरत बद्यो । 
श्रीहरिचरनकमल नाका तजि फिरि फिरि फेन गह्यो ॥ २ ॥ 
अस्थि पुराना छुधित स्वान अति ज्यां भरि मुख पकरे । 
“निज ताळूगत रुधिर पान करि मन संताष घरे॥ ४ ॥ 


'परमकठिन भवव्यालग्रसित हों त्रसित भयो ञ्रति भारी । 
चाहत अभय भेक सरनागत खगपतिनाथ विसारी ॥ ५ i 
जलचर वृंद जाल अंतरगत हात सिमिटि इक पासा । 
'एकहि एक खात लालचवस नहिं देखत निज नासा ॥ ६ ॥ 
मेरे अघ सारद अनेक जुग गनत पार नहिं पावै । 
तुलसीदास पतितपावन, प्रभु यह भरोस: जिय आवे ॥ ७ ॥ 
है माधोजी! मेरे समान मूर्ख कोई नहीं है। यद्यपि मछली और पतङ्ग मतिहीन हैं 
“परन्तु वे भी मुझे नहीं पूजते (अर्थात्‌ मेरी मूखेता की बराबरी नहीं कर सकते yuan 
. 'सुन्दररूप ओर आहार के वश उन दोनों ने अग्नि Src लोहे का जाना नहीं ( अर्थात्‌, 
"पतंग अग्नि का खुन्दर रूप देखकर उसमें गिर कर मरा और मछली चारे के लालच 
@ कॉल मे फॅसकर मरी ) आर में विषय की विपत्ति को देखकर भी उसे नहीं 
छोड्ता हुँ इसी से में बड़ा मूर्ख हुँ ॥ २॥ महामोहरूपी अपार नदी में वरावर बहता 
फिरता हुँ और श्रीभगवान्‌ के चरण-कमळरूपी नाका का छोड़कर वार वार भागो 
Al पकड़ता हुँ ॥ ३॥ जैसे वड़ा भूखा कुत्ता पुरानी हड्डी का मुख में भर कर फकड़ता 
è ऑर अपने तालुये सें अड़ जाने से जा लाह निकलता हे उसे पीकर मन में संतोष 
करता है ॥ ४ । ( फिर दूसरी मूखता दिखाते हैं कि ) बड़े कठिन संसाररूपी सप के 
डसने से तो में बड़ा भारी डरा हुआ हैँ और TETA भगवान्‌ को भूलकर मेढ़क 
की शरण में जाकर श्रभय चाहता हँ ( इससे अधिक मूखेता क्या होगी क्योकि AGR 
को ते साँप स्वयं खा जायगा, वह मेरी रक्षा क्या करेगा; साँप से ता भगवान ही बचा 
सकते हैं।। क्योंकि उनकी आशा से उसको गरुड़ खा जायगा ) ॥ ५ ॥ जैसे जल के 
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विनयपत्रिका | १३६ 


जीवों के समूह जाल के भीतर सिमट कर पास पास हो जाते हैं और लालच के ax 
एक के एक खाता है, और अपना नाश नहीं देखते ( कि हम भी थोड़ी देर में मारे 
जायेंगे । ऐसा अज्ञान ! ) ॥६॥ मेरे पापे को सरस्वती अनेक युगां तक गिनती रहे ता 
'सी पार नहीं पा सकती पर तुलसीदास के जी में यह भरोसा हे कि हे प्रभो ! तुम 
'पतितों के पवित्र करनेवाले हा, ( सो मुझे भी अवश्य पवित्र करोगे ) ॥ ७॥ 
शध्दार्थ-द्ऊ=वे भी। massaia संतत «बराबर । खगपतिनाथ (ag के 


'स्वासी ) = भगवान । 
bsa] 


कृपा सा धे! कहाँ बिसारी रास । 
जेहि करुना सुनि aaa दीन दुख धावत हो तजि धाम ॥ १॥ 
नागराज निज बल विचारि हिय हारि चरन चित दीन्ह । 
आरत गिरा gaa खगपति तजि चलत विलंब न कीन्ह॥२॥ 
दिंतिसुतत्रास त्रसित निसि दिन प्रहलाद प्रतिज्ञा राखी | 
अतुलितबल मृगराजमनुजतनु दनुज हत्या ala साखी ॥ ३ ॥ 
भूप सदसि सब नूप विल्लाकि प्रभु राखु कद्यो नर नारी | 
वसनपूरि अरिदर्प दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी ॥४॥ 
एक एक रिपुतेंत्रासित जन तुम राखे रघुवीर | 
अब मोहि देत दुसह दुख बहुरिपु कस न हरहु भवभीर ॥५॥ 
लेभग्राह दनुजेस क्रोध कुरुराजबंधु खलमार | 
लुलसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजहु रामउदार ॥ ६ ॥ 

हे राम ! अब तुम उस करूणा के कहाँ भूले कि जिस करुणा के कारण sat 
-के दुःख कानों से सुन कर तुम अपना धाम छोड़ कर asa हो l eu (लि! कडा हि 
कहाँ दौड़े तो ) गजेन्द्र ने जब अपने बल को विचारा (कि में श्राह से कसे SAT 
aa) हृद्य में हार कर तुम्हारे चरणों में चित्त लगाया (अर्थात्‌ तुम्हारा स्मरण किया) 
"सा उसके दुख की वाणी का gaa ही तुमने 'गरुड़ को छोड़ कर जाने में देरी 
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नहीं की (अर्थात्‌ पैदल ही भागे) ॥ २॥ प्रहलाद जा कि हिरण्यकशिपु के Ay से रात-दिन 
डखा रहता था उसका प्रण THAT | बड़े भारी बली सिंह (का सा सुख ) ओर मनुष्य 
का सा शरीर धारण करके उस देत्य का मारा, इसका वेद साक्षी हैं ॥ ३॥ राजा (दुर्यो- 
घन ) को सभा में जब ( ट्रौपदी का चोर खिँचने लगा तब उसने ) राजाओं की अर 
देखा आर ( जब भीष्म, कणे आदि कोई भी न बोला तब ) अजन की स्त्री ( द्रौपदी ), 
पुकारी कि हे कृष्ण | ( मेरी: लाज ) रखो तव ह्‌ भगवन्‌, तुमने वस्त्र से ( उसकी 
का) ढाँक कर, ऑर TAS का ( भारी ) TAS दूर कर बडी कृपा की ॥४। । हे रास ! 
(गजेन्द्र आदि ) शत्रओ से दुखी जनों की ता तमने एक एक शत्र सें ही रज्ञा की 
(अर्थात्‌ ग्राह से गजेन्द्र की हिरण्यकशिपु से प्रहकाद की इत्यादि) और सुझे ता अब 
बहुत से शत्र कठिन दुःख दे रहे हैं सो मेरे संसाररूपी भय के क्यों नहीं हरते 
हो ॥ ४ ॥ हे प्रभा ! लाभरूपी ग्राह, क्रोधरूपी Í TARJ, कामरूपी दुष्ट दुश्शासन 
सुझ तुलसीदास को बड़ा कठिन दुःस्व देते हैं उनका नाश करो ( क्योकि ) हे राम. !. 
तुम बड़े दाता हो, ( इतना माँगा ) मुझे दो ॥६॥ 

शब्दाथे--दिति-सुत > हिरण्यकशिपु । दनु जारी = दचुजों (cat ) के वैरी भगवान्‌ । दनुजेस =. 
Razg | कुरुराज-बंघु Salad का भाई दुरशासन । मार = काम | नर = भजुन | 

[ ७ ] 

काहे ते हरि मोहिं बिसारो । 
जानत निज महिमा मेरे अघ तदपि न नाथ सँभारो ॥ १ ॥ 


पतितपुनीत दीनहित असरन सरन कइत स्रतिचारो | 

हाँ नहिं अधम सभीत दीन Rai वेदन मृषा पुकारो ॥ २॥ 
खग गनिका गज व्याध पाँति जहँ तहँ होहूँ बेठारो । 

अब केहि लाज कुपानिधान RAA पनवारो टारो ॥ ३॥ 

जा कलिकाले प्रबल भ्रति होतो ga निदेस ते न्यारा । 

ता हरि रोब भरोस दोष गुन तेहि भजते तजि गारो ॥४॥ 

` मसक विरंचि विरंचि मसक सम करइ प्रभाउ तुम्हारो | 
यह सामरथ. अछत मोहि त्यागह नाथ तहाँ कलु चारो ॥ ५॥ 
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[हिन नरक परत Aras डर जद्यपि हों अति हारो । 


यह बडि त्रास दासलुलसी प्रभु नामहँ पाप न जारो ॥ ६ ॥ 

स | सुके क्या भूल गये । हे नाथ |! अपनी महिमा और मेरे पापों का जानते 
हा ता भी मुझे नहीं सम्भाळते हो ॥ १॥ तुम पापियों के पवित्र करनेवाले. गरीबों के 
हित्‌ आर जिसको किसी की शरण नहीं उसके शरण देनेवाले हा, यह बात चारों वेद 
'कहते हे ( परन्तु तुम कृपा नहीं करते इससे सुमे मन में सन्देह होता हे कि ) क्या 
सैं पापी, भयभीत, और दीन नहीं हुँ ( जो हाता ता कपा करते; और यदि में पापी हुँ 
आर तुम दया नहीं करते ता ) क्या वेद झूँठ ( उकुरसुहाती ) वक रहे हैं ( कि तुम 
'पवित-पावन इत्यादि हो; आर यदि वेद सच्चे हैं ता ) ॥ २॥ खग ( जरायु ), गणिका 
राजराज, व्याध ( वाल्मीकि ) इनकी पंगति जहाँ हा वहाँ झुझे भी बैठाओ ( जा कहो 
कि वे ता सब उत्तम समय में हुए थे और तू कलि का जीव है, तुझे उनके साथ बैठाने 
में हमें शरम आती है ता जव उन महानीचों के तारने में शर्म न आई तो ) हे कृपा- 
निधान ! अब किस वात की शरम हे जा परसी हुई पत्तल को हटाते हा ॥ ३॥ जा 
कलिकाळ तुमसे अधिक वली होता और तुम्हारी आज्ञा सेअलग होता ( अर्थात्‌ तुम्हारी 
आज्ञा मानना उसके लिप ज़रूरी नहीं हेता ) तो हे हरे ! तुम्हारा जा भरोसा करते हैं और 
गुण याते हैं और क्रोध कर उसके दोष कहते हैं सा हम इस WAT को STS उसी का 
भजते (अर्थात्‌ उसका भरोसा कर उसी के गुण गाते कि जिससे वह वाधक नहीं 
हाता) ॥ ४॥ तुम तो मच्छर से ब्रह्मा आर ब्रह्मा से मच्छर कर सकते हो, ऐसा 
तुम्हारा प्रभाव है । अपनी इतनी सारथ्य होने पर भी जे। सुभे त्यागते हो, तो हे नाथ ! 
इसमें मेरा क्या चारा है अर्थात्‌ मेरा कुछ वश नहीं है ॥ ५॥ और यद्यपि में (सब भाँति ) 
हारा हूँ और नरक में पड़ने का भी मुझे डर नहीं हे परन्तु सुक तुलसीदास को यह 
बड़ा दुःख है कि प्रभु के नाम ने भी मेरे पापों को भस्म नहीं किया | ( इसम तुम्हारी 
बडी निन्दा होगी और वेद HF पड़ेंगे सा में ता तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए पुकारता 


हुँ, आगे तुम्हारी इच्छा हो खा करे )॥ ६॥ 


शब्दारथ--अघ = पाप | रूपा = HS । पनवारो = TAS | fata = भ्राज्ञा । गारा = कपड़ा 


टंटा | अच्छुत = होते हुए | 


[ ६५] 
तऊ न मेरे wa अ्रवगुन गनिहे । 
जञा जमराज काज सब परिहरि इहे ख्याल उर अनिहें ॥ १॥ . 
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१३२ विनयपत्रिका । 


चलिहें gfe पुंज पापिन के असमंजस जिय जनिहें । 

देखि खलल अधिकार प्रभू सों मेरी भूरि भलाई भनिहें ।। २॥ 
हसि alte परतीति भगत की भगत सिरोमनि मनिहें । 

ज्यों At तुलसिदास कोसलपति अपनाएहि पर बनिहें ॥ ३ ॥ 

(हे राम! जो तुम नरक में भेजागे ता भी ) मेरे इतने पाप और श्रागुन हैं कि जे यमराज 
अपना सब काम छोड़कर इन्हीं का ख्याल मन में लावंगे ( अर्थात्‌ हिसाब करेंगे ) ता भी 
नहीँ गिन सकेंगे ॥ १॥ (और एक दूसरी बात भी होगी कि जब तक मेरा लेखा करेंगे 
तब तक) पापियों के झुंड के Ws छूट कर भाग जायँगे और फिर उनके जी में बड़ा सोच 
फैलेगा (कि अब क्या करे) और अपने अधिकार में खलल देख कर ( कि भगवान्‌ मुझे 
कहीं मौकूफ न कर दे सा ae पीछा छुड़ाने के लिए ) हे प्रभो | तुमसे मेरी बड़ी 
बड़ाई करेगे ( अर्थात्‌ जब तुम पूछोगे कि महापापी तुलसीदास को तुमने क्या दंड 
दिया तब उन्हें यही कहना पड़ेगा कि तुळसी तुम्हारा भक्त हे, तुम्हारे नाम के प्रभाव 
से उसके सब पाप बद्देखाते कर दिये ) ॥ २॥ फिर तुम हँस कर भु भक्त की प्रतीति 
करोगे और सुरे भक्तो का शिरोमणि मानोगे ( क्योकि पहले भी तुम वाल्मीकि, शवरी, 
ATs आदि नीचा का भक्त शिरोमणि कर चुके हो ) सो हे श्रयोध्यापति राम | जैसे हो 
वैसे तुलसीदास को ते अपना बनाये पर ही बनेगी ॥ ३ ॥ 
न 

ज्ञा पे जिय afer श्रवणुन जन के। 

~ क्यों + 

ता क्यों कटत सुकृत नख ते मो पे विपुल इंद अध वन के ॥ १॥ 
कहि हे कोन कलुष मेरे कृत कर्म वचन Be मन के । 

हरिहें श्रमित शेष सारद खुति गिनत एक इक छन के ॥ २ ॥ 
A ` 

. जा चित चढ नाम महिमा निज गुन गन पावनपन È । 

तो तुलसिहि after विप्र ज्यों दसन तारि जमगन के ॥३॥ 


(जा भगवान्‌ कह कि हम कुछ नहीं करंगे; तू शुभकार्य कर, उसी से तेरे पाप दूर 
हो जायँगे तहां ग॒साईजी कहते हैं कि) हे राम | जा इस जन के Sega को जी में: 
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बिनयापांचेका । १४३: 


धरोगे अर्थात्‌ लाओआगे ता पुर्यरूपा नख से पापरूपी वन के बहत | समूह मुझसेः 
केसे कटगे (भाच यह हे कि मेरा पुण्य ता नाखून क वराबर हे आर मेरे पापों के 
वन के वन खड़े हें सा उससे वे कैसे कट सकते है अथात्‌ नहा कट सकते ) ॥ १ 
केस, वचन आर सन से किये हुए मेरे पापों का कान कह सकता हैं l एक एक छिन के 
( पापा को ) गिनते गिनते अनगिनती शपनाग, सरस्वती आर वेद्‌ भी हार जायँगे 
( सो मेरे पुण्य का ता तुम भरोसा मत करो ) U २ ॥ जो तुम्हारे चित्त पर अपने नाम 
(१) को महिमा का ओर पवित्र करने के गुण-ससूह का प्रण चढेगा ता यमदतों के दाँत 
ताड कर तुलसीदास का एसे तार दोगे कि जैसे ( अजामेळ ) ञ्राह्मण का तार 
दिया था ॥ ३॥ 

[ ७ | 


जा पे हरि जन के ओयुन गहते । 

तो सुरपति कुरुराज बालि सों कत हठि वैर बिसहते new 

जा जप जाग जोग व्रत वरजित केवल प्रेम न चहते । 

तो कत सुर सुनिवर विहाथ ब्रज गापगेह बसि रहते ॥ २॥ 

जा HE ae प्रन राखि भगत को भजन THIS न कहते । 

तो कलि कठिन करम मारग जड़ हम केहि भाँति निबहते ॥ ३॥ 

जा सुतहित लिय नाम अजामिल के अघ अमित न दहते । 

तो जमभट साँसति इर हम से वृषभ खोजिख्रोजि नहते ॥ ४ ॥ 

जो जगविदित पतितपावन ofa बांकुर विरद न बहते । 

तो बहुकल्प कुटिललुलली से सपनेहुँ सुगति न लहते ॥ ५॥ 
(gent जी ने पहिले पद में कहा हे जो जन के आणुन घारण करोगे इत्यादि इस 


पर जो रामजी कहें कि हम भक्तों के गुण धारण करते हैं, अवगुण धारण नहीं करतें 
उसी का फिर उत्तर देते हैं )- हहे राम! जा तुम (भक्त) जनों के गुणों का ही ग्रहण करते: 


( ५ ) पझ्मपुराणे--“सकृदुव्वारयेद्षस्तु रामनाम RENA । शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमघि-- 
गच्छति ॥ सरलार्थः | 
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“32 विनयपत्रिका । 


“ता इन्द्र, ( १ ) दुर्योधन, ( २) और बालि ( ३) से क्यों हठ करके यैर विसाते॥ १ ॥ 
जा जप, यज्ञ, यारा आर त्रत, इन्हे छोड़ कर केवल प्रेस नहीं चाहते ते देवता ओर श्रे 

' मनियो का त्याग कर नज में गोपो के घर में कयो वास करते ॥ २॥ और जो जहाँ azi 
अपना प्रण एख कर भक्त के भजन के पभाव को नहीं कहते, तो कलियुग में ( यक्ष, 
' तप आदि ) कर्मे-मार्ग ता वड़ा कठिन हे ( हा नहीं सकता फिर ) हम सरीखे जड़ किस 
भाँति निभते ॥ ३ ॥ जिसने पुत्र को बुलाने के लिए “नारायण” नाम लिया था ऐसे 
उस अजामेळ (४) के अनगिनती पापा को जो तुस नहीं जलाते, ता यम के टत ह्म 
ससख बला का ढूढ़ gg कर यमद्डरूपी हर में जोत देते ( अर्थात्‌ हमें पूरा पूरा 
RSR बिना कभी नहीं मानते ) ॥ ४॥ ओर जो तुस संसार में विदित अपने 
पतितवावनरूप बड़े बाँके ( यश के ) वाने को नहीं धारण करते, ते बहुत से कल्प 
` तक goat सरीखे कुटिल ( यों ता क्या ) सुपने में भी सुन्दर गति नहीं पाते ॥ ४ i 


शब्दाथ--कुरुराज = दुयोधन 1 सासति = यमपीढ़ा । हर = हळ । नहते = जातते | विरद = 
- बाना | वकर = aia । 


: [ ६८ ] 
-ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। 
निज प्रभुता विसारि जन के वस होत सदा यह रीति ॥ १ ॥ 
जिन बाँधे सुर श्रसुर नाग नर प्रबल करम की AR 
सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति इठि बाँध्या सकत न छोरि ॥ २॥ 
जाको मायावस विरंचि सिव नाचत पार न पाया । 
करतल ताल बजाइ खाल जुवतिन तेहि नाच नचाये ॥ ३॥ 


( ३ ) इंद्र सेवेर यां हुआ था कि भगवान सतभामाजी के लिए RAE से कल्पवृक्ष उखाड़ 
wat थे । 

(२ ) दुयोधन से बैर पाण्डवों के कारण हुआ था । जब इनके कहने से x गांवे भी दुयोधन 
` ने agt दिये तब ये घाएडवों का पच बेकर युद्ध में गमे रौर युद्ध कराया । 

( ३ ) बाली से सुग्रीव के पीछे वेर हुआ था । कथा रामायण में हे । 

(2) अजामेळ बड़ा दुष्ट दुराचारी था | जन्म भर उसने पाप किये पर मरते समय अपने पुत्र 
नारायण को पुकारा और पुत्र के बहाने से जो भगवान्‌ का नाम उसके मुख से निकला उससे 
बह तर गया | 
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विनयपत्रिका । १४५ 


विस्वैभर श्रीपति त्रिसुवनपति वेद विदित यह लीख । 
चलि सो कछु न चली प्रभुता वरु है द्विज माँगी भीख ॥ ४ ॥ 
जाक नाम लिये छूटत भव जनम मरन दुखभार | 


A A 


7 RE हित लागि कृपानिधि सोइ जन्म्यो दस बार ॥ ५॥ 
~ 

जाग ।वराग ध्यान जप तप करि जेहि खाजत सुनिज्ञानी । 
वानर भालु चपल पसु पॉवर नाथ agi रति मानी ॥ ६॥ 
लोकपाल जम काल पवन रवि ससि सब आज्ञाकारी । 

तुलसिदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंत कर धारी ॥ ७॥ 

| ( भगवान्‌ भक्ति के अधीन हें सा ही कहते हैं ) भगवान्‌ दासां पर ऐसी प्रीति करते 
हें कि अपनी प्रभुता का भूल कर भक्तजन के वश हो जाते हैं यह सदा की रीति है ॥ १ N 
'जिखने देवता, अखुर, नाग और नरें का बड़ी पक्की कमै की डोरी से वाँध czar हे 
उसी अविच्छिन्न ( अश, कलादि रहित ) परब्रह्म ( भगवान्‌) का यशादाजी ने हठ 
करके ( ऐसी रस्सो से) ata दिया कि जिसे वह gst न सके ॥ २ ॥ जिसकी माया 
'के वश होकर ब्रह्मा आर शिवजी नाचते फिरे ओर पार नहीं पाया, उसी को गोपियों ने 
हथेली पर ताल वजा वजा कर नाच नचाया॥ ३॥ ओर वह विश का पालन करने- 
'वाला, SAT का पति अर तीना लेक का स्वामी हे यह लिखावट वेद में लिखी हे पर 
यह सन्दर प्रभुता राजा बलि (१) से कुछ नहीं चली (वहाँ ता भेम के कारण ) वामन 
वन 2 ही भीख साँगनी पड़ी ॥ ४॥ जिसके नाम लिये से संसार के जन्म, मरण र 
दुःख का भार छूट जाता है, उसी कपा के समुद्र ने अम्बरीष ( सरीखे भक्तों ) के लिए 
दश वार जन्म लिया ॥ ५ ॥ योग, विराग, ध्यान, जय, तप करके जिसको ज्ञानी सुनी- 
खर Sea हैं उस नाथ ने वहाँ चंचल रीछ-बन्द्र नीच पशुं में प्रीति मानी अर्थात्‌ 


(१ ) जब राजा बलि त्रिलोकी का स्वामी हुआ तव इन्द्र घबरा कर विष्णु के पास 
गये । विष्णु ने धीरज देकर राज्य दिळाने की प्रतिज्ञा की और आप वामनरूप धर कर बलि के पास 
राये और जाकर तीन चरण भूमि मांगी । जब राजा ने इनको दान दिया तत्र दो चरण में ब्रह्मलेक 
ण॒ से एथ्वी मांगी | उस समय राजा ने कहा कि मेरी पीठ नाप 


पर्यन्त नाप कर तीसरे चर 5 ही 
की कामना पूरी की 1 


ज्लीजिए | इतना कहने पर भगवान्‌ उससे प्रसन्न हुए र इन्द्र 
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१४६ विनयपत्रिका । 


` 


उनसे प्रीति करी ॥ ६ लाकपाळ, यम, काल, पवन, सूर्य, आर चन्द्र ये सब जिसके 


` 


A ~ A ~ ` 
आज्ञाकारी हें हे तुलसीदास ! बही प्रभु उग्रसेन के द्वार पर हाथ में लकुटिया लिये 
खड़ा है | इसलिए भगवान्‌ से प्रेम अवश्य करना चाहिए tl ७॥। 


[ a ] 


विरदु गरीबनिवाजु राम को । 
गावत वेद पुरान संभु सुक प्रगट प्रभाउ नाम के Wen 
Wa प्रहलाद विभीषन कपि जदुपति पाँडव सुदाम को । 


लाक सुजस परलोक सुगति इन्ह में का हा राम काम के ॥२॥ 


गनिका कोल किरात आदि-कवि इन्हते अधिक बाम के । 


वाजिमेध कब कियो अजामिल गज गायो कब साम फो ॥ ३॥ 


छली मलीन हीन सबही Bq तुलसी सो छीन छाम को । 
नाम नरेस प्रताप प्रबल जग जुगजुग चलत चाम BTN ४ N 


रामजी का वाना गारीवनिवाज है और उनके नाम का प्रभाव सबको विदित है जिसे 
वेद्‌. पुराण, महादेव और शुक्र गाते हे ॥ १॥ ध्रव प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव 


उग्रसेन, पांडव, और सुदामा-इनको लोक मे सुन्दर यश ओर परले।क में सुगति दी 


सो इनमें राम के काम का कान था ॥ २॥ गणिका कोळ, किरात, और आदि 
कवि ( वाल्मीकि ) इनसे अधिक बुरा कौन था; अजामेळ ने कब अशखमेथ्र यज्ञ किया 
था और गजेन्द्र ने खाम वेद का कब गाया था ॥ ३ Ul छली, पापी, sre सव अंग 
( साधनों ) से रहित तुलसी सरीखा gaat, पतला कौन है पर (भगवान के ) नामरूपी 

राजा के प्रबळ प्रताप से संसार में युग युग से चमड़े का ( सिक्का ) चलता आया हे 

(भाव यह है कि नाम के प्रताप से नीच से नीच तरते चले आये हैं सा चमड़े के 
सिक्के के समान में क्या नहीं तरूँगा) ॥ ४॥ 


शन्दार्थ--भ्रादि-कवि= ( वाल्मीकि जी ) | वाम = टेढ़ा, नीच । वाजि = घोडा | मेघ == यज्ञ ।. 
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विनयपत्रिका । १४७ 
[ १०० ] 
gaa सीतापति सील gars | 
सोडु न मन तन पुलक नेन जलु सो नर खेहरु खाउ ॥ १ ॥ 
सिसुपन ते पितु मातु बंधुप्रिय सेवक सचिव सखाउ | 
कहत राम विधुवदनु रिसोहों सुपनेहुँ लख्यो न काउ ॥२॥ 
aad संग अनुज बालक नित जुगवत अनट ATS । 
जितं हारि चुचुकारि gana देत दिवावत दाउ ॥ ३ ॥ 
सिला सापसंताप विगत भइ waa पावन पाउ | 
दई सुगति सो न हेर इरष हिय चरन au का पछिताउ ॥ ४ ॥ 
भवधनु AR निदरि भूपति यृगुन्गथ खाइ गए ताउ | 
aft अपराध छमाइ gia परि इतो न अनत समाउ ॥ ५ ॥ 
कह्यो राजु ag दियो aaa गरि गलानि गयो राउ । 
ता कुमालु को मन जुगवत ज्यों निजतनु मरम कुघाउ ॥ ६ ॥ 
कपि सेवा वस भये Hale क्यो पवनसुत आउ | 
Aa को न कछ रिनियाँ हों धनिक तू पत्र लिखाउ ॥ ७ ॥ 
अपनाए सुग्रीव विभोषन तज्यो न तिन छलछाउ | 
भरत सभा सनमानि सराहत होत न हृदय अघाउ ॥८॥ 
निज करुना करतूति भगत पर चपत चलत चरचाउ | 
सक्त SA प्रनत जसु वरनत सुनत कहत फिर गाउ Nett 
समुझि ससुकि युनग्नाम राम के उर अनुराग बढाउ | 


तुलसिदास अनयास UAT पइहे SATAS ॥ १०॥ 


(अब रामचन्द्रजी के स्वभाव का ada करते हें । ) रामजी का शील-स्वभाव सुन 
कर ( जिसके ) मन में आनन्द न हो, जिसका शरीर पुलकायमान न हा, जिसके नेवा 
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में से आसू न टपके वह दुष्ट ( भले ही) धूल फाँकता फिरे॥ १॥ बालकपन से पिता, 
माता, भाई, गुरु, सेवक, मन्त्री आर सखा कहते हैं कि रामजी के चन्द्र-समान मुख 
को किसी ने (यों तो क्या) सुपने मे भी क्रोधित नही देखा ॥२॥ उनके संग ( लक्ष्मण, 
भरत, qam ) छोटे भाई और ( अयेध्यावासियों के ) बालक नित्य खेलते थे ( उनके 
“आपस के ) अन्याय और नरखटपन को वे देखते रहते, अपने जीतने पर भी हार 
जाते, उनका पुचकार कर प्यार करते, दाव खुद देते आर दूसरों से दिळाते थे ॥ ३॥ 
उनके पवित्र पाँच से छूते ही अहिस्या (गौतम के) शाप और (अपने) संताप से रहित 
हो गई | उन्हाने उसे सुन्दर गति दी पर उसका मन में हर्ष न लाये ( वरन्‌) चरण से 
(छूने का पछुतावा किया ( कि हमने ब्राह्मणी को पेर से छुआ ) ॥ ४ ॥ जव महादेवजी 
“का धनुष dis कर राजाओं का अनादर किया और परशुरामजी ताव खा गये अर्थात्‌ 
महाक्रद्ध हो गये तब उनका अपराध क्षमा करके और ( ळच्मणजी ने जा दुर्वचन कहे 
थे उनका अपराध ) च्मा करा कर वे उनके पैरों पड़े । इतनी समाई दूसरों में नहीं 
है ॥ ५॥ जिस राजा ( दशरथ ) ने राज्य देना कहा था ओर खरी के वश ( अर्थात्‌ 
उसकी बाता में आकर ) वनवास दिया और ( अन्त का ) इस ग्लानि से गले अर्थात्‌ 
मर गये । उसी वुरी माता का मन ( भगवान्‌) ऐसे देखते रहे कि जैसे कोई अपने 


शरीर के ममेस्थान में पके फोड़े का देखता हो ( अर्थात्‌ केकयी के कहीं हमसे खेद न - 


म्हा ) ॥ ६ ॥ हनुमानजी की सेवा के वश जव उपकृत हुए ( ANT उनके उपकार का 
बदला न दे सके ) तव कहा कि हे पवनपुत्र | यहाँ आ, मेरे पास देने को ता कुछ नहीं 
है पर में तेरा कणी हैं और तू धनी है (इस बात का चाहे तू ) कागज्ञ लिखा 
i@ ॥ ७॥ सुग्रीव और विभीषण At अयना बनाया पर उन्होंने छळ ( ता क्या छुछ ) 
'की छाया भी नहीं छोड़ी । ( अर्थात्‌ वाली के मरने पर जव भगवान नें सुग्रीव का 
“राज्य दिया तव वह विषय में पड़ सीताजी के लाने की सुच भूल गया पर पहले कहता 
था कि सिखसपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिही सेवकाई;” इसी भाँति 
“विभीषण ने पहले तो कहा कि “उर कछु प्रथम वासना रही | प्रभु पद्‌ प्रीति सरित 
'सो बही;” फिर जब राज मिला तब ऐसा विषय में लिप्त हुआ कि अपनी स्री से क्या 
'मन्दोद्री जो बड़े भाई की स्री माता के समान--थी उसे घर में रख लिया ) | 
रामजी ने भरतजी की सभा में सुग्रीव और चिभीषण का सम्मान कर उनकी 
ब्सराहना की तब भी हृदय में तृप्ति नहीं हुई अर्थात्‌ मन नहीं भरा ॥ ८ ॥ भक्त पर 
ar दया और करतूत की उसकी जब चर्चा चली तब शरमा गये और जिसने 
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एक वार भी प्रणाम किया उस भक्त के यश का वर्णन gad हें ते कहते हैं कि फिर 
गाग्रो ॥ ६॥ सा ऐसे रामजी के गुण-समूहां को समझ समझ कर हृदय में प्रे, मो बढ़ा कि 
(जिसस) हे तुलसीदास | सहज में ही प्रेम के प्रसाद से रामजी के चरणां एप, 1॥ १ -॥ 

शब्दाथ--खेहरू = धूल, मिट्टी । श्रनट = अन्याय । अपाउ = नटखटपन । समाड (am. 
संवाई ) ¬ शक्ति, ताकृत । गळानि = दुख, नफूरत । चपत = चपना, शरमाना | सकृत = एक बार । 
पस्ताउ = प्रसाद | 


[SR 

जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 

जो x A 
काका नाम पतितपावन जग केहि अति दीन पियारे॥ १ ॥ 

_ ~ A ` 
कोने देव बराय विरद हित हठि हठि अधम उधारे। 
खग मृग व्याध पष।न विटप जड़ जवन कवन सुर तारे ॥ २॥ 
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवस विचारे । 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे ॥ ३॥ 

हे नाथ ! तुम्हारे चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ ? किस दूसरे का नाम पतितपावन È 
अर संसार में किसके गरीव बड़े प्यारे हैं अर्थात्‌ किसी को नहीं, केवल तुमको ही 
हैं )॥ १॥ ( जो कहो कि बहुत से देवता हैं ता ) ऐसा कोन सा देवता है कि जिसने 
( अपने पतितपावन ) वाने के लिए छाँट छाँट कर वार वार हठपूवेक नीचा को तारा 
हो ( क्योकि ) पक्षी ( जरायु ), सग (१) ( रीछु बन्दर ), व्याधा ( वाल्मीकि ), पत्थर 
( अहिल्या आर दंडक वन के ) वृत्त आदि और महामूर्ख यवन इनको किस देवता ने 
तारा है ( अर्थात्‌ नीचो के उद्धार करने का वाना तुम्हारा ही है) ॥ २॥ (दूसरे ) 
देवता, दैत्य, सुनि, नाग ओर मनुष्य ये ता विचारे आपही माया के वश हो ( दुःख 
भोग ) रहे हैं (ये किसी का क्‍या तारेंगे ) सो हे प्रभो ! यह तुलसीदास अपने को 
उनके हाथ FAT हारे ( अर्थात्‌ उनकी शरण में जाकर क्या करे) ॥३॥ 

शब्दार्थ--पतितपावन = पापियो के पवित्र करनेवाले । जवन = एक महा नीच जाति । 


( १ ) संकेत--म्हय का अर्थ केवळ हरिण ही नहीं हे, वन के जीवों को भी मर कहते हैं ga- 
लिए रीछु-बन्द्रो का अर्थ लिया गया और व्याधा का अर्थ बहेलिया और पाषाण का श्रथ पत्थर - 
है परन्तु प्रसंगवश यहा व्याधे से वाल्मीकि और पाषाण से अहिल्या का अर्थ किय है । 
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योनि में ) अपनी जवरई से ले जाय वहां वहाँ (उस योनि में) जैसे कछुआ अपने अंडे#ँ 
का स्परण रखता हे ऐसे ही टिन भर ?? तुम अपनी कूपा न छोड़ना (अर्थात्‌ मेरे 
ऊपर सदा HUES रखना ) ॥ ३॥ और इस संसार में जहाँ तक ( alt, पुत्र आदि 
से ) इस शरीर की प्रीति, प्रतीति और नाता है खा सब एक जगह सिमट कर हे ar! 
तमसे ही हो ( ऐसा करिए ) । ४:॥ 


शब्द ्थ विपुल = बडो | छेह = कृपा । कमठ = कछुआ । जनि = मत, न । 
[ १०४. ] 


जानकीजीवन की बलि जेही | 

Fg कहे रामसी पद परिहरिःअब न कहूँ चलि SET ॥ १॥ 
उपजी उर परतीति सुपनेहूँ सुखु प्रभु विमुख न पेहों । 

मन समेत या. तनु के वासिन्ह इहे सिखावनु देहों ॥ २॥ 
erie अवर कथा नहि सुनिहां रसना ओर न गेहों । 
रोकिहों Aa विलाकत आरन ag इसही नेहों ॥ ३ ॥ 
नातो Ag नाथ सो करि संब नाते नेह वहेह । 

हे छर-भारु ताहि तुलसी जग जाको दास Feet ॥ ४॥ 

(अब गुसाईजी अपनी वृत्ति कहते हैं ) मैं जानकीजी के जीवन ( प्राण ) रघु- 
नाथजी की बलि जाऊँगा ( अर्थात्‌ अपना तन; मन; घन, उन पर निछावर करूँगा ), | 
मेरा मन यही कहता है कि सीतारामजी के चरणों को Ste अब कहीं नहीं जाऊँगा। 1१: 
( क्योंकि ) मेरे मन में ऐसा भरोसा होगया है कि भगवान्‌ के TU से विमुख 
होकर ( इस संसार में ता क्या ) खुपने में भी सुख नहीं पाऊँगा और मैं मन समेत 
इस शरीर में रहनेवाली ( इंद्रियों ) का भी यही सलाह दूँगा (कि तुम भी सब विषय- 
भोंगों:का त्याग कर भगवान्‌ के चरणां में लगी रहा )॥। २ ॥ में काने से ( रघुनाथजी 
को Ste ) और किसी की कथा नहीं सुनूँगा और जीम से से का नहीं गाऊँग। ।' 
( रामजी के'सिवा ) दूसरे के देखने से नेत्रो को रोकूंगा (अर्थात्‌ भगवान्‌ के ही 
दशन (किया करूँगा ) शार अपने शिर का, रामजी के सामने ही झुकाऊँगा 


(अर्थात्‌ और: किसी को प्रणामी नहीं करूँगा ) ॥ ३ ॥ और रामजी से टा 


न 
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A S 
नाता आर अंस करके ( माता, पिता, स्त्री, oF १ भै तिहँ 5 
' लाउन afta भो न तिहुँलाक 


e 


वहा दूँगा ( भाव--किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं 
खे संसार में दुराई होगी ता ) संसार में में ge, वी ` 
पर यह सब बोझा हे ( अर्थात्‌ उसी के सिर स्ती Fad कलिकाल राख्यो 
शब्दार्थ--परिहरि = छोड कर । सरवण = कान । 
[ १०५ केया है वही धन्य-हे ( कैसा धन्य है कि 
अबलों नसानी अब न TAY | उड़े यण हैं उनकी राशि ( अर्थात्‌ बडा 
क्या ~ A , ), पण्यात्मा, सूरमा, BAT स्वभाव का 
रामकुपा भवनिसा सिरानी जाग्यो ee समान या मी i 
पायो नाम चारु चिंतामनि उर Rhan कहाँ से आवेंगे तहाँ कहते हैं कि) 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी सिमान आदि ), रीड ( जामबंत ), राक्षस 
प्रवस जानि Seat हों इंड्रिन्ह नि) हम ली मे सबके 
- र पर ) नास लेते ही रामचन्द्रजी न खबका 
सन waite पनुके तुलसी रघुपति॥ का गान करने से मनुष्य ( संसाररूपी 
(gash पछताते हैं कि ) अब तक (२ (वाल्मीकि ) ने कौन से अपराध को इच्छा 
बृथा ) गई से गई पर अब (जो रही है उसव उनका काम ही था ) और पिंगला ( नास 
आर श्रीरासजी की दया से संसाररूपी रात्रि थी (वह जन्म भर कुकर्म ही करती रही ) 
माया में भूल रहा था सा राम की कृपा से किया था और गजेन्द्र कौन सो वाजपेयी 
की भाँति (उस मायारूप खाट पर) विना न्ने पिता से उत्पन्न नहीं थे आर एक स्त्री के 
भ्रम में नहीं पड़ेगा ) ॥ १॥ (अब आगे क्या थीं ), विदुर ( दासी के पुत्र थे), कुबरी 
का) नामरूपी सुन्दर चिन्तामणि पाया हे उसी ) इन Gat शुद्धता का लेश केसा ? 
अब सदा हृदय से रामनास रटना नहों छेड़ गई थी) इन सबको पवित्र कर दिया अर 
सुन्दर स्वरूप साई कसोटी है उस पर AIA बना लिया कि जिससे इनका खुन्दर यश 
जैसे सोना कसौटी पर कसा जाता हैं तव डा हे ॥ ४ ॥ और काल, खस, भील, म्लेच्छ 
चिक्तरूपी सोने में जा विषयवासनारूपी मैलो रामनाम कह कंर किसने ऊँचा (१) पद नहीं 
कर श्यामसुन्दर रघुनाथजी में लगाऊँगा त/खनाशक, ळच्मी के पति, , करुणा के _सन्दिर, 
स्मरण करते समय मेरा मन किसी विषय म्माभि गतेः स्वराणाम्‌ । agant हृदये निघाय देही 
भाव यह है कि ऐसे मन से ध्यान करूँगा ) छि संसर्ग से दे! see “रा--म” स्वर नष्ट होते ही 
वश में कर उसे लूटते और उसकी हँसी agit का हृदय में रखने से प्राणी ऊध्वं गति को क्यों 
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पापियों के पवित्र करनेवाले, ( ऐसे रामजी )का यश बेटों ने गाया हे॥ x ॥ (इन 
पर विश्वास न हा ता अब प्रत्यज्ञ प्रमाण देख लो कि ) मंदबुद्धि, कुटिल और इष्टो 
का शिरोमणि तीनों लोकों में और तीने! कालो में तुलसी दास सरीखा कोई नहीं हुआ, 
उसे भो अपने नाम के लिहाज़ से ( अर्थात्‌ कहीं पतित-पावन नाम में बट्टा न लगे 
इस कारण ) अपना प्रण राद करके कलिकाल से उसने हुए को अपनी शरण में 
रखलिया॥६॥ . 

सन्धि-विधाग--राम + ग्रादरयो | 

शब्दार्थ--गरुभ्र = भारी । उपळ = पत्थर | कीस= बन्दर । जाजी < यज्ञ करनवाळा | 


वाजपेई = वाजपेय यज्ञ करनेवाला | विरद = यश 1 से ga 
राग बिलावल । 
[ १०७] 

हे नीको मेरो देवता कोसंलपति राम । 

सुभग सरोजसुल्लोचन सुठि सुंदर स्याम ॥ १॥. 

सिय समेत सोहे सदा छवि अमित अनंग ।. | 

भुज विसाल सर धनु धरे” कटि चारु निषंग ॥ २ 

वलि पूजा मांगे नहीं चाहे एक प्रीति । 

सुमिरनही माने भलो पावन सव रीति ॥ ३॥ 

देइ सकल सुख दुख दहे आरतजञनबंधु । 

गुन गहि अघ ओन हरे ऐसा करुनासिंधु ॥ ४॥ 

देस काल पूरन सदा वद बेद पुरान । 

सब को प्रभु सब मो वसे सब की गति जान ॥ ५ ॥ 
को करि कोटिक कामना पूजे बहु देव। 

ठुलसिदास तेहि सेझये संकर जहि सेव ॥ ६ ॥ 

काशल देश के स्वामी पमचन्द्रज़ी मेरे ( इष्टदेव सबसे ) अच्छे देवता हैं, सुन्दर 
FAS से उनके नेत्र हैं आर ( उनका शरीर ) अत्यन्त सुन्दर सावला हे॥ १ ॥ सदा 
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विनयपत्रिका । २५७ 


है, अपनी लम्बी लम्बी भुजाओं में ध नुष-वाण और कमर में सुन्दर तरकस धारण 
हैं ॥ २॥ वे भेट पूजा कुछ नहीं चाहते केवल प्रीति चाहते हैं और ध्यान धरते ही 
भला मान लेते हैं ( अर्थात्‌ प्रसन्न हो जाते हैं ) आर उनकी सब रीति पवित्र ( अर्थात 
निष्कपट ) है॥ ३॥ सब Bat के दाता झर डुःखों के भस्म करनेवाले हैं । दुखी 
भक्तां के भाई समान ( हितकारी ) और गुणों को ग्रहण कर पाप और अबशुणों के 
हरनेवाले ऐसे दया के समुद्र हैँ ॥ ४॥ ( सब ) देशों में तथा ( सब ) कालों में सदा 
पूर्ण रहते हैं ( अर्थात्‌ घटते बढ़ते नहीं ) यह वेद-पुराण कहते हैं ( फिर सुर, नर, नाग 
आदि ) सबके प्रभु ( अर्थात्‌ उनके पाळने में समथे ) और aad निवास करते हें और 
सबकी गति को जानते है ॥ ५ ॥ सो ( ऐसे स्वामी का पाकर ) कौन करोड़ों भाँति की 
कामना करके बहुत से देवताओं के पूजै। हे तुलसीदास ! उसी की सेवा करनी 
चाहिए कि जिसकी ( सेवा देवों के देव ) महादेवजी करते हैं ॥ ६॥ 


कि 


Sy 


शब्दार्थ--सरोज = करळ । असित बेहद । अनंग = ( नहीं है aa जिसके ) कामदेव । 
निषंग = तरकस । आरत = दुखी । अघ च पाप ! 


[ १०८ ] 
वीर महा अवराधिये साथे सिधि होइ 
सकल काम पूरन करे जाने सव कोइ UL N 
वेगि विलंब न कीजिये लीजे उपदेस । 
बीजमंत्र जपिए सोई जा जपत महेल ॥ २॥ 
प्रेमवारि तरपन भलो घृत सहज सनेहु । 
संसय समिध अगिन छमा ममता बलि देहु ॥ ३॥ 
अघ उचाट मनवस करे मारे मद भार । 
आकरष -सुखसंपदा संतोष विचार ue N 
जेहि एहि भाँति ang कियो मिले रघुपति ताहि। 
लुलसिदास प्रभु पथ चढ्या जो ag fare ॥ ५ । 


महावीर ( रघुबीर ) की आराधना करनी चाहिए कि जिसके साधने से ( मारण, 
उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण और लाक, परलोक के सब कामों की ) सिद्धि हाती है। 
ĉr 
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१५८ विनयपत्रिका । 


वे सब कामनाओं को पूरणे कर देते हैं (इस बात को खुर, नर, सुनि ) सब जानते हैं 
॥ १॥ सा (उस आरधना का) जल्दी करो, देर न करनी चाहिए और (अच्छे गुरु से ) 
उपदेश लेकर उसी महा मन्त्र ( राम ) का जप करना चाहिए कि जिसे शिवजी जपते 
हैं ॥ २ ॥ ( मन्त्र जपने के पीछे तपण, हवन और बलिदान होता है सो कहते हैं ) प्रेम- 
रूपी जल का तपेण करे ओर सहज स्नेहरूपी सुन्दर घृत और संशयरूपी समिधा ( इन 
दोनों ) का क्षमारूपी अग्नि में हवन करे और ममता का बलिदान करे N3 ॥ ( यह क्या 
फल करेगा कि) पापां का उच्चाटन कर मन को वश में करेगा, मद और काम के मारेगा 
और सन्तोष ओर आत्मज्ञानरूपी सुख-सपत्ति का आकर्षण करेगा ॥ ४॥ जिसने इस 
रीति से भजन किया हे उसे रामचन्द्रजी मिले हैं । तुलसीदास भी उसी मागे पर चढा 
हें जा प्रभु निबाह लं ॥ ५॥ (इस भजन का भाव यह हैं कि पहले रामनाम जपे, फिर 
भगवान्‌ का सन्तुष्ट करने के लिए उनसे प्रेम करे धार धीरे धीरे स्त्री, पुत्र, माता, पिताः 
आदि के सहज स्नेह और संशय ( अर्थात्‌ झूठे संसार की सत्यता ) को त्याग कर क्षमा. 
आदि गुणां को ग्रहण करे फिर ममता को हटा कर भगवान्‌ के चरणा में मन लगावे | 
इस साधन से पाप नष्ट हो जायेंगे, मन वश में होगा और अहंकार और काम आदि 
भी भस्म हो जायेंगे आर क्षमा सन्तोष ओर आत्मज्ञान होने से अन्त करण शुद्ध हो 
जायगा; फिर उसमें रामजी के दर्शन होगे yu 


शब्दार्थ--समिध = लकड़ी । मार -- कामदेव | 
[ १०६ ] 

कस न करहु करुना हरे दुखहरन मुरारी । 
त्रिविध ताप संदेह सोक संसय भय हारी ॥ १॥ 
येह कलिकाल-जनित मल मति मंद मलिन मन | 
तेहि पर प्रभु नहिं कर सँभार केहि भांति जिये जन ॥ २॥ 
सब प्रकार समरथ प्रभो में सब विधि दीन । 
यह जिय जानि sag नहीं में करमविहीन ॥ ३ ॥ 
भ्रमत श्रनेक जोनि फिरों रघुपति पति रान न मोरे। 
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विनयपत्रिका. १५६- 


ता सम देव न कोउ कृपालु GAAS सनमाहीं ।. 
तुलसिदास हरि तोषिये सो साधन नाहीं ॥ ४॥ 
हे हरे | हे मुरारे | तुम दुःख के नाशक होकर मेरे ऊपर करुणा क्यों नहीं करते ` 
( अर्थात्‌ जैसे सुर दैत्य के मार देवों पर कृपा कर उनका दुःख दूर किया. ऐसे ही 
कलि के मार दया कर मेरा दुख दूर करो ) तुम तीन प्रकार के ताप, (पाप भोगने 
का) सन्देह, शोक, ( संसार के सच्चे हाने का ) संशय, और ( यम पीड़ा का) भय. 
इनके नाशक STN १ ॥ कलियुग में उत्पन्न हुए पाप से मेरी बुद्धि मन्द (अर्थात्‌ ज्ञान, 
Src विचार से शल्य ) हो गई है ओर चित्त ( बुरे बुरे कामा में लगने से) पापी हा गया: 
है तिस पर भी हे प्रभा | तुम सँभाल नहीं करते ता यह दास किस भाँति जिये ( यह 
समय तुम्हारे सँभालने का है) ॥ २॥ तुम सब भाँति समर्थ हा (काई वात ऐसी. 
नहीं कि न कर सकते हो ) और हे नाथ ! में सब भाँति से गरीब é, aa में यह जान 
कर भी कृपा नहीं करते ते में ही भाग्यहीन हूँ ( क्योकि जो. दानी सबका दान दे 
ओर अपने के नहीं दे ता अपने ही भाग्य का दोष हे दाता का क्या दोष) ॥ ३॥ . 
(जा कहो कि पहले तू जिन देवताओं का भजन करता था. उन्हीं से कह, वेही, 
तेरे ऊपर कृपा करेंगे तहां कहते हैं कि) हे रघुनाथजी ! में अनेक योनियों में 
भ्रमता फिरा परन्तु मेरे स्वामी तो तुम्हीं रहे, दूसरा ( सुर, मुनि कोई ) नहाँ रहा, . 
और ( कर्म के अनुसार ) सुख, दुख भी सहता भागता रहा. पर रहा सदा तुम्हारी. 
ही शरण में ॥ ४॥ क्योंकि तुम्हारे समान दया करनेवाला कोई देवता नहीं हे यहः 
मन Ñ (aa ) समभता हूँ और हे भगवन्‌ ! जिस ( श्रवण, aaa, तप, यज्ञ, आदि )- 
साधन से तुम्हे प्रसन्न करना चाहिए ऐसा साधन इस तुलसीदास के पास नहीं हे 
( ता कारा तुम्हारी शरण हैँ सा कृपा कर इस कलि के पापों से. बचाइए ) ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--तीन प्रकार के ताप = गूढार्थ कोश में देखा । मन्द = नीच । मलिन > मेळा; पापी । « 
[ ११० ] 
कहु केहि कहिये कृपानिधे भवजनित विषति अति । 
इंद्रिय सकल विकल सदा निज निज सुभाउ रति ॥ १॥ 
जे सुख संपति स्वरग नरक संतत सँग लागी ।. 
इरि परिहरि साइ जतन करत मन मोर अभागी ॥.२ ॥ 
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१६० विनयपत्रिका। 

में अति दीन दयालु देव सुनि मन अनुरागे | 

जो न Fay रघुबीर धीर काहे न दुख लागे ॥ ३ ॥ 
जद्यपि में अपराधभवन JARRA मुरारे । 
-खुलसिदास FE आस इहे बहु पतित उधारे ॥ ४॥ 


(जा कहा कि अपना दुख किसी दूसरे से क्यों नहीं कहता तहा कहते हैं कि ) 
हे कृपानिधान ! कहा इस संसार से उत्पन्न हुई ( जन्म-मरण की ) भारी चिपत्ति 
"किससे कहूँ ( अर्थात्‌ तुम्ही उसे दूर करने का समर्थ हा क्योकि अपने शरीर की 
-इस्द्रियाँ तक तो साथ देती ही नहीं हें नाक, कान, नेत्र आदि ) सब इन्द्रियां तो अपने 
“स्वभाव मे लगने के लिए सदा बे चैन रहती हैं ( अर्थात्‌ अपने अपने विषयों में लगे 
'विना उन्हं चेन नहीं पड़ता । आँखें चाहती हैं कि खुरन्द सुन्दर पदार्थ देखें, कान 
` चाहते हें कि रखीला गान सुनें, नाक चाहती हे सुगंध संधू. जीभ चाहती हे तर 
“माल चक्खूँ और त्वचा सुन्दर मखमल के गुदणुदे तोशक, तकिये आदि का easy 
“करना चाहती हे ) ॥ १॥ ओर वे (इन्द्रियाँ) सुख, संपत्ति, स्वर्ग ओर नरक के साथ 
"सदा लगी रहती हैं ( अर्थात्‌ बुरा भला सब ही काम करती हें कि जिससे सुख, 
“संपत्ति स्वर्ग भी मिले और नरक भी मिले ) | मेरा अभागा मन भी हे. हरे! तुम्हें 

छोड़ कर ( अर्थात्‌ तुम्हारे चरणों में न ळग कर ) वही ( इन्द्रियों का सा) 
उपाय करता है (भाव-जो मन वश में हो तो इन्द्रियां क्या कर सकती हैं, सबका 
राजा ता मन है) सो हे देव ! जव में बड़ा दुखी हुआ ओर तुम्हें ( वेद पुराण 
“के द्वारा और भक्तों के मुख से ) दीनदयाळ सुना तब तुममै मन लगाया 
(फिर भी तुम ) रघुकुल के वीर और घीरजवान्‌ होकर जे मेरे ऊपर कृपा 
*नहों करते तो मुझे क्यों न Sa होगा ( भाव--धनी के घर से भिखारी खाली 
हाथ जाय तो उसे बुरा लगे हीगा ) ॥ ३ ॥ (जो कहो कि तू बड़ा पापी हे हस तेरे 
अपराध कहाँ तक दूर कर तहाँ कहते हैं कि ) यद्यपि मैं अपराधों का घर हैँ (अर्थात्‌ 
' सुझमे तो पाप ही पाप भर रहे हैं ) परन्तु हे सुर दैत्य के शत्र ! तुम तो सब दुःखा 
के नाशक हो ( जैसे मुर दैत्य का नाश कर दिया ऐसे ही मेरे दुःखें का भी नाश कर 
दा) मुझ तुलसीदास को तुमसे यही आशा है क्योंकि तुम ( कोळ, किरात, 
शवरी आदि ) बहुत से पापियों का उद्धार कर चुके हा (फिर मेरा क्यों न 
- करोगे ) ॥ 8॥ | 


शब्दार्थ--भव = संसार | सुभाइ = दिषय । संतत = सदा | द्रवहु =` कृपा करो । झुरारे = 
,( सुर + अरि = सुरारि ) मुर दैय के शत्र» भगवान्‌ ( सम्बोधन में ) हे gui! 
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[RE 


केसव कहि न जाइ का कहिये । 

देखत तव रचना विचित्र हरि समुझि मनहिं मन रहिये ॥ १। 
सून भीति पर चित्र रंग नहिं तनु विनु लिखा चितेरे । 

aa मिटे न मरइ भीति दुख पाइथ एह तलु हेरे ॥ २॥ 
रविकर नीर बसे अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । 

वदनहीन सो GS चराचर पान करन जेहि जाहीं॥ ३ ॥ 

केउ कह सत्य झूठ कह केऊ जुगल प्रवल करि माने । 
लुलसिदास RR तीनि श्रम सो आपन पहिचाने ॥ ४ ॥ 


हे केशव ! कुछ कहा नहीं जाता क्या HE ? हे हरे! तुम्हारी ( संसार की ) विचित्र 
LAN देखकर मन ही मन में समझ कर रह जाता हुँ ॥ १॥ ( तुम्हारी विचित्र रचना 
कैसी है कि देहधारी चित्रकार तो रंग से चित्र को भीत अथवा किसी कागज्ञ आदि 
आधार पर बनाता है परन्तु ) इस संसार को बिना शरीर के ( निराकार ) चितेरे ने 
शून्य अर्थात्‌ sata में विना रग के बनाया है । ( फिर वह चित्र ता जळ के धोने से 
मिट जाता हे Sc) इसका आवागमन कर्मादिरूपी जळ के धोने से नहीं मिटता ( फिर 
sa चित्र को ता जड़ होने के कारण मृत्यु का भय नहीं है आर इस संसार में ) 
ay at भय ( सबके पीछे ) लगा हे । ( चित्र के देखने से तो सुख मिलता हे, नेत्रां की 
तृप्ति हाती है, चित्त प्रसन्न होता है पर ) इस ( संसार ) की आर देखने से दुख मिळता 
है अर्थात्‌ इसकी aga देख भाळ करने से यह असत्य भासने लगता है र इससे 
ग्लानि हो जाती है 1 २॥ ( जो कहो कि दुःख पाता है तो उससे दूर कयां नहीं रहता 
है तहाँ कहते हैं कि) जैसे प्यासा मग सूर्य की किरणों में जञा लहरे उठती हें उनको जल 
समभ कर पीने को जाता है पर वहाँ जळ कहाँ घरा हे जो उसकी प्यास मिटे वरन्‌ बह 
Seat दौड़ता काल के वश हो जाता है ऐसे ही यह जीव स्त्री, पुत्र, धन, धाम आदि 
संसाररूपी म्रुग-तृष्णा के जल में सुख की प्यास बुझाने जाता है पर वहाँ सच्चा सुख 
कहाँ धरा है उसमें ता बड़ा भयंकर काळरूपी मगर रहता है जिसका सुख नहीं दीखता | 
पर जा चर अचर जळ पीने जाता है उसे वह खाये चला जाता है (भेद इतना ae कि. 
ज्ञा संसार के विषय-सुख, जन्म, मरण आदि को सत्य मानता है उसको वह खाता है 
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ओर जो उन्हें Hol मानकर अपने मन को अखंड सब्विद/नन्‍्द में लगाये रहता है उसके 
पास वह नहीं आता जैसे प्रलय होने पर भी काग-भुशुंड का नाश नहीं हुआ ) ॥ ३ ॥ 
काई (अर्थात्‌ पूर्व मीमांसावाला ) कहता है कि संसार सत्य है (क्योंकि जा जैसा काम 
करता है वह वैसा फल पाता है ) और काई ( उत्तर मीमांसावाला संसार को ) झूठा 
(आर इश्वर के सत्य ) बतलाता है और कोई ( अर्थात्‌ योग-शास्री fax और संसार ) 
देना का मुख्य मानता है इस. पर में तुलसीदास कहता हूँ कि जो कोई इन तीना war 
को त्याग देगा ( आर केवल रघुनाथजी की भक्ति (१) का भरोसा रक्खेगा ) ae 
अपने ( आत्मस्वरूप ) का पहचान सकता हे॥ I 


शब्दार्थ--भीति = डर । तनु = ओर, शरीर, विस्तार । हरना = विचारना, gear, देखना , 
वदन = मुख , जुगल = दो । 


[ ११२ ] 

केसव कारन कोन Tals 

जेहि अपराध असाध जानि मोहि तजेइ अज्ञ की नाई ॥ १॥ 
परमपुनीत सेत कोमलचित तिन्हहिं तुम्हि बनिआई । 

ते! कत विप्र व्याध गनिकहि ate कछु रही सगाई ॥२॥ 

काल करम गति अगति जीव के सव हरि हाथ तुम्हारे । 

साइ कछु करहु हरहु ममता सें फिरहुँ न तुमहिं विसारे ॥ ३ । 
जों GH तजहु Ast न आन प्रभु यह प्रमान पन सोरे'। 

मन वच करम नरक सुरपुर Se तहँँ रघुवीर निहोरें ॥ ४॥ 
जद्यपि नाथ उचित न होई अस प्रभु से करिश्र ढिटा 
लुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हरी निठराई ॥ ५॥ 

हे केशव! हे स्वामी! क्या कारण हे जिस अवराध से मुके दुए जानकर अनजान की 

तरह त्यागते ह ।। १॥ (जा कहो कि तू दु हे, हमारी शरण योग्य नहीँ, ता सुनिए 
कि ) जो परम पवित्र आर कोमळ चित्तवाले सत हैं उनसे ही तुम्हारी बनी होती 
(अर्थात्‌ उनको ही अपना बनाते और हमसे पापियों का छोड़ देते) तो तुमने ब्राह्मण 
( अजामेल ), ब्याघ ( वाल्मीकि ) Bre गणिका को क्यों तारा? कया उनसे तुम्हारा कुछ 


So oi ऋ जारी रा काज ii eM 


l 
( १ ) सेधत Ram मामेकं शरणं बज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोच्चब्रिष्यामि मा थच । 
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नाता था ? (यदि नहीं था ता मेरे लिए कयां चुपके हो )॥ २॥ हे हरे! (अपना 
ऐश्वर्य ता देखो ) प्राणी की मृत्यु, कर्म, gals और aula ये सब तुम्हारे हाथ में हैं, ला 
मरा समता का हर कर कुछ ऐसा करो कि में तुम्हें भूलकर भटकता न फिरूँ ॥ ३ ॥ हे 
हर ! जा तुम मुझे छोड़ भी दोगे ता भी में दूसरे देव का नहीं भजूँगा यह मेरा पक्का प्रण 
हे ( यथा--बन तो रघुवर ते बन जो विगर भरिपूर | तुलसी थो रन ते बनें ता बनिवे 
धूर ) आर तुस नरक स वा स्वग म जडां SAM वहाँ से मन, वचन, कमे से हे स्घुना 
ast ! तुम्हारी ही विनती करता रहुँगा ( जो स्वग में काई मुझसे पूछेगा कि तू कोन 


हे ता यही कह दूँगा कि रामजी का सेवक हुँ, उनकी ही छवा से स्वर्ग भोगने आया 
छ १ 
& 


नहीं हे कि स्वामी से ऐसी डि रू ह तुलसीदास तुम्हारी निडुराई देखकर 
रात-दिन दुःख पाता है (कहावत हे-मरता क्या न करता- से मुझे क्षमा करना ) ॥ ४ ॥ 
[ ११९३ ] 

साधव अब न दरवहु केहि लेखे । 

प्रनतपाल पन तोर मोर पन जिश्रउँ कमलपद देखे ॥ १ ॥ 

जब लगि में न दीन दयाल ते सें न दास ते स्वामी । 

तब लगि जे दुख aes कहेउँ नहिं जयपि अंतरजामी ॥ २॥ 
उदार में gua पतित में तें पुनीत ala गावे । 

aga नात रघुनाथ तोहि मोहि अब न तज वनि आवे ॥ ३॥ 

ते जनक जननि gig सुहृद पति सब प्रकार हितकारी । 

हवेत रूप तम कूप परों नहि अरस कछु जतन विचारी ven 

खुन Bea करुना वारिज-लाचन मोचन भय भारी । | 

तुलसिदास प्रभु तव प्रकास बिनु संसै टरे न टारी ॥ ५॥ 


हे माधव ! अब तुम किस हिसाब से कृपा नहीं करते ! तुम्हारा प्रण (१) ता यह 


( $ ) जैसा वाल्मीकीय रामायण में कहा हे--सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | रनयं 
सर्वमूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ वतं मम । अर्थात्‌ जो एक बार भी कहता है कि में आपका हूँ उसे में 
सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ । यह मेरा प्रण है । 
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हैं कि भक्त का पालन करें ओर मेरा प्रण यह है कि तुम्हारे चरण-कमलों का दर्शन 
कर जिऊँ (नहीं ता प्राण छोड दूँ , फिर प्रतिज्ञा पूरी क्यों नहीं करते) ॥ १॥ (जो कहो 
कि इतने दिन से ऐसा हठ क्यों नहीं किया ता ) जब तक में दीन नहीं इुआ और तुम 
दयालु नहीं हुए आर जब तक में दास नहीं हुआ और तुम स्वामी नहीं हुए तब तक 
ता जा जा मेने दुःख सहे सा तुमसे नहीं कहे यद्यपि तुम ता घट घट की जाननेवाले 
हा ॥ २॥ ( अब जब तुमसे नाता हागया है तब तुमसे कहता हूँ । बह नाता कैसा 
हे सो सुना कि ) तुम ता दानी आर मै कंगाल हूँ, ( फिर ) मै ता पापी ओर तुम पवित्र 
हा ऐसा वेद गाता है | सो हे रघुनाथजी | तुमसे और मुझसे ( आपस में ) बहुत से 
नाते हैं ( मेरे कहने से क्या होता है, जीव और ईश्वर के अनेक नाते सदा से चले 
आये है ) सा अब तुम्हे सुके छोड़े नहीं बनेगा ( छोड़ने से वात में बट्टा लगेगा क्योकि 
चाहे जैसा आपस में विरोध हो पर किसी का नातेदार किसी से नहा छुटता ) ॥ ३॥ 
मेर पिता, माता, शुरु, भाई, मित्र, मालिक र सब भाँति मेरा हित करनेवाले तुम ही 
हो सो ऐसा कुछ यल विचारो कि जिससे मैं द्वेतरूपी अग्रे कुएँ में ज गिरूँ ( अर्थात्‌ 
तुम्हें ही पक परत्र समझूँ, दूसरे का नहीं ) ॥ ७॥ हे कप्रलनेत्र | सुना - तुम्हारी 
बड़ी कपा ही ( संसार के) भारी भय ( आवागमन ) से छुड़ानेवाली है । हे प्रभो ! 
तुलसीदास का जो ( संसार के सच्चे कूठे होने में ) संशय हे सा तुम्हारे प्रकाश चिना 
( अर्थात्‌ हृदय में तुम्हारा स्वरूप श्राये विना कर्मयोग इत्यादि से ) टाला नहीं टल 
सकता ॥  ॥ 
शन्दर्थ-द्वेत = भेद | अवृश्र = बड़ी ( संस्कृत शब्द है ) । वारिज = कमळ । तम = अँधेरा । 
[ १९४ ] 

माधव मोहि समान जग माहीं। . 

सब विधि हीन जु दीन मलिन अति लीन विषय कोउ नाहीं ॥ १॥ 
तुम्ह सों हेतु-रहित कृपालु आरतहित ईसहि त्यागी | 

में दुख सोक विकल कृपाल केहि कारन दया न लागी nay 
नाहिँन कछु AGA तुम्हार अपराध मोर में माना | 
ज्ञान-भवन तनु RRF नाथ सोउ पाय न में प्रभु जाना ॥३॥ 
वेनु करील श्रीखंड वसंतहि दूषन मृषा लगावे | 
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सार रहित हतभाग्य सुरभि पछव सो कहहु किमि पावे ॥ ४॥ 
सब प्रकार में कठिन gga हरि हढविचार जिय मोरे । 
तुलसिदास प्रभु मोह dan छूटिहि geet छोरे ॥५॥ 


हे माध बजी | संसार में मेरे बराबर सव साधनों से रहित, महापापी, अति गरीव 
ओर ( इन्द्रियों के विषयों में डूबा हुआ कोई नहीं ॥ १ ॥ तुम्हारे समान निप्का- 
रण्‌ दया करनेवाले और दुखियों के हितकारी स्वामी को छोड़ में दुःख और शोक. 
से व्याकुळ हो रहा हूँ, Ges किस कारण सुक पर दया नहीं आती (सो में नहीं 
जानता ) ॥ २ ॥ परन्तु तुम्हारा भी इसमें दोष नहीं हे HA सान लिया कि मेरा ही 
दोष है क्योकि तुमने मुझे Ge लिए यह ज्ञान का भण्डार ( मनुष्य का ) शरीर दिया 
था सो हे नाथ | उसे पाकर भी मैने प्रथु को नहीं जाना (अर्थात्‌ मचुष्य-शरीर 
पाकर तुम्हारा भजन नहीं किया ) ॥ ३ ॥ ( जो कहा कि अपना दोष जानकर भी हमें 
दोष क्यों देता हे तहाँ कहते हें कि) बाँस आर करील ये दोनों चन्दन और 
चसंत ऋतु को वृथा दोष लगाते हे क्योंकि ( बाँस तो ) गूदारहित हे ( उसे चन्दन ) 
केले खुगन्धि दे (भले ही मल प्रागिरेके सब पेड़ सुगन्धित हां) आर (करील) भाग्य- 
न हे (अर्थात्‌ ब्रह्मा ने उसके कर्मा में पत्ते नहीं लिखे इसमें वसंत का क्या दोष है 
इस लिए ) वह पत्ते केसे पा सकता है ( सारांश यह हे कि जो महापापी हैं श्रार जिनके 
हृदय में तुमसे Fa agi उन पर तुम्हारी कृपा केसे हा परन्तु यह तो सदा की रीति 
है कि मूर्ख अपना दोष न देखकर ईश्वर को दोष लगाता है )॥ ४ ॥ हे हरे ! ( अपने 
पापों के कारण ) में तो सब प्रकार से कठिन हूँ, पर तुम तो कामल-चित्त हो सो मैंने 
अपने जी में पक्का विचार कर लिया है कि हे प्रभा ! इस तुलसीदास की मोहरूपी वेडी 
तुम्हारे ही छुड़ाने से छूटेगी ( अन्य देवता वा साधनों से नहीं छूट सकती ) ॥ ५॥ 


2 


५५ 


शब्दाथ--श्रो खंड = चन्दन । म्रृषात मूठ । सुरभि = सुगन्ध । संखळा = बेडी । 
[ १९५ ] 
` ITE 
माधव मोइपास Fat ge | 
कोटि ° ७ S 
बाहर कोटि उपाय करिव श्रभिश्रंतर ग्रंथि न छूट ॥ १ ॥ 
घृतपूरन कराह अंतरगत ससिप्रतिबिंव दिखावे । 
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१६६ विनयपत्रिका । 


ईधन अगिनि लगाइ कस्पसत Aa नास न पावै ॥ २॥ 
EN © y fig NA 
तरु कोटर He बस विहंग तरु काटे मरे न जसे । 
a ~ TOAN 

साधन करिश्र विचारहीन मन सुद्ध हाइ नहिं तसे ॥ ३ ॥ 
अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिय पखारे | 
मरइ न उरग अनेक जतन वलमीकि विविध विधि मारे ॥४॥ 
लुलसिदास हरिगुरुकरुना बिनु विसल विवेकु न होई | 
बिनु विवेक संसार घार निधि पार न पावे कोडे ॥५॥ 

हे माधवजी | माह का पास कैसे टूटे ! बाहरी (स्नान, पूजा, पाठ आदि) करोड़ 
उपाय करो पर उनसे अंतःकरण के भीतर जो (अज्ञानकी ) गाँठ पडी है वह (आत्म 
ज्ञान के विना) नहीं छूट सकती ॥ १ ॥ ( पक दृष्टान्त देते हैं कि ) कढ़ाह में भरे हुए 
घो के भीठर जो चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब दीखता है ( उसके जलाने के लिए घो के ) 
आग में ईध न लगा लगाकर सा करप तक श्राटाते रहा ( पर इस ऊपरी उपाय से 
उस चन्द्रविम्व का ) नाश नहीं होगा ॥ २ ॥ ( अब दूसरा दृष्टान्त देते ह॑ कि) वक्त के 
काटर में जा पक्षी रहता है वह जैसे ( वृत्त के) काटने से नहीं मरेगा ( aca कोटर 
से निकल कर इधर उधर उड़ता ही फिरेगा कि जब तक उसे पकड़ कर पिंजरे मे 
बन्द नहीं करोगे) तैसें ही (जप, तप, यम, नियम आदि ऊपरी) साधन भले ही करो 
परन्तु आत्मज्ञान के बिना मन शुद्ध नहीं हा सकता ( उसके तो जब तक पूरा वश में 
न करोगे तव तक विषयं में जाये बिना नहीं रहेगा ) ॥३॥ ( अव ती तर दृष्टान्त देते 
हैं कि) जा मन भीतर से विषयों के कारण महा मेळा हो रहा है उसे बाहर (i) से 
(शरीर) धाकर साफ किया चाह (सो ऐसे नहीं हो सकता कि ) जैसे अनेक भांति 
साँप के विल का ऊपर से मारने पर और बहुत से उपाय करने पर भी (भीतर से) 
साँप नहीं मरता है ॥४॥ सो हें तुलसोदास | भगवान, आर शुरुकी कृपा विना निर्मळ 
ज्ञान नहीं होता और बिना शान के काई संसाररूपी दुस्तर समुद्र का पार नहीं पा 
सकता । ( भाव -मोइषास के टूटने में आत्मज्ञान ही कारण है )॥ ४ ॥ 

शब्दार्थे--श्रमिश्रन्तर = भीतर । विचार = श्रात्मज्ञान । उरग = 


बॉबी | a= agi ` | 


साँप | वळमीकि = साँप की 


(9) FEAT नदी सयमपुण्यतीधा, Bega शीळतटा दयामिः ] तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न 
वारिण! शुद्धयति चान्तरात्मा । ३ Be 
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[ ११६ ] 
माधव असि तुम्हारि यह माया । 
करि उपाय पचि मरिथ तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया ॥१॥ 
सुनिय गुनिय ससुभिय समुझाइय दसा हृदय नहिं आवे। 
जेहि अनुभव बिनु माह जनित दारुन भव विपति सतावै ॥२॥ 
ब्रह्म पियुष संघुर सीतल जौँ पे मन सो रस पावे । 
SS a 
सा कत सूगजल रूपविषय कारन fafa वासर धावे ॥ ३॥ 
Wes भवन Raa चिंतामनि सो कत nig वटोरे । 
सपने परवस परे जागि देखत केहि जाइ निहारै ॥ ४॥ 
ज्ञान भगति साधन अनेक सव सत्य झूठ कछु नाहीं | 
तुलसिदास हरिक्कपा सिटे wa यह भरोस मनमाहीं ॥ ५॥ 

( अब साया की कठिनता आर राम-कपा से उसकी निवृत्ति दिखलाते हैं ) हे 
भगवन्‌ | यह तुम्हारी माया ऐसी हे ( किः जिसमें फॅसकर कमे, योग, ज्ञान आदि ) 
कितने ही यत्न करके पच मरो परन्तु जब तक तुम दया नहीं करते तब तक इसके पार 
नहीं जाया जाता ॥ १ ॥ ( क्योकि बड़े बड़े ज्ञानियों से ) सुनता हँ, आप विचारता हूँ 
अर समभता हूँ ( फिर दूसरा का) समभाता हूँ पर ( उस माया की ) दशा हृदय में 
नहा आती ( अर्थात्‌ जव सन को एकाग्र कर आत्मवृत्ति को अखंड ब्रह्म में लगाता 
हुँ तब उसका अनुभव होता है परन्तु मन स्थिर नहीं रहता ) ओर उस अनुभव बिना 
मोह खे उत्पन्न कठिन संसार की विउत्ति( गर्भेचास, सरण आदि ) सताती हे॥२॥ 
(हे भगवन ) sas असत मीठा आर शीतल होता हे सो यदि मेरा मन उस रस 
को पावे ता विषयरूपी सृगजळल के लिए रात-दिन क्यों भागता फिरे ( परन्तु इस जीव 
की गति तो तुम्हारे अधीन है नहीं ता) 1 ३॥ जिसके घर में निर्मळ चिन्तामणि है 
बह काँचों का क्यों इकट्ठा करेगा ( अर्थात्‌ ब्रहरूपी सणि को पाकर विषयरूप कूठे 
काँच के नगे पर Fat मन लगावेगा। यह केवल जीव का भ्रम हे ) जैसे काई सपने से 
पराये वश जा पड़े और ( छूटने के लिए उससे ) निहोरा करे पर जब जग जाय और 
देखे ( कि यह तो झूठा बन्धन है) फिर वह किसके पास जाकर ere करेगा 
( भाव ग्रह है कि जब तक जीव mesa में साता है तब तक स्वप्न के भ्रम 
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१६८ विनयपत्रिका । 


¢ 


समान ससार को सञ्चा मानता हे पर जव मोह-निद्रा दूर हुई और ज्ञान का प्रकाश 
Sal तब ससार-वन्धन झूठा दिखाई देने लगता हे पर आपकी कृपा बिना जीवको 
जागनेको शक्ति कहाँ हे ) || ४ ॥ यो ते ज्ञान, भक्ति आदि अनेक साधन सब सच्चे हुँ 
कोई झूठा नहीं (पर सवमे परिश्रम का काम है सा कलियुगी जीवे! से हो नहीं 


७ 


सकता और जो किसी तरह करें भी ता संसार की सचाई का भ्रम दूर नहीं हो 
सकता सो अजामेळ, केवर आदि की दशा स्मरण कर ) हे हरे | इस तुलसीदास 
के मन में ता भरोसा हे कि तुम्हारी कृपा से भ्रम मिट जाता है॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ---दारुन = कठिन | पियूष = अमृत । चिन्तामणि > जिससे सव इष्ट वरतुएँ प्राप्त ai 
ऐसा रत्न । 
[ २२७ ] 
हे हरि कवन दोष तोहि दीजे । गो 
जेहि उपाय सपनेहुँ दुरलभ गति सोइ निसि वासर कीजे ॥१॥ 
जानत श्ररथ अनर्थ रूप तम कूप परव यहि लागे । 
तदपि न तजत स्वान अथ खर ज्यों फिरत विषय अनुरागे ॥२॥ 
भूत द्रोहक्कत माइवस्य हित पन में न विचारा । 
मद मत्सर श्रभिमान ज्ञान रिपु इन्हमहँ रहनि श्रपारा ॥३।। 
वेद पुरान सुनत ससुझत रघुनाथ सकल जगव्यापी | 
भेदत नहिं श्रीखंड वेनु इव सारहीन मन पापी ॥ ३ ॥ 
में अपराधसिंधु करुनाकर जानत अंतर जामी | 
भवव्याल मसत तव सरन IARTA ॥ ५ ॥ 
हे हरे ! तुझे कौन सा दोष दिया जाय ? ( सब दोष मेरे ही हें क्योंकि ) जिस 
उपाय से मोत का होना स्वप्न में भी दुर्लभ है उसी ( विषय आदि कर्म ) को रात-दिन 
करता रहता हूँ । 1 १॥ और जानता हूँ कि यह ( इदर्यो का विषयरूपी ) अर्थ अनै 
का रूप है ( अर्थात्‌ इससे कभी सुगति नहीं होगी ) और इसमें लगने से अज्ञानरूपी 
कुप में गिरूँगा तो मी जैसे कुत्ता हड्डी को नहीं SEN उसी तरह इसे नहीं छोड़ता हूँ 


ns n 


वार गज की तरह विषयें ले ही मीति करा (फिरला है ॥ २॥ (जब विषये मे पड़ा 
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विनयपात्रिका । १६६ 


अर सवने मने किया तब ) जीवों से वैर तो बिसाया पर माहवश अपना भला न सोचा 
( कि ये अच्छी कहते हँ, विषय को छोड़ तुम्हारा भजन करूँ ata) मद, ईर्ष्या, अहं 
कार आदि जो ज्ञान के वैरी हैं इनमें और सी आधिक पड़ा रहने लगा ॥ ३॥ वे 
SUT का SAAT आर सम्रभता भी हूँ (सबका सिद्धान्त यही हे) कि हे रघुनाथजी ! 
ठम सब ससार म व्याप्त हा (अतएव किसी से वैर करना और किसी के सताना 
नहा चाहिए ) पर सारहीन (अर्थात्‌ ज्ञान से शल्य ) मेरे पापी मन में यह वात ऐसे नहीं 
उसता हे कि जैसे चन्दन की रुगन्धि साररहित बाँस में नहीं जाती ( क्‍योंकि वह 
पाला ह उसम गूदा हाता ते सुगन्ध ठहरती ) ॥ ४ ॥ हे करुणानिधान ! में ता अप- 
राधा का समुद्र ह, तुम जानते ही हा क्योंकि घट घट निवासी हो | इस तुलसीदास 
के संसाररूपी सर्प निगले जाता हे सो हे गरुड़गामी ! मैं तुम्हारी शरण हँ ( साव-- 


4 १: ay 


सं तुम्हारा वाहन गरुड़ AT का भक्षण कर जाता है ऐसे ही तुम ससाररूपी स६ से 
फ रक्षा करे!) ॥ ४ ॥ i 


शब्दार्थ--मत्सर = et । श्रीखंड = इन्दन। सार 5 गूदा, ज्ञान ! उरगरिपुगामी = सांप: 
के वैरी गरुड़ पर जानेवाले | अथ = ( अस्थि ) हड्डी । 


Prsi 

हे हरि कवन जतन सुख मानहुँ। 
ज्यों गज दसन तथा सस करनी सब प्रकार तुम्ह जानहु ॥ ९ 
जा कछु कहिय afta भवसागर afta वच्छपद जैसे । 
रहनि आन विधि करिय आन इरि पद सुख पाइय केसे ॥ २ ॥ 
देखत चारु मयूर वैन सुभ बोलि सुधा इव सानी । 
सविषउरग आहार far अस यह करनी वह वानी ॥ ३ ॥ 
अखिल जीव वत्सल निरमत्सर चरनकमल अनुरागी । 
ते ताहि प्रिय रघुवीर धीरमति अतिसय निज पर त्यागी ॥४॥ 
जद्यपि मम AWA अपार संसार जोग रघुराया | 
लुलसिदास निजगुन विचारि करुनानिधान करु दाया ॥५॥ 

हे हरे | तुम कौन से उपाय से सुख मानों ? मेरी करनी ता हाथी के दांता के समान 
है ( अर्थात्‌ जैसे हाथी के दांत कोरे दिखाचर के ही होते हैं उनसे खाना चबाना कुछ 
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2१७० विनयपत्रिका । 


Mel हा सकता ऐसे ही मेरा वेष आर आचार थोते दिखाने के ही हैं, भीतर मेरे कुरि 
“लता भरी है ) सो तुम सब प्रकार से जानते ही हो ( क्योकि अतयामी हो) ॥ १॥ जे 
कुछ कहता हूँ साई करूँ ता age के पदचिह के समान भवसागर से तर जाउँ परन्तु 
रहन ता और तरह की और करनी ओर तरह की हैं सो हे हरे | तुम्हारे चरणों क 
सुख केसे पाउँ ( भाव यह कि रों के सामने मुख से ता राम राम कह कर धर, कर्म 
“ज्ञान आदि को वाते मारता हूँ पर आप कुछ नहीं करता और रामफटाका तिलक 
'लगाकर और तुलसी को माला पहिर कर ऊपर से रहन तो वैष्णवों की सी बना रक्खी 
है और चेले Te मूड कर भीतरी ठगई करता हैं सो भवसागर तरने की ओर तुम्हारे 
चरणों के सुख की क्या आशा है) ॥ २॥ ( मेरी रहन और करनी केसी है कि ) जैसे 
“मोर देखने में सुन्दर और अनृत से सनी हुई सी मधुर वाणी बोलता हे पर निठुर 
"पेसा होता हे कि विषयुक्त सपे को चवा जाय सो (मोर की ) वाणी ता ऐसी और 
“करती ऐसी ( ऐसे ही मेरी चाणी ते म धुर आर वेष सुन्दर बैप्णवा का सा परन्तु में 
“हृदय में कडोर ऐसा कि विषयरूपी विध भरे ऐसे 'संसार-सुख-रूपी सर्प का खा जाउँ ) 
:॥ ३॥ हे रघुवीर ! जा सव जीवो के प्यार करते हैं, निर्मेत्सर हैं ( अर्थात्‌ किसी को 
-देखकर नहीं जळते ) और जो तुम्हारे चरण से प्रेम करते हैं, जा वड़े घोरजवा म्‌ हें 
मरार निज परित्यागी हैं ( अर्थात्‌ अपने से प्रीति और दूसरों से डेष नहीं करते ) ऐसे 
जन GE प्यारे हैं ( और मै इनसे प्रतिकूल हुँ सा तुम्हे केस प्यारा लमू) ॥ ४ ॥ हे Ty. 
“नाथजी ! यद्यपि मेरे अवगुण अपार हे (कोई गिन कर उनका पार नहीं पां सकता ) 
और संसार (८४ योनि ) भागने योग्य भी हँ ( यह तो मेरे कमों' को बात रही ) पर 
“तम करुणानिधान हो; अपने गुण विचार कर इस तुलसीदास पर दया करो ( अर्थात 
संसार के आवागमन से छुटाओ ) ॥ ५॥ : 

शब्दार्थ--एप्तन = दात । उरग -- सा | RAS = प्यारा | 
i EE REA] S 
हे हरि कवन जतन भ्रम भागे) 
६ र] a 
aq सुनत विचारत यह मन निज सुभाउ नहिं त्यागे ॥ १ ॥ 
भगति ज्ञान वैराग्य, सकल साधन यहि लागि उपाई 1 
FS भल-कहड -देउ कछु केउ असि वासना TIA जाई ॥२॥ 
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विनयपांत्रका | १७९ 


af निसि सकल जीव gate तत्र क्रुपापात्र जन जागे । 
निज करनी विपरीत देखि माहि ससि सहाभय लागे ॥२॥ 
safe sanra विधिवस सुख इच्छत दुख पावे । 
चित्रकार करहीन जथा स्वास्थ Ag चित्र वनादे ॥ ४॥ 
giga सुनि नाउँ जाउँ वलि अति भरोस जिय सोरे । 
तुलसिदास इंद्रिय मभवदुख et बनिहि प्रभु तार ॥ ५॥ 


हे भगवन्‌! ( झूठे ससार का सच्चा मान रहा हैँ यह सेरा ) भ्रम कान से उपाय से 

दर हो | यह मेरा मन देखता ह (एके यह शस्र प [नी का सा वतासा हे मरे पीछे सब 
[ट यहीं पड़ा रह जाता हे ) फिर पुराणा सं खुनता है (कि बड़े बड़े रावण सरीखे, जा 
अचल होकर बेठे थे, क्षण भर मं नष्ट हा गावे तव मं कख गिनती में हैँ) फिर विचारता 
है ( कि एक दिन संसार सर नष्ट हा जायगा ) परन्तु अपने स्वभाव का ( अथात्‌ 
विषया से प्रीति करने को ) नहीं छाड़ता è भक्ति, ज्ञान, वेसग्य, सब लाथन 
इसी (मन ) के रोकने के लिए बनाये = ता भी “काई मुझे अच्छा कहें” (कि 
गसाइजी वड़े रामभक्त हें, बड़े महात्मा ह्‌ ) आर “काई सुभे कुछ दे ऐसी वासना 
य से नहीं जाती ॥ २ ॥ जिस ( मोहरूपी ) रात्रि (१) में सब जीव सोते हैं ( अथात्‌ 
अपने का भूल इस संसार का सत्य मानत हैं ) उसी में तुम्हारे कपापात भक्तजन जगते 
रा अर्थात्‌ संसांर के खुख का झूठा मान तुम्हारे चरणा म प्रीति करते हं ) परन्तु सुभे 
अपना HAT उलटा देख कर और ( उसका फल चाराला योनि ) समझ कर वड़ा डर 
लगता है ॥ ३॥ यद्यपि देव के वश से मेरे AAT का नाश हा चुका ( क्योंकि जा 
देव ने wal में लिखा होता ते पाता ) तिस पर सी में खुख की इच्छा कर ऐसे दुःख पा 
रहा हैँ जैसे Ag चित्र बनानेवाला हाथ वा लगावे नहीं ant ( मनही. मन भ ), चिज 
बनाते ओर उससे कुछ अपना मतळव न निकले (भाव यह हे कि मुझसे सत्कमे ता 
बनता नही कि जिससे सुख मिले बिना कुछ करे चरे मन हा मन में विषय-वासन। छेड़ 
नम्दारे चरणां की प्रीति और खुगति चाहता हूँ से! कैसे मिल सकती हे ) ॥। ४ ॥। 
तुम्हारा नास “हृषीकेश? है ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी ) यह सुन कर में 


८ + :3-:225 sne pa gP ie न en ae ir Say 


( ५ ) गीतायासू--या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संग्रसी । यस्यां SIRI भूतानि सा. 
निशा पश्यते! सुरेः ॥ अर्थ ऊपर से मिळता हे । & हह { 
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१७२ विनयपत्रिका । 
तुम्हारी बलैया लेता हुँ और मेरे जी में अब बड़ा भरोसा हा गया ( कि जो तुम इन्द्रियों | 
से आज्ञा कर देगे ता वे सुभे बुरे aay से दूर रक्खंगी ) सा हे प्रभा | इस तुलसीदास 
का, इन्द्रियों से किया हुआ, दुःख Grass दूर करते ही बनेगा॥ ४ ॥ 

`“ 


शब्दार्थ--विपरीत = उल्टा | भझ = नाश हुआ | संभव = उत्पन्न । 
[ १२० ] 
हे हरि कस न हरहु श्रम भारो | 
जद्यपि मृषा सत्य भासे जब लगि नहिं कपा तुम्हारी ॥ १॥ 
अरथ श्रविद्यमान जानिय tad नहिं जाइ गोसाई! । 
विनु बाँधे निज हठ सठ waa परेड कीर की नाँई ॥ २ ॥ 
सपने व्याधि त्रिविध बाधा जनु मृत्यु उपस्थित आई | 
वेद अनेक उपाय करे जागे विनु पीर न जाई ॥ N 
स्ति शरु साधु सुमृति संमत यह दृश्य असद दुखकारी | 
विनु asi asi विनु रघुपति विपति सके को टारी ॥४॥ 

बहु उपाय संसार तरन कहुँ विमल गिरा ata गावे | 
तुलसिदास में मार गये विनु जिउ सुख कबहुँ न पावै ॥ ४ ॥ 

हे हरे | मेरे भारी भ्रमको क्यों नहीं दूर करते हो। यद्यपि (संसार ) झूठाहैता भो 
तब तक सच्चा सा भासता हे कि जत्र तक तुम्हारी दया न हा॥ १। (इस संसार में ). 
अथै ( जो घन स्त्री पुत्रादि हैं सा किसी के अचळ नहीं सब ) नाशवाव हैं यह seen 
E परन्तु ह नाथ | संसार नहीं छुटता ( अर्थात्‌ जान, बूझ कर झूठे का सच्चा मान रडा 
हैं और इस चेतन जीव का किसी ने विषय आदि से बाँधा नहीं है पर) विना बाँचे ही 


यह मूषे (१) अपने ह से ताते (२) की तरह पराये (अर्थात्‌ माया के ) वश पड़ा 
॥ २ ॥ (अब दूसरा eve देते हैं कि ) जैसे सुपने में ( ज्वर, खाँसी, सन्निपात आदि), 


TR कारण जा एम — 
i (१) जैसा योगवासिष्ठ में लिखा है “न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिता: । वत मूढाः 
बयं सवे नानाना अपि शाम्बरम्‌?? sala किसी ने Eas बेचा नहीं तो भी हम बिके हुए से हैं 
आर हम सब माया को जान बूक कर भी AF बने हुए हैं। भाव यह है क्रि यद्यपि हम लोग ज्ञानी 
बनते हैं तथापि हम अज्ञान के फंडे में फंसे हैं और यह जान कर भी कि सब जगत्‌ माया-मात्र हे, 
उसके हाथ बिके हुए हैं ॥ 7 

(२) भाव-जैसे खेत में दो लकड़ी गाड़ कर उन पर एक लकड़ी धर के उसमें एक dina 
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विनयपांजेका | १७३ 


व्याधियों से अनेक ऐसी बाधाय हुई मानो मृत्यु पास आ गई हो और वैद्य लोग 
( रस आदि देकर ) अनेक ga करते हैं परन्तु विना जागे दुःख दूर नहीं होता 
( ऐसे ही जब तक जीव मोह-निद्रा में साता है तव तक वह भले at कमे करता 
रहेगा परन्तु जब उसकी मोह-निद्रा जाती रहेगी तव उसकी संसारी विषयवासना 
आदि सब पीड़ा जाती रहेगी ) ॥ ३॥ वेद, गुरु, सत्त और धर्म-शाख इन सर्वो का 
मत है कि यह संसार देखने-मात्र का है आर ( इस जीव केः ) अत्यन्त ढुखदायी हे, 
इसके विला छोड़े और रामजी को भजे विना कौन दुःख को टाल सकता है ॥ ४॥ 
संसार से पार होने के लिए ( यज्ञ, व्रत, जप, होम आदि ) aga से उपाय हैं जिन्हें 
चेद fae वाणी से गाता है परन्तु हे तुलसीदास | ममता गये विना तू जी में कभी 
सुख नहीं पावेगा ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--म्चपा = कूठ । सस्रत = संसार afi = वेद । 

Fa] 

हे इरि यह भ्रम की अविकाई । 
देखत Gad कहत समुभत संसय संदेह न जाई ॥ १॥ 
जाँ जग सूषा तापत्रय अनुभव होइ Hey केहि लेखे । 
कहि न जाइ मृगवारि. सत्य श्रम ते दुख होड AAA ॥ २॥ 
सुभगसयन सोवत सपने वारिधि gga भय लागे | 
ARE नाउ न पार पाव सो जव लगि आपु न जागे॥ ३॥ 
अनविचार रमनीय सदा संसार भयंकर भारी | 
aa संतोष दया विवेक ते व्यवहारो सुख कारी ॥ ४ ॥ 
लुलसिदास सब विधि प्रपंच जग जदपि झूठ ala गावे । 
रघुपति भगति संत संगति विनु का भवत्रास नसावे ॥५॥ 


पदि देते हैं सा तोते के ऊपर बैठते ही वह घूम जाती है और ताता उल्टा टॅग जाता है, ऐसे ही 
संसाररूपी खेत में शुभ अशुभ कर्म दो लकडिर्या हैं । स्वभाव बीच की लकड़ी है और वासना 
चांगली है, sitet जीव इस पर बैठा कि माया के फंदे में पडा । 
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हे हरे ! यह भ्रम की अधिकता ( कैसी दृढ़ ) है । देखता. हूँ; सुनता हूँ, कहता 

ओर समझता हूँ परन्तु सशय ( अर्थात्‌ झूठे ससार को सव्वा मानना Sire संदेह 
( कहिए संसार झूठा हे वा सच्चा ) दूर नहीं होता ॥ १॥ ( जे कहो कि) संसार 
स्पा कहिए झूठा हे ता फिर तीन प्रकार के तापो का अनुभव किस हिसाब से होता 
है ( अर्थात्‌ कूठे संसार का दुःख इस जीव का क्यों भागना पड़ता है; इससे ar 
सच्चा जान पड़ता 21 तहाँ कहते हें कि नहीं ससार Fr सच्चा मानना कोरा 
भ्रम हे देखा ) स॒ग-तृषणा के जल को सत्य नहीं कह सकते ( क्योंकि वहाँ कूठे का 
भी जल नहीं हे परन्तु सुग उसे ) भ्रम से सत्य जान लेता है और भ्रम में पड़कर 
दुःख सहता हे ( भाव यह हे कि संसार सूग-जळ के समान बिलकुल झूठा है, जो 
लोग अज्ञान से इसे सत्य मानते हैं वे अंत में महा दुख पाते हैं )॥ २॥ ( संसार के 
झूठे होने का आर Evia लो ) जैसे यदि ( काई सनुष्य ) सुन्दर सेज पर सा रहा हैं 
श्रार सुपने में मानों अपने को समुद्र में डवा जान भय खा रहा हे तो तब तक वह 
करोड़ों नावो से भी पार नहीं पा सकता कि जब तक आप न जाग पड़े ॥ ३॥ सो 
बिना ज्ञान के यह संसार सदा सुन्दर दीखता हे पर ( विचार से देखा ता) वड़ा 
भारी भयङ्कर हे । केवल सबमें सम।न-भाव, सन्तोष द्दा और ज्ञान इनसे व्यवहार 
करनेवाले का ( ससार ) सुख देनेवाला है ॥ ४ ॥ हे तुलसीदास ! यदि च संसार 
का प्रपंच ( अर्थात्‌ चन, धाम, स्त्री, पुत्र आदि) सब प्रकार से झूठा है ऐसा वेद 
गाता हे परन्तु राम भक्ति आर सन्तों की संगति को ats (za जीव को ) संसार 
के भय से कान छुड़ा सकता है ( अर्थात्‌ रामभक्ति और सत्संग ही ससार से 
छूटने में कारण हँ) ॥ ४ ॥ . 

; [ ve ] 

में हरि साधन करइ न जानी । | 

जस मथ भेषज न कीन्ह तस दोष कोन दिरमानी ॥ १ ॥ 

| सपने नूप कहुँ घटे विप्रवध विकल फिरे अघ लागे । 

वाजिमेध सत कोटि करे नहिं सुद्ध होइ विनु जागे ॥ २॥ 

st महुँ सर्प विपुल भयदायक प्रगट हाइ अविचारे । 

` बहु श्रायुधधर बल अनेक कर हारहिँ मरइ न मारे ॥ ३॥ 

निज श्रम ते सागर रविकरसंभव अ्रतिभय उपजावे । 
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विनयपत्रिका | १७५ 


अबगाहत वोहित नाका चढि कबहुँ पार न पावे ॥९॥ 
तुलसिदास जग आपु सहित जब लगि fuga न जाई | 
तब लगि कलप कोटि उपाय करि afta तरिय नहिं भाई ॥ ५ te 


हे हरे ! मैने ( संसार त्यागने के लिए ) उपाय करना ही नहीं जाना | जैसा रोग 
1 वैसी दवाई नहीं की इसमें हिकमत का क्या दोष हैं ( भाव यह हे कि ससार-त्याग 
के लिए जप तप आदि देह के साधन ता किये पर असल दवा जो अन्तःकरण कीः 


be पॅड) 
oy 


~~ A 


` 


शुद्धि है सा नहीं की ) ॥ १ ॥ ( इसमें दृष्टांत देते हैं कि ) जैसे सुपने में किसी राजा 
को ब्राह्मण सारे की हत्या छगे आर वह पाप ळगने से घवराता फिरे पर दिना जागे 


वह सौ करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने से भी शुद्ध नहीं हा सकता ( ऐसे ही जब अन्तःकण्ण 
शुद्ध हाने से आत्मज्ञान ÀM तब संसार स्वयं छूट जायगा ) ॥ २॥ ( अब दूसरा. 
दृष्टांत देते हैं कि अँधेरे में ) जैसे अज्ञान से साला में बड़े भारी भयदायक सर्प का 
धोखा हो जाता हे आर उसे वहुतेरे आयुश्र लेकर आर अनेक वल करके हार जाओ 
पर वह मारा नहीं मरता ( ऐसे ही ससार झूठा हे उसे श्रम से सच्चा मान कर उसके 
नाश के लिए अनेक साध न करने से क्या होगा ) ॥३॥ (अब तीसरा दृशंत देते हं कि) 
जैसे अपने भ्रम से, सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ ( aaa का ) सागर बड़ा. 
भय उत्पन्न करता हे, उसमें FI जाने से AMT या नाव पर चढ़ कर कभी कोई पार 
नहीं पा सकता (Fite वहां स.गर हैं कहाँ जा केई पार पावे वह ता झूठा भ्रम है 
ऐसे ही जब तक संसार को सच्चा सान रक्खा है तब तक भय हैं, जव आत्मज्ञान 
हा जायगा और संसार झूठा प्रतीत हा जायगा तब स्वयं भ्रम जाता रहेगा) 
॥ ४ ॥ हे तुलसीदास | जब तक अहंकार सहित संसार का जड़ से न'श न 
होगा तब तक करोड़ों कल्प तक उपाय करके सर जाओ पर हे भाई ! तर नही 


सकते ॥ ५ ॥ 


(इस भजन का भाव यह है कि करोड़ों उपाय करो पर श्न हुए विना इस संसार 
क! पार नहीं पाओगे | दृष्टान्तो पर विचार करे । भ्रम से ही ब्रह्महत्या लगी । भ्रम से 
ही a में माला पड़ी थी उसे सर्प मान लिया । भ्रम से ही मग-तृष्णा के समुद्र मे 
डूबने से भय हुआ सा जिस भूठे श्रम से ये बात हुई हैं वह जब ज्ञान से दूर हो जायगा 
तब अपने आप संसार झूठा प्रतीत होगा आर आवागमन से छूट जाग्र गे | इसके 
लिप केवल ज्ञान की आवश्यकता हे )॥ 

शब्दार्थ--अमय = रोग | भेषन = दवा । दिरमानी = इलाज, हिकमत ( अरबी भाषा का शब्द 
है) । घटे = लगे । अघ = पाप । वाजि = घोड़ा | मेध = यज्ञ खरग = माळा । अवगाहन = इूबना। 


वाहित = नाव । क 
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[ १२३ ] 
अस कछु समुक्ति परत रघुराया । 
विन तव कृपा दयाल दासहित मोह न छूटे माया ॥ १॥ 
वाक्यज्ञान अत्यंत निपुन भवपार न पावै काई । 
निसि ग्रहमध्य दीप की बातिन्ह तम निवर्त नहिं हाई ॥ २ i 
जैसे कोड इक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे । 
चित्र कलपतरु कामधेनु गह लिखे न विपति नसावे nan 
'घटरस बहुप्रकार भाजन काउ दिन श्ररु रैनि बखाने । 
बिनु बाले संतोष जनित सुख खाइ सोइ पे जाने ॥ ४ ॥ 
जब लगि नहिं निज हृदि प्रकास अरु विषयनास मनमाहीं । 
छुलसिदास तब लगि जगजोनि भ्रमत सपनेहुँ सुख नाहीं॥ ५ ॥ 
हे रघुनाथजी | मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारो कपा बिना न मोह छूटता 
(है न साया छूटती है, तुम कृपालु और दासों का हित करनेवाले हा ॥ १॥ ( तत्त्वमसि 
-अह 5ह्मास्मि-इत्यादि महा ) वाक्यों में और ज्ञान (की कोरी वातं मारने ) में अत्यन्त 
*चतुरु हाने से कोई संसार का पार नहीं पा सकता (ana वेदान्त पढ़े भी हैं और 
दूसरा को शिक्षा भी देते हैं परन्तु शान के वाक्यों पर चलते नहीं तो संसार कैसे छूट 
'सकता है ) जैसे रात्रि का घर में दीपक की वाते करने से sha दूर नहीं हो सकता 
( भाव यह हे कि श्रविद्यारूपी रात्रि फैलने पर हृदयरूपी घर में आत्मज्ञानरूपी दीपक 
'बालने से अक्षानरूपी अन्धकार मिटेगा ) URN (अब दूसरा दृष्टान्त देते हैं ) जैसे काई 
“एक बड़ा गरीब बिना भोजन के दुख पा रहा है उसके घर में कामधेनु आर FAJT 
की तसचीर लिखने से उसका दुःख नहीं जा सकता (भाव यह हैँ कि यदि कोई 
मजुष्य अक्षान से विषयवासना में लगा दीन दुखी हो रहा हे तो उलका Bata दूर 
“करते के लिप उसके घर में गणेश, सरस्वती आदि की TAAL रांग दा हा क्या हा 
*सकता हे ) ॥३॥ (अब तीसरा दृष्टान्त देते हैं ) जैसे कोई वहुत तरह के पटरस भोजनां 
'का नाम रात दिन रा करे (कि BE, wast, इमरती, जलेबी, खुरमा आदि वाह क्या 
उमदा हैं पर ऐसा करने से क्या हा सकता है) और बिना बोले (अथात्‌ बिना नाम 
fea) भी सन्तोष ( अर्थात्‌ पेट भरने ) से उत्पन्न gar सुख ता जा खाताहे साही 
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जानता है ( साब-पाखंड करके ऊपर से भले ही रामनाम cat करो । भीतर की तृप्ति 
तो तभी होगी जब निर्मल अन्तःकरण में आत्मज्ञान होगा) ॥४॥ at जब तक 
अन्तःकरण में ( आत्मज्ञान का ) उजेला नहीं होगा और मन में विषयों की आशा 
हेगी तब तक हे तुलसीदास ! तू संसार की ( चौरासी लाख ) यानियों में भ्रमता 
हा रहगा आर Gh SA मं भा सुख नहा मिलेगा ॥ ५॥ 
[ १२४ ] 
जो निज मन परिहरे विकारा । 
रो RN ७ ७ > 
ता ag दतजनित dae दुख संसय सोक ATT ॥ १ ॥ 
ag मित्र मध्यस्थ तीनि एइ मन are बरिआई | 
ama गहब उपेच्छनीय Be हाटक तृन की नाई ॥२॥ 
असन वसन वसु वस्तु विविध विधि सब मनिमह रह जेसे । 
सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन aa ॥ ३ ॥ 
विटप मध्य पुतरिका सूत ae कंचुक बिनहिं बनाए । 
AAAS तथा लीन नाना तन प्रगंटत अवसर पाए ॥ ३॥ 
रघुपति भगति वारिछालित चित विनु प्रयासही सूझै। _ 
तुलसिदास कह चिद विलास जग बूझत वूकत वूझै ॥ ५॥ 

( अब मन के द्वारा जीव के वधन का A दिखाते हैं ) जो तू अपने मन के 
विकारों को छोड़ दे ( अथात्‌ विम्य आदि की इच्छा न करे) तो तुझे ( रागद्वेष 
आदि ) द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख, भ्रम ओर अपार शोक क्यों हो, ( भाव-जो 
तू मन स्थिर करके रामनाम मे लगावे तो सारी दुख, सुख कुछ नहीं व्यापे)॥ १ ॥ 
शत्र, मित्र और मध्यस्थ इन तीनों को भो मन ने दी हठ से उत्पन्न किया है ( अर्थात्‌ 
जिससे मन मिला वह मित्र, जिससे हटा वह शत्र और जिसने बुरा-भला नहीं किया 
उसे तूने मन से मध्यस्थ कहिए न शत्रु, न मित्र मात लिया) आर सर्प, सोना आर 
तृण के समान ( अर्थात्‌ जैसे मागे में सपे देखा, प्राणघातक होने से शत्रु जान त्याग 
दिया; सोना देखा, लाभकारी होने से मित्र समान ज.न कर उठा लिया; TY देखा, 
उदी तता से उस पर ध्यान नहीं दिया। पेसे ही शत्र का ) त्याग ( मित्र का ) ग्रहण और 
( मध्यस्थ की ) उपेक्षा की ( अथत्‌ उस पर कुछ ध्यान नहों दिया) ॥२॥ ( अब 
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दूसरा दृष्टान्त देते हैं कि) जैसे भोजन, वसन, ध न और अनेक प्रकार की सब वस्तुएँ मणि 
में रहता हैं वैसे ही स्वर, नरक, चर, अचर और वहुत से लोक मन में वसते हैं (भाव 
यह हे कि मणि हे तो छोटा पर उसका मोल वड़ होने से जा वह किसी अच्छे जहरी 
के हाथ पड़ा तो अच्छा मोल मिलने से भोजन आदि सब वस्तु आसकती हें पर जा 
चह हाथ से गिर किसी गॅवार के हाथ पड़ गया तो जैसे सव वस्तुओं का नाश हा 
जायगा, ऐसे हो जा मनरूपी सणि राम नाम जौहरी के हाथ पड़ा ता उसके माल से 
चरम सुख, आत्मज्ञान Sit मोक्ष मोजूद हैं आर जो संसार के हाथ पड़ा ता चौरासी 
योनि अरी हैं अर्थात्‌ जीव चर, अचर की योनियों में घूमता फिरेगा)॥ ३ ॥ (अब तोसरा 

` दृष्टान्त देते हे कि ) जैसे वृत्त के बीच में कठपुतली, सूत में वस्त्र बिना बनाये रहते हैं 
QA ही मन के भीतर अनेक प्रकार के ( सुर, नर, मुनि, कीट, पतङ्ग आदि के ) शरीर 
ia रहते हें सो सम्य समय पर प्रकट होते हें (भाव यह है कि जैसे समय पर 
पुतली काठ से बढ़ई द्वारा बन जाती है, कपड़ा सूत से काली द्वारा बुन जाता हे 
Ga हो यह जोव मन के द्वारा शुभ अशुभ कर्म से नर आदि का शरीर प्रकट करता 
है ) ॥ ४ ॥ ( अब मन के चिकार छूटने की युक्ति कहते हें कि ) रामजी की भक्तिरूपो 
जल से जब चित्त चुळ जायगा ( अर्थात्‌ अन्तःकरण शुद्ध हा जायगा ) तब ANAT 
ही ( विषय-वासना आदि मैल घुलने से आत्म ओर परमात्म स्वरूप) सू wi 
Wg हे तुलसोदास | faz, विलास ( अर्थात्‌ सदा चैतन्य अखंड आनन्द्स्वरूष ) 
का तो (जीव ) संसार में समझते समभते हो समझेगा (एक साथ नहीं समझ 
सकता | पहले मन का विषय-वासना से हरा कर और भजन, पूजन आदि से अन्तः- 
करण शुद्ध करना चाहिए ) ॥ ५॥ ँ 


शब्द(थ--संस्ति तू संसार । संतय > कूठे को सच्चा मानना । उपेच्छुनीय = ध्यान देने के 


अयोग्य । हाटक = सोना | ale = साँप । पुतरिका = कठपुतळी | कंचुक = वख | लोन = छिपा । 
fag = चैतन्य । विळास = आनन्द । 


में केहि कहां विपति अति भारी । श्रोरघुवीर धीर हितकारी ॥१॥ 
मम हृदे भवन प्रभु तारा । तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥२॥ 


ofa करहिं उपद्रव नाथा i मरदहिं माहिं जानि अनाथा ॥५॥ 
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में एक अमित वटपार । कोउ सुने न मार पकार ॥६॥ 
भागंहू नहिं नाथ उवार । रघुनायक करहु संभार ॥ ७॥ 
कह लुलॉसदांस सुन राम । दूटाह तसकर तब धाम ॥ 5 ॥ 
चिंता यह मोहि अपार । अपजस नहिं हाइ तुम्हार ॥ ६ ॥ 
में किससे अपनी बड़ी भारी विपत्ति कहुँ । हे रघुनाथजी | तुम ही Bara 
आर हितकारी हो ॥ १ ॥ हे प्रभो | मेरा हृदय तुम्हारे रहने का मन्दिर हे उसमें बहुत 
से चार आकर बसे हें ॥ २ कठोर सुभे बड़ी ज्ञवरदस्ती करते हँ ओर मेरी 
विनती आर निहोरे का नहीं मानते ॥ a N ( जा कहो कि नाम बताओ वे कान हैँ 
aaf कहते हें कि वे ) अविद्या, माह, लाभ, अहंकार, मद, क्रोध, अज्ञान आर काम 
(आठ) Fire सो हे नाथ! वे बड़ा ऊधम मचाते हैं ( अर्थात्‌ मेरा ज्ञान विरागरूपी 
घन लूटे लेते हें ) आर समे अनाथ अर्थात्‌ लावारसी जान कुचले डालते हैं ॥ ५ ॥ में 
अकेला हूँ ओर चार बहुत हैं ( सा उनके कोलाहल में ) मेरी पुकार काई नहीं सुनता 
( भाव- अन्य देवताओं के पेट में ता इन SHA के मारे आप ही पानी हा रहा है 
वें सुनें भी ता मुझे क्या वचावेंगे ) ॥ ६॥ ( जो कहो कि आर जगह भाग जा, तो ये 
वे डाकू नहीं हैं जा अपने ही शहर में लूटे ये ते जहाँ जाऊँगा वहीं पहुँचगे ) सा हे 
नाथ | इनसे भागने पर भी पीछा नहीं छूटेगा । हे रघुनाथजी ! तुम ही रक्ता करे 
॥ ७ ॥ (ज्ञा कहा कि घर ता हमारा लूटते हें तुझको क्या पड़ी है, ता) हें राम ! सुनो 
तुलसीदास का at इतना ही कहना है कि चोर तुम्हारे घर को लूटे लेते हैं ।। ८॥ 
और मुझे ते ( केवल ) यही बड़ी चिन्ता है कि तुम्हारी बदनामी न हा ( अर्थात्‌ 
लोग यह न कहें कि चार भगवान के घर को भी लूट ले गये । इस सबका यह भाव 
है कि काम, क्रोध आदि से मुझे बचाओ कि जिससे भजन में बाधा न ar) uel 
शब्दार्थ--बोाधरिपु ८ (ज्ञानका वेरी ) अज्ञान । मार = काम | बटपार = उठाइगीरे । 


उबार = बचाव | तस्कर = चार, डाकू | 
[ १२६ ] 


मन मेरे मानहि सिख मेरी। जा निज भगति चहे हरि केरी ॥ १॥ 
उर आनहिं प्रभु कृत हित जेते । Sale तजे अपनपो चेते॥२॥ 
दुख सुख अरु अपमान बड़ाई । सव सम लेखहिं विपति विहाई ॥३॥ 
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१८० विनयपात्रेका । 


Ud सठ कालयसित यह. देही । जनि तेहि लागि विदूषहि केही wen 
तुलसिदास विनु असि मति आए। मिलहिं न राम कपट लो लाये ॥५॥ 


९ मनही को जीव के सुख दुख का कारण जान शिक्षा देते हें ) हे मेरे मन ! तू 
मरा सीख मान, जा अपने म भगवान्‌ की भक्ति करना चाहे ता ॥ १॥ भगवान्‌ ने 
जितने अले कमे किये हैं ( अर्थात्‌ गर्भ में रक्षा की, फिर मनुष्य-तन देकर पाल-पास 
कर बड़ा किया ) उनको याद्‌ कर आर अपनी देह का अभिमान छोड़ कर सावधानता 
ख उनका खवा कर ॥ २॥ तू सुख दुख, अन!द्र ओर बड़ाई सबका समान 
जान तब तेरा सकट दूर होगा ॥ ३ ॥ अरे शठ ! सुन ले कि इस शारीर का काल ने 
अस रकखा है ( पल भर का ठिकाना नह्य हे) उसके लिए किसी को दाष मत 
( भाव- सबमे ईश्वर मान, किसी का अपमान मत कर ) । ४ ॥ हे तुलसीदास ! 
एसी वुद्धि के बिना आये कपट की लो लगाने से रामजी नहा मिलते । ( भाव-- 
ससारी विषय-वासना से हट कर और सुख, दुख आदि को समान जान वेखटके हो 
साम-भक्ति कर ) ॥ ४॥ ` 


al 
~ 


AY _ 


[ १२७ ] 
में जानी हरिपदरति नाहीं । सपनेहुँ नहिं विराग मन माहीं ॥१॥ 
जे रघुवीरचरन श्रनुरागे । तिन्ह सब भाग रोग सम त्यागे । RU. 
कामभुअग डसत .जब जाही । विषय नीब कटु लगे न ताही ॥३॥ 
असमंजस अस हृदय विचारी . बढ़त साच नित नूतन भारी॥9॥ 
जव कव रामळृपा दुख जाइ | तुलंसिदास नहि आन उपाई ॥५॥ 
( अब अपने में भगवत्‌ अनुरागहीनता का लक्षण कहते हैं ) मॅने जान लिया कि 
मेरी प्रीति भगवान के चरणों में नहीं हे क्यों के मेरे मन में खुपने में भी विराग नहीं हे 
॥ १॥ जो रामचरणें के प्रेमी हैं उन्होंने ( घन, घाम, स्त्री पुत्रादि के) सव भोगे! के 
रोगों के समान त्याग दिया है ॥ २ ॥ पर जब जिसके कामरूपी सर्पे उसता हे तब उसे 
विषयरूपी नीम कड़वा नहीं छगता ( अर्थात्‌ जैसे सर्प के काटे का नीम कड नहीं 
लगता ऐसे ही जिसको सुन्दर स्त्री का चसका पड़ गया है उसे विषय बुरा नहीं लगता 
वर/ ये नाश की निशानी है । न साँप का काटा बचे और न विषयी भवसागर से तरे ) 
Wee ऐसा विचारने से मन में यही ढुबिधा बनी रहती हे (कि विषय-वासना ae 
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विनयपत्रिका। १८१ 


या रास-भसजन करूँ ) आर दिन पर दिन नया सोच agar जाता है (कि यदि मनुष्य 
देह पाकर TATA कर अब भी संसार से न छूटा तो कव छुटँगा) ॥ ४ ॥ ( यज्ञादि 
ता सुभे हो नहीं सकते पर इतनी आशा हे कि भगवान्‌ तरन-तारन हें) जब कभी 
रामजी की कृपा होगी तब यह दुःख चला जायगा ( भाव-वे मुभे अवश्य आवा- 
गमन से छुड्ाबंगे ) हे तुलसीदाल | दूसरा उपाय नहीं है ॥ KU 
[ae ] 
सुमिरु सनेह सहित सीतापति । 
रामचरन तजि नहिन आन गति ॥ १॥ 
जप तप तीरथ जोग समाधी । 
कलि मति विकल न कछु निरुपाधी ॥ २ ॥ 
& A A x 

रतहुँ सुक्कत न पाप सिराहीं । रकतबीज जिमि बाढ़त जाहीं ॥२॥ 

हरनि एक श्रघ असुर जालिका। तुलसिदास प्रभु कृपा कालिका ॥ 
( हे जीव ! ) प्रीति से सीतापति ( रघुनाथजी ) का स्मरण कर । रामजी के 

चरणों का छोड और गति नहीं है ॥ १॥ जप तप, तीरथ, योग और समाधि इनमें 
से काई भी कलियुग में, वुद्धि ठिकाने न रहने से, उपाधि रहित नहीं हे ( भाव--सवके 
करने में खटका लगा है ) ॥ २॥ और ( जप, तप आदि ) Gea करने से भी ता पाप 
दूर नहीं होते बरन्‌ रक्तबीज ( राक्षस ) को भाँति बढ़ते ही जाते हें ( भाव-पुण्य से 
यक पाप छूटा नहीं कि और पाप होगये; पुण्य बनता नहीं; आर न कोई ऐसा देवता हे 
कि पापों का लाश करता रहे ) हे तुलसीदास | पापरूपी असुरा के समूह का नाश 
करनेवाली तो पक रघुनाथजी की कृपारूपी कालिका ही है ( जो संसाररूपी रक्तबीज 


का भक्षण कर सकती है ) ॥४॥ 

शब्दार्थ--निरूपाधी = बेखटके । अघ = पाप | जालिक! = समूह । रक्तबीज = एक राक्षस था 
जिसकी जितनी रुधिर की बूदें धरती पर गिरती थीं उतने ही राक्षस हो जाते A) काली ने उसका 
नाश किया था | यह कथा मारकण्डेग्रपुराण में है 


[ ७२६ ]` 
रुचिर रसना तू राम राम राम क्यों न रटलं । 
सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अघ अमंगल घटत ॥ १॥ 
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विनयपत्रिका । 


बिनु खम कलिकलुसजाल कटु कराल कटत । 
दिनकर के उदय AA तिमिर ताम फटत N २॥ 
जाग जाग जप विराग तप सुतीरथञ्रटत । 
बाँधिवे का भवगयंद रेनु कि रजु बटत ॥ ३॥ 
परिहरि सुरमनि सुनाम गुंजा लखि लटत | 
लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहि हटत ॥ ४ ॥ 
( अब सबसे सुगम उपाय बतलाते हैं ) हें सुन्दर जीभ तू राम राम क्यो नडा 


स्टता | राम नाम क॑ छुमिरन से सुख आर पुण्य बढ़ते हें ओर पाप और विप्र घटते 
हैं ॥ १॥ और बिना ही परिश्रम कलियुग म॑ किया पापों का समूह जो कड़वा और 


SS 


भयङ्कर ह्‌ खा ऐसे कर जाता हे जेसे सूय के . उदय होने से. अंधेरी का समूह फट 
जाता हे॥ WAT, यज्ञ, जव; चेराग्य; तपः और: सुन्द्र/तीथांटनः ये कर्म ऐसे हैं जैसे 
ससाररूपी हाथी के वाँधने का धूळ की जेबड़ी बटना ( भाव जैसे हाथी. लाहे. की 
सकल से व॑धता है न कि धूल की रस्सी से; ऐसे ही मनरूपी हाथी राम-नाम को 
रस्सी से बघ सकता हे उसके लिए जव, तप्र, तीर्थाटन वृथा हे) ॥ ३॥ चिन्तामणिके 
समान सुन्दर ( राम ) नाम को छोड़कर ( जप, तपरूपी ) चिरमिटी का देखकर 
ललचाती हे सा तेरी इस तुच्छ इच्छा को देखकर तुलसीदास तुभे दुरट्राता है.॥ 2 1 
शाद्धार्थ--तोम = समूह । wig = हाथी गुना = घुघची aza = ळळचाता ह । 
5 [ i% 3o ] 
राम राम राम राम राम राम जपत । 
> मंगल सुद उदित हात कलि मल छल छपत ॥ १॥ 
कह कें लहे फल रसाल बबुर बीज बपत | 
हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत ॥ २॥ 
काल करम युन सुभाउ सब के लीस तपत | 
, रामनाम महिमा, की चरचा चले चपत-॥ ३ ॥ 
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'विनयपजिका । : १८३ 


साधन विनु सिद्धि सकल बिकल लाग लपत । 
कलिजुग वर बनिज विपुल नाम नगर खपत ॥ ४॥ 


~ AD A 
नाम सा अतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत । 
पावन किये रावन रिपु तुलसिहु से अपत ॥ ५॥ 


राम-नास जपने से आनन्द-मगळ उत्पन्न होता है और कलियुग का पाप और 
कपट THI [फेरता ह ॥ १ कहो किसने बबूर के बीजों को वोकर आम के फल 
पाये हैं ( अर्थात्‌ बुरा काम करके किसने अच्छा फल पाया है ) सो तू. गाळ वजा 
वजा कर जो गप्पे मारता हे सा अपने जन्म को बृथा मत खावे ( मभाव- कोरी बातों 
a बथा समय मत वितावे, राम-नाम का भजन कर जिससे काम चले ) ॥ २॥ काल, 
( चुरे ) कमे, ( सत, रज, तम, आदि ) गुण और स्वभाव ये सबके सिर पडते हैं 
अर्थात्‌ सबको सताते हैं ( अपना फल दिये विना नहीं मानते ) पर श्रीरामजी को 
महिमा की चरचा चलने पर चप जाते हैं ( अर्थात्‌ शरमा कर दव जाते हें) ॥ ३॥ 
"लोग ( जप, तप आदि साधनों की मिहनत से) घबराकर विना साधन के ही 
सिद्धियो का लपका चाहते हैं (सा केसे हो सकता है) | कलियुग का aga सा 
सुन्दर सादा ( जो श्रध सै ) है सा रामचन्द्रजी के नामरूपी नगर में विक जाता है 
(ma यह है कि जैसे वड़े शहर में भली बुरी वस्तु सब बिक जाती हें उसी तरह राम 
का नाम लेने से कलियुग के पाप भो नष्ट हा जाते हैं )॥ ४ ॥ नाम का विश्वास अर 
उ- में प्रीति करने से मन खव स्थिर हो जाता है। रामचन्द्रजी ने रावण सरीखे शत्र 
और तुलसीदास से पापी का भी पवित्र कर दिया ॥ ५॥ 

शब्दार्--रसाल = आम । गूळ (युट ) शब्द, शोर ( अरबी शब्द है ) । गपत = गप्पं 
मारना । ळपत = ZISA । बनिज > सादा । अपत = अपवित्र । 


ERRI 
'पावन प्रेम रामचरन कमल जनम लाहु परम । 
रामनाम लेत हात सुलभ सकल धरम ॥. १ ॥ 


जाग मख विवेक विरति वेद विदित करम । 
aha कहूँ कटु कठोर Gad मधुर नरम ॥ २ N 
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१८४ (विनयपत्रिका | 


तुलसी सुनि ज्ञान ate भूलहि जनि भरम । 
तेहि प्रभु को हाहि. जाहि सब ही की सरम ॥ ३ ॥- 


रामजी के चरणां में पवित्र कहिए निष्काम प्रेम होना जन्म का बड़ा लाभ हे । 
रामजी का नाम लेने से सब aa सहज में मिल जाते हैं ॥ १॥ यों ता योग, यज्ञ, 
ज्ञान और वैराग्य वेद में प्रकट हैं कि जा सुनने के ही मीठे और कोमल हैं ( अर्थात्‌ 
उनका सुन्दर फल सुनकर उनका करना सहज जान पड़ता है) पर' करने में कठिन 
होने से वे कड्वे लगते हैं ( अर्थांत उनके करने में मन नहीं लगता फिर उनके हारा 
अवना भला होने की क्या आशा हे)॥२॥ सा हे तुलसीदास | (इन साधनों के 
फल का) सुन और ज्ञान से समझ कर भूल करके भ्रम में मत पड़े (कि यज्ञ आदि 
साधन जो वेद में कहे हे वे अचश्य फल देंगे) तू ता उस प्रभु का हा ले कि जिसका 
सबकी लाज है ॥ ३॥ 

[ १३२ ] 


राम से प्रीतम की प्रीतिरहित जीव. जाय faa । - 

जेहि सुख सुख मानि लेत सुख सा समुझ कियत ॥ १ ॥ 

'जहुँ ce जेहि जानि जनम महि पताल faa । 

तहे de तू विषय gale चहत लहत नियत ॥ २ ॥ 

कत विमाह लब्यो फव्यो गगन मगन सियत । 

तुलसी प्रभु सुजस गाइ क्यों न सुधा पियत ॥ ३ ॥ 

` रामजी सरीखे प्रीतम की प्रीति बिना यह जीव Tar जीता हे | जिस (विषय के) 
सुख को तू सुख मानता हे उस सुख को समझ ता कि कितना हे ( अर्थात्‌ थोड़ी 
देर का है और उसके फळ से ८४ यानि. सुगतनी पड़ंगी ) ॥ १॥ तेने पृथ्वी, पाताळ 
ओर स्वगं में जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में जन्म लिया वहाँ ( उसी उसी योनि में ) 
जिस सुख को चाहा वही तुमे भाग्य के श्रनुसार मिला ॥ २ ॥ अब महा श्रश्ञान से 
लटकर ( अर्थात्‌ विषयःवासना में पड़कर ) फटे आकाश को सीने के लिए क्यों खश 
हो रहा है ( अर्थात्‌ जैसे फरा आकाश सिळना श्रसभव हैं ऐसे ही तुके संसारी 
विषयों खे परमानन्द सुख मिळना ्रसंभव हे ओर जो तू सुख का चाहता ही है ता) 
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दें तुलसी | तू भगवान्‌ का खुन्दर थश गाकर क्यों नहीं अत पीता है (कि जिससे 
अमर हा जाय ) ॥ ३॥ 


[ १३३ ] 


तोसों हों फिरि फिरि हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत । 


सुनि मन युनि समुकि क्यों न सुगम gan गहत ॥ १ ॥ 
छोटो बड़ो खाटा खरो जग जो HE रहत । 

अपने अपने को भलो कहु का न चइत ॥ २ ॥ 

विधि लगि लघु कीट अवधि सुख सुखी दुख दहत । 

पसु लों पसुपाल इंस बाँधत कोरत नहत ॥ ३ ॥ 

विषय सुद निहारि भार सिर sat काँधे बहत । 

याही जिथ जानि मानि सठ ट साँसति सहत ॥ ४ ॥ 
पायो केहि ga बिचारु हरिनवारि सहत । 

तुलसी तकु ताहि सरन जातें सब लहत ॥ ५ ॥ 


रे जीव ! में तुझसे बार बार हितकारी, fra पवित्र अर्थात्‌ निष्कपट, और सत्य 
वचन कहता हूँ । सो तू इन्हें खुन कर, मन मै विचार कर और समझ कर भी सीधे 
तास्ते को क्यों नहीं ग्रहण करतः (अर्थात्‌ रामजी की शरण क्यों नहीं जाता) ॥१॥ ससार 
मै छोटा ( पशु आदि ) बड़ा (ब्रह्मादिक ) बुरा और भला जो जहाँ पर रहता है कहो 
ता वह कौन सा है जा अपना अपना भला न चाहता हो (सो रामजी भी अपने शरणा- 
गत का भला चाहते हैं )॥२॥ ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे कीड़े तक ( सब ) सुख 
से सुखी हाते और दुख से तचते हें और जैसे ग्वाला पशु का ( रात्रि में ) बांधता है, 
( सवेरे चरने के लिए ) छोड़ता है और ज्ञुए मे जोतता है, वैसे ही ईश्वर भी ( जीव 
को अविद्यारूपी रात्रि मे मेह आदि बन्धन से ) बांधता हे, ( ज्ञानरूपी खचेरा हाने पर ) 
छोड़ता है और ( बह जैसे कमे करने येःग्य हा उसे वैसे ही ) कर्म मै लगा देता है ॥३॥ 
विषय के आनन्द को देख ले वह सिर के बोझ को कंधे पर धरने के समान है (अर्थात्‌ 
जब बोझ के मारे सिर दुख उठता है तब मनुष्य उसे कंधे पर धर लेता है । इसमे थोड़ा 
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सा सुख तो हुआ पर दुख नहीं कूटा) ऐसा मन में समझ कर मान जा । हे मखं! 
क्यों कश सहता है ॥४॥ समझ तो सही, सग-तृष्णा को मथ कर किसने घी पाया है 
(अर्थात्‌ किसी ने नहीं पाया । जैसे घृत दुग्ध ही से निकलता है पेसे ही सुख रामजी 
के प्रेम से निकलेगा; विषयों मे कहाँ धरा है) सा हे तुलसीदास ! तू उसकी शरण ले 
कि जिससे सब सुखो की प्राप्ति हाती है ॥५॥ 


शब्दाथ--पुनीत = पवित्र । गुनि = गुनना, विचारना । अवधि = तक । पसुपाक्ष = ग्वाला । 
इस = ईश्वर । नहत = जोतता है । साँसति = दुख । महत = मथना । 


[ १३४ ] 


ताते हा बार बार देव द्वार परि पुकार करत । 
आरत नति दीनता कहे प्रभु संकट हरत ॥ १॥ 
लोकपाल सोक विकल रावन डर डरत। 
का सुन AHA HUA नरसरीर Wan २ ॥ 
कोासिक मुनि तीय जनक सोक अ्नल जरत | 
साधन केहि सीतल भये सो न समुक्षि परत ॥ ३ ॥ 
केवट खग सबरि सहज चरन कमल न रत। 
संमुख alte हात नाथ ङुतरु सुफरु फरत ॥ ४ ॥ 
बंघुवैर कपि विभीषन गुरु गलानि गरत । 
सेवा केहि रोमि राम किये सरिस भरत ॥ ५ ॥ 
सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत | 
ताका लिये राम नाम सबके सुढर ढरत ॥ ६ ॥ 
जाने बिनु राम रीति पचि पचि जग मरत । 
परिहरि छल सरन गये तुलसिहु से तरत o ॥ 
हे देव ! इसलिए में बार वार तुम्हारे द्वार पर पड़ कर पुकारता हूँ क्योंकि दुखियों 


के नवकर गरीबी कहते ही हे प्रभो | तुम संकट को दूर कर देते हो ॥१॥ (यह ऐसे जान 
पड़ा कि जब इन्द्रादिक ) लोकपाल रावण के डराने से डरने लगे और शोक से घबराये 
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तब हे इपालु ! ( उनका दुख ) सुनते ही क्या तुम नर-तन धारण करने में रुके 
( अर्थात्‌ नहीं रुके ) ॥ २॥ विश्वामित्र (१) (मारीच आदि से), सुनि की स्त्री 
( अहिल्या पतिशाप से ) और जनक ( धनुष न टूटने से ) सोचरूपी अप्नि मै भस्म 
हुए जाते थे । वे किस उपाय से शान्त हुए सो नहीं जान पड़ता ॥ ३॥ निवाद्‌, पत्ती 
( जटायु ) ) और शबरी (भीलनी) इनकी प्रीति तुम्हारे चरणों में स्वभावही से नहीं थी 
परन्तु हे नाथ ! तुम्हारे सामने होते ही (अर्थात्‌ तुम्हारे दर्शन करते ही ऐसा हुआ 
मानों ) बुरे बुरे ( बबूल, थूहर आदि ) Tat में (अंगूर, आम, आदि) Gat सुन्दर फल 
लटक पड़े ( भाव यह है कि ये महानीच थे, बिना किसी साधन के केवल तुम्हारी 
कृपा से तर गये )॥ ४ ॥ फिर भाइयों के वेर से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुःख 
से गले जाते थे ( अर्थात्‌ दःख से मरे जाते थे, कहीं बैठने को ठिकाना नहीं था ) सो 
हे राम ! किख सेवा से रीफ कर ( उन्हे राजतिलक दे) भरतजी के बरावर कर 
लिया ( भाव-सेवा तो पीछे करी थी पर पहले राज क्यो दिया यह भी तुम्हारी 
कृपा है ) ॥ ४ ॥ (अब यह जानना चाहिए कि सुग्रीव विभीषण ने ता मतलव से सेवा 
करी पर जिन हनूमान्‌ ने बिना कारण सेवा करी उन्हे कथा दिया से। ही कहते हे) 
हनूमानजी दाल होने पर भी स्वामी के समान हो गये। हे राम ! उनका नास लेते 
ही तुम सब पर अच्छी तरह ढलते हो ( अर्थात्‌ कृपा करते हो) ॥ ६॥ हे रघुनाथजी | 
तुम्हारी रीति ( कृपा, सुशीलता आदि ) विना जाने संसार ( अन्य रायन 
मै ) पच पच कर मरता है पर कपट को छोड कर तुम्हारी शरण जाने से तुलसी दास 
सरीखा भी तर जाता है ॥ ७॥ 


[ १३५ ] 
राग सूह बिलावल | 
राम सनेही सों तें न सनेहु कियो । 
अगम जो अमरनिहूँ सो तनु ताहि. दिया ॥ 
छन्द | 
दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जा फल चारि का । 
जा पाइ पंडित परमपद पावत पुरारि मुरारि का ॥ 


(१) कौशिक, अहिल्या, केवट, गिद्ध, शवरी और विभीषण की कथा घुस्तक के अंत में देखो ie 


(व 
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यह भरतखंडु समीप सुरलरि थलु भलो संगति भली । 
तेरी कुमति कायर कलपवल्छी चहति हे विष फल फली ॥ १ ॥ 
अजह समुझि चितु दे सुनि परमारथु | 
हे fg सो जगहूँ जाहिते स्वारथु ॥ 
स्वारथहि प्रिय स्वारथ सो काते कोन वेद बखानई | 
देखइ खेलइ अहिखेल परिहरि सो प्रसुहि पहिचानई ॥ 
fig मातु शुरु स्वामी अ्रपनपो तिय तनय सेवक सखा | 
प्रिय लगत जाके प्रेम सों बिनु हेतु हित नहिं तें लखा ॥ २ ॥ 
दूरि न सो fed हेरु हियेहि है। छलहि atte सुमिरे arg किये हि है ॥। 
किये छाह झाया कमल कर की भगत पर भज तेहि भजे । 
जगदीस जीवन जीव को जे। साज सब सबके सजे ॥ 
रहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रिता जेहि दई । 
MM जानकीपति मधुर मूरति मादमय मंगलमई ॥ ३ ॥ 
ठाकुर tate बडा सील सरल सुठि । 
५ ध्यान अगम सिवहू Heat केवट उठि ॥ 
भरि थक Ret सजल नयन ade सिथिल सरीर सो । 
सुर सिद्ध मुनि कवि कहत कोउ न प्रेमप्रिय रघुवीर सो ॥ 
खग सबरि निसिचर भालु कपि किए ्रापुते वंदित बड़े । 
तापर तिन्ह की सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि TS ॥ ४॥ 
'स्वामी को GAG FA सो जब उर श्रानहें । 
सोच सकल मिटिहे राम भलो मानहें ॥ 
भनो मानिहें रघुनाथ जोरि जा हाथ माथे नाइहे । 
ततकाल तुलसीदास जीवन जनम को फलु पाइ हे ॥ 
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sg नाम करहि sam कहि गुनग्राम रामहिं धरि हिये । 
विचरहि अवनि अवनीस चरनसरोज मन मधुकर किये ॥ ५ ॥ 


( हे तुलसीदास !) तूने राम सरीखे सनेही से प्यार नहीं किया । उसने देव- 
ताओं का भी दुलेभ ऐसा मनुष्य का शरीर gh दिया है। सुन्दर कुल में जन्म 
और सुन्दर शरीर दिया कि जो ( धर्म, अर्थ, काम, ta) चारों पदार्थो का कारण है 
और जिसके पाकर पण्डित जन महादेव और विष्णु का बड़ा पद्‌ पाते हैं। फिर 
यह गज्ञाजी के पास भरतखंड झुन्द्र खान है और संगति भी अच्छी है। परन्तु हे 
कायर, तेरी दुष्ट बुद्धिरूपी sea जहर के फल ( अर्थात्‌ जन्म-मरणरूपी फल ) 
फला चाहती है ( उसमें तो खुन्दर धर्म, अर्थ आदि फल लगने चाहिएँ ) ॥१॥ अब भी 
समभ कर चित्त लगा और परमार्थ की बात खुन । वह बात इस लोक में भला करने- 
वाली है और उसले अपना स्वार्थ निकलता है ( अर्थात्‌ ऐश्वर्य आदि मिलते हैं ) और 
जा स्वार्थ हो प्यारा है ( परमार्थ नहीं है) तो वह स्वार्थ किससे मिलेगा, वह कोन 
है कि जिसको वेद गाते हैं ( अर्थात्‌ राम ही है ); अरे दुष्ट ! देख सर्प के साथ खेलना 
छोड़ दे ( नहीं ता वह काटे बिना नहीं Sear और वृथा शरीर जायगा । भाव यद 
है कि संसार सपे के समान है और विषय विष के समान है, जो तू संतारी विषयः 
वासना में पड़ेगा तो ८४ लाख योनि अवश्य भुगतनी पड़ेगी ) सो उस प्रभु के पह- 
चान । पिता, माता, गुरु, स्वामी, देहाभिमान, स्त्री, पुत्र, सेवक और मित्र ये सव 
जिसके प्रेम से प्यारे लगते हैं उस निष्कारण हित करनेवाले को तूने नहीं पहचाना 
॥२॥ (जो कहो कि वह कहाँ है तहाँ कहते हैं कि) वह हित करनेवाला दूर नहीं है, 
ढूँढ़, वह हृदय में ही हे ( जा कहो कि हृदय में है तो मिलता क्यो नहीं; तहाँ कहते हैं 
कि जीव ईश्वर से छुल कर बिषयों में आसक्त हो उसे भूल गया है इससे वह नहीं 
मिलता) सो छल को छोड़ कर प्रीति से स्मरण कर, वह कृपा करता हुआ ही मिलेगा | 
वह झपा करके अपने करकमलो की छाया भक्तो पर करता है और जा उसे भजता 
है उसे वह भी भजता है ( अर्थात्‌ भक्त जो चाहता है सा वह करता है, देखा शतरूपा 
के कहने से पुत्ररूप धारण किया )। वह जगत्‌ का स्वामी, जीवो का जिलानेवाला 
है ओर सबका सब ( श्रर्थात्‌ ब्रह्मादिको के भी ऐश्‍वर्य का ) सामान तैयार करता 
हे। उसने शिव का हरता ( संहार की शक्ति ), ब्रह्मा को विधिता ( उत्पत्ति की 
शक्ति) और लदमीजी को श्रियता ( संपत्ति की शक्ति) दी है । यह वही 
ज्ञानकीनाथ है जिसकी ्रानन्दमङ्गलभरी मधुर aff है ॥ ३॥ और वह स्वामी 
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बहुत ही वडा है ( अथात्‌ ब्रह्मादिको का भी स्वामी है परन्तु ) उसका स्वभाव बड़ा 
सुन्दर और सीधा है क्योंकि जिसके ध्यान मै लाना महादेवजी का भी दुलभ है वह 
निषाद से उठ कर मिला और बाह से बाँह ओर छाती से छाती मिला कर मिलने में 
उसकी आँखो मे आँसू भर आये और उसका शरीर प्रेम से शिथिल हा गया । देवता, 
सिद्ध, मुनीशवर और कवि लोग कहते हैं कि रामजी के समान प्रेम-प्रिय ( अर्थात्‌ प्रेम 
करनेवाले से प्रीति मिलानेवाला ) कोई नहीं है । जटायु, भीलनी, विभीषण, जाम्बवन्त, 
ओर हनूमान इनको उसने अपने से भी अधिक पूजनीय कर दिया, तिस पर भी इनकी 
सेवा याद करके मन में मारे सकुच के गडा जाता है ( कि मैंने इनका कुछ उपकार नहीं 
किया ) ॥ ४ ॥ जिस स्वामी का स्वभाच मैंने कहा है उसे जब तू अपने मन में लावेगा 
( अर्थात्‌ उसका स्मरण करेगा ) तब तेरी संपूर्ण चिन्ता मिट जायगी और रामजी के 
क्षी मन में अच्छा लगेगा। राम इतने मै ही भला मानेगा कि जो तू उसका हाथ जोड़कर 
माथा नवावेगा और हे तुलसी | उसी समय तू अपने जन्म के जीने का फल पावेगा । 
उसका नाम जप और उसका नमस्कार कर ओर उसके गुणों के समूह का गान कर 
` और राम का ही हृदय में धारण कर । राजा रामचन्द्र के चरण-कमलो में अपने मन 
का भौरा बना कर पृथ्वी भर मे विचरता फिर ( भाव- फिर तुझे संसार का डर 
नहीं है चरन्‌ तू जीवन्मुक्त है) ॥ ५॥ 

` ` शब्दाथ--श्रमर = देवता | पुरारि = महादेव । मुरारी = विष्छु। कायर = डरपोक, नीच । 

हेरता = हू ढ़ना, स्मरण करना । अहि Sat) छोढ कृपा ।  सुठि = सुन्दर । ` अवनीस = 

राजा | मधुकर = भौंरा | 

[ १३६ ] 

जिय जब ते हरि बिलगान्ये । तब ते देह गेह निज जान्या । 
मायावस सरूप विसराया । तेहि श्रम से दारुन दुख पायो ॥ 
पायो जा दारुन दुसह दुख सुख लेस सुपनेहूँ नहिं मिल्यो 
भवसूल सोक अनेक जेहि तेहि पन्थ तू हठि इठि चल्यो ॥ 
बहुजोनि जनम जरा विपति मतिमंद हरि जान्यो नहीं । 
श्रोराम विनु Berm मूढ़ विचारि ag पायो कहीं ॥ १ ॥ 
aide मध्य तव वासा । विनु जाने कस मरसि पियासा ॥ 
म्रगश्रमवारि सत्य जल जानी | तहँतू मगन भयो सुख मानी ॥ 
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विनयपत्रिका ।; १६१ 


तहँ मगन asa पानकरि त्रयकाल जल नाहीं जहाँ । 

निज सहज अनुभव रूप तव खलु भूलि चलि आयो तहाँ ॥ 
निरमल निरञ्जन निरविकार उदार सुख तें परिहरयो । 
निहकाज राज विहाय नृप इव सपनकाराग्ह पर्यो ॥ २ ॥ 
तें निज करमडोरि eg कीन्हीं । अपनेहि करन गाँठि हठि दीन्हीं ॥ 
ताते परवस परयो अभागे । ताफल गरभवास दुख आगे ॥ 
आगे अनेक समूह sale उदरगत जान्यो साऊ । 

सिर हेठ ऊपर चरन संकट बात नहिं पूछे कोऊ ॥ 

सोनित पुरीष जो मूत्र मल कमि कदेसावृत. सोवई । 
कोमलसरीर गंभीर aga सीसधुनि gf रोवई ॥ ३॥ 

तें निज करमजाल जहे घेरो । श्रोहरि सँग न तज्यो तहँ तेरो॥ 
बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों। परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हां॥ 
तोहि दियो ज्ञान विवेक जनम अनेक की तब सुधि भई । 
तेहि ga की हैं! सरन जाकी विषम माया युन मई ॥ : 

जेहि किये जीव निकाय वस रसहीन दिन दिन अति नई ।. 
सो करो वेगि संभार श्रीपति. विपति महुँ जेहि मति दई ॥ ४ ॥ 
बहुविधि पुनि गलानि जिय मानी | अब जग जाइ भजा चक्रपाना॥ 
ऐसेहिँ करि विचार चुप साधी । प्रसव पवन प्रेरेउ अपराधी ॥ 
- प्रेरेड जो परम प्रचण्ड मास्त कष्ट नाना तें सह्यो । 

सो ज्ञान ध्यान AUT अनुभव जातना पावक दह्यो ॥ 

अति खेदव्याझुल अलपबल छिन एक बोलि न आवई । 

तब तीब्र कष्ट न जान कोड सब लोग हरषित गावडे ॥ ५ ॥ 
बाल दसा जेते दुख पाये । अति अनीस नहिं जाहि गनाये ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१६२ विनयपत्रिका । | 


छुधा व्याधि बाधा भय भारी | वेदन नहिं जाने महतारी ॥ 


जननी न जाने पीर तव केहि हेतु सिसु रोदन करे | 
सो करे विविध उपाय जाते अधिक तुव छाती जरे ॥ 


कोमार सेसव se क्सार ्रपार अघ को कहि सके । 


वितरेकि ताहि निरदय महा खल आन कहु क्‍यों सहि सके ॥६॥ 


जाबन जुवती सँग रंग TAT | तब तू महा मोह मद मात्या ॥ 
ताते तजी धरममरजादा | बिसरे तब सब प्रथम विषादा ॥ 
बिसरे विषाद निकाय संकट समुझि नहि फाटत हिया | 

फिरि गर्भगत आत्त संस्टतिचक जेहि होइ साइ किया ॥ 
कमि भसम विट परिनाम् तनु तेहि लागि जगु वेरी भयो । 
परदार परधन द्रोहपर संसार ale नित नये ॥ ७॥ 

देखतही आई विरधाई । जा तें gute नाहि बुलाई ॥ 

ताके गुन कछु कहे न जाहीं । सा अब प्रगट देखु तन माहीं ॥ 
सो प्रगट तन जरजर जरावस व्याधि सूल सँतावई । 

सिरकंप इंद्रियसकति प्रतिहत वचन काहु न भावई ॥ 

गहपाल्ूँ ते Bla निरादर खान पान न Was | 

ऐसिहु दसा न विराग तहँ तृष्णा तरङ्ग बढ़ावई ॥ ८ ॥ 

कहि को सके महाभव तेरे । जनम एक के कहुक गने रे ॥ - 


चारि खानि संतन अवगाहीं | अजहँ न कर विचार मनमाहीं ॥ 


अजहूँ विचार विकार तजि भजु राम जनसुखदायकं | 
भवसिंधु दुस्तर जलरथं भजु चक्रधर सुरनायकं ॥ 

विनु हेतु करुनाकर उदार श्रपार माया तारनं | 
केवल्यपति जगपति रमापति प्रानपति गतिकार ॥ ६ ॥ 
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रघुपति भगति सुलभ सुखकारी । सो त्रय ताप साकभयहारी ॥ 
बिनु सतसंग भगति नहि हाइ । ते तब मिलहि दवे जब साई ॥ 
जब द्रवे दीनदयालु राघव साधु संगति पाइये । 
जेहि दरस परस सभागमादिक पापरासि नसाइये ॥ 
जिन्हके मिले सुख दुख समान अमानतादिक शुन भये । 
मद माह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहजहि गये ॥१०॥ 
सेवत साधु हवेत भये भागे । श्री रघुवीर चरन लय लागे ॥ 
देहजनित विकार सब त्यागे । तब फिरि निजसरूप अनुरागे ॥ 
अनुराग जो निज रूप ते जग तें विलच्छन देखिये । 
संतोष सम सीतल सदा दम देहबंत न लेखिये ॥ 
निर्मल निरामय एकरस तेहि इरष arn न व्यापई । 
औैलोकपावन Al सदा जाकी दसा ऐसी भई ॥१ १॥ 
जों तेहि पंथ चलिआ मन लाएँ । तो हरि काहे न होइ सहाएँ th 
जो मारग खुति साधु दिखावे । तेहि पथ चलत सबे सुख पावे I 
पावे सदा सुख हरिक्कपा संसार आसा तजि रहे ॥ 
सपनेहुँ नहीं सुख द्वेत दरसन बात केटिक को कहे ॥ 
द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पइथ । 
यह जानि तुलसीदास त्रासहरन रमापति गाइये ॥१ २॥ 
है जीव ! जब से तू भगवान्‌ से अलग हुआ है तब से तूने शरीर को अपना घर 
समभ लिया है । तू माया के अधीन होकर अपना जा स्वरूप (अर्थात्‌ सत्‌, चित्‌, 
आनन्द्रूप ) उसे भूल गया और उसी के भूलने से तूने महा कठिन दुःख पाया । तूने 
ऐसा कठिन दुःख पाया जो सहा न जाय और तुझे सुख का लवलेश खुपने में भी नहीं 
मिला । संसार के जो शल ( अर्थात्‌, जन्म, मरण आदि के दुःख ) और बहुत से शोक 


के क के मागे में तू ae अड़ करके चला 
( अर्थात्‌ र्त्नीपुत्रादिको के वियोग के शोक ) ž उनके मागे = अडू 
six बहुत सी योनियों में जन्म लेकर अरे मूर्ख ! तूने बुढ़ापे की विपत्ति पाई (फिर भी). 
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भगवान को नहीं जाना ॥ अरे मूख ! विचार कर देख तो सही श्रीरामजी के विना कहीं 
` (किसी ने) भी विश्राम पाया है ॥१॥ तेरे रहने का स्थान आनन्द के समुद्र के बीच से 
है । तो भी तू उसे विना जाने क्यों प्यासा मरता है TN के जल को ( अर्थात्‌ 
विषयादिकों को तू मन मे) सचा समफता है और वहाँ तू सुख मान कर (आनन्द में) 
मगन रहता है । जहाँ पर (आनन्द में) मगन होकर स्नान करता है और पानी पीता 
-है ( अर्थात्‌ विषय का सुख भोगता है ) वहाँ तीनों काल में जल नहीं है और तू अपने 
` सहज अनुभव ( सञ्चिदानन्द्‌ ) स्वरूप को भूल कर अरे दृष्ट ! अब वहाँ चला आया है 
आर आकर उज्ज्वल (अर्थात्‌ विषयों से रहित), निरंजन ( कहिए अज्ञानरूपी माया से 
“रहित ), निर्विकार ( अर्थात्‌ शरीर के जन्म, मरण आदि विकारों से रहित ) जो बड़ा 
भारी सुख हं ( अर्थात्‌ जिस ge के सामने और कोई सुख अच्छा न लगे) उसे तूने 
“छोड्न दिया हे और बृथा राजा की भाँति राज छोड़: कर (Bata उस अ.नन्दस्चरूप को 
भूल कर ) स्वमरूपी वन्दीखाने मै पड़ा हे ॥२॥ तूने (अपने आप). अपनी कर्मरूपी 
तरस्ली का पका किया है और अपने हाथों से ही पकड़ कर उसमे गाँठ दे दी है। अरे 
अभागे ! इसी से तू पराये वश पड़( हे] उसका फल यह होगा कि तू माता के पेट 
पड़ कर आगे दुःख पावेगा । आगे जो संसार मै अनेक ( क्लेशो के ) समूह हैं उन्हे 
जो माता के पेट में पड़ा है वही जानता है। नीचे को सिर और ऊपर की और पाँच 
ओर फेला कष्ट कि काई वात नहीं पूछता | लाइ. विष्ठा, मल मूत्र, कीड़े और कीच इनसे 
ढका हुआ सोता है | कोमल शरीर में जब (माता के खाये, पिये से) बड़ी भारी पोड़ा 
होती है तव माथे का घुन धुन कर रोता है॥ ३॥ तेरे कर्मरूपी जाल ने जहाँ जहाँ तुझे 
घेरा वहाँ वहाँ श्रीभगवान्‌ ने तेरा साथ नहीं छाड़ा | बहुत भाति से भगवान्‌ ने तेरा 
- प्रतिपालन किय( ओर परम कृपालु ने तुझे ज्ञान दिया । जव तुझे ज्ञान और' विचार 
द्या तव तुझे अनेक जन्मो की याद आई । (तब तो तू कहने लगा कि) में उसी ईश्वर 
की शरण हँ जिसकी महा कठिन माया गुण (अर्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण, और 
 तमागुण ) से भरी है ओर जिस ( माया ) ने जीवो के समूह को अपने बश में करके 
दिन पर दिन रसहीन कहिप दुखी कर दिया है और आप नित्य नई बनी रहती है। 
Cat जिसकी पेसी माया है) श्रौर जिसने विपत्ति में बुद्धि दी है बह लक्ष्मीपति 
- भगवान जल्दी हमारी संभाल कर ( श्रर्थात्‌ हमारे दुःखो को दूर करें ) ॥ ४ ॥ फिर 
( दूसरे जन्म लेने के समय ) मन मै बहुत सी ग्लानि समझी और ( विचारा कि) 


FAR संसार में जन्म लेकर भगवान. का भजन करूंगा पर ऐसे ही विचार कर फिर 
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विनयपत्रिका । १६५ 


खुपका हो गया तो फिर पापी के जन्म को हवा के ( भगवान्‌ ने ) इशारा किया । 
ज्योंही इशारा Peat Aidt बड़ी तेज़ हवा से तूने भाति भाँति के दुःख सहे और (उन 
दुःखो के सहने से पूर्व जन्म के जो) ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और अपने स्वरूप का अनु- 
भव (आदि कमे किये थे वे) जन्मकाल के दुःख रूपी अग्नि में भस्म हो गये | तब तू बड़े 
खेद से बेचेन हा गया, तुभे थोड़ा वल रह गया और तुझसे पक व्ण भर सी नहीं 
बोला गया । तब उस कठिन कष्ट का ता किसी ने भी नहीं जाना और _खुश हो हो 
कर सब लोग गाने लगे ॥ ५॥ जितने दुःख तूने बाल अवस्था में पाये वे बहुत बुरे 
और इतने अधिक हैं कि गिनाये नहीं जा सकते । भूख ओर रोग का बड़ा भारी दुःख 
हुआ कि जिसकी पीड़ा को माता भी नहीं जानती । मादा भी उस पीड़ा को नहीं जानती 
कि किस कारण बालक रोता है। उसने भी ऐसे ही तरह तरह के उपाय करे कि 
जिससे तेरी छाती अधिक अधिक जले। कुमार, शिशु ओर किशोर इन अवस्थाओं 
मेँ ज्ञो दने अनगिनती सत्र पाप किये उनके कौन कह सकता है । हे निर्दयी ! हे महा 
qe | तेरे सिवा कड दूसरा कौन है जो इन्हें सह सकता है ॥ ६॥ जब जवानी में at 
के साथ (विषयरूपी) रंग में Gr गया तब at तू बड़े मोह और मद में मतवाला हो 
गया | उससे धर्म (१) की मर्यादा छुट गई ओर पहले सव दुःख भूल गया । दुःखों 
के समूह के। भूल गया ओर (फिर आगे के जन्स में वही होगा ) इस संकट का समझ 
कर तेरी छाती नहीं फटती है; और जिससे फिर संसाररूपी चरक पर चढ़ कर 
घूमता हुआ माता के गर्भे मै आवे उसी उसको करने लग गया । कीड़े, राख, विष्ठा 
यही गति शारीर की अन्त मे होती है (अर्थात्‌ किसी जन्तु के खा लेने से विष्ठा, गाड़ 
देने से कीड़े और जला देने खे राख हो जाती है), सो उसके लिप संसार का बैरी 
हुआ और पराई स्त्री, पराया धन, दूसरौ से वैर यही संसार में नित्य नया बढ़ता 
गया ॥ ७ ॥ देखते देखते ही बुढ़ापा आगया जिसको तूने स्वप्न मै भी नहीं बुलाया 
था | उसके जो गुण हैं वे कुछ कहे नहीं जा सकते । उनको अब तू शरीर में प्रत्यक्ष 
देख ले ! चे प्रत्यक्ष हैं-क्योंकि शरीर के जीणे होने से बुढ़ापे के सव रोग, शूल आदि 
सताने लगे | सिर हिलने लगा, ( दशाँ ) इन्द्रियां की ताक़त घट गई आर तेरी बात 
किसी का अच्छी नहीं लगने लगी। कुत्तो से भी अधिक तेरा अपमान हाने लगा 
और तू खाने, पीने को भी नहीं पाता है। ऐसी दशा होने पर सी तुमे वैराग्य नहीं 


(५) इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं तिः क्षमा । अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः 


waa: | ( इज्या = यज्ञ ) सरलार्थः | 
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१७६ बिनयपत्रिका । 


आता और वहाँ ( उस दशा में ) तृष्णा की तरङक्कौ को बढ़ाता जाता है ॥८॥ wa 
तेरे बड़े भारी जन्मो को कौन कह सकता है । अरे ! यह तो एक जन्म की ही थोड़ी 
' सी गिनती है। सदा चार खानों में घूमना होता है । अब भी तू अपने मन में विचार 
नहीं करता | अब भी तू समझ और (विषय) विकार को छोड दे और भक्तों को 
सुख देनेवाले रामजी का भजन कर । जो संसाररूपो दुस्तर समुद्र के लिए जहाज़रूप 
हैं ऐसे, खुद्शंनचक को धारण करनेवाले और देवताओं के स्वामी, का भजन कर | 
जो बिना कारण ही दया करनेवाले और बड़े दानी हैं और जिसका पार नहीं 
ऐसी माया से तारनेवाले हैं. और माळ, संसार, लक्ष्मी और जीव इनके पति और गति 
कहिए शरण के कारण अर्थात्‌ देनेवाले हैं॥ &॥ रामजी की भक्ति सहज मै मिलने- 
बाली और सुखदाई है । बह तीनों ताप, शोक और भय इनकी हरनेवाली है परन्तु 
बिना Sai का संग किये वह भक्ति नहीं हाती और वे (सन्त ) तब मिलते हं जब वह 
( रामचन्द्रजी ) कृपा करते हें । जब दीनदयाल रामजी कृपा करें तब संतो की संगति 
मिले और उनके दरशन, परसन ओर सत्संग आदि से पापों के समूह का नाश 
करना चाहिए | उनके मिलने से सुख-दुख का समान हाना, और अहंकार न रहना 
आदि गुण हाते हैं और सुन्दर ्रात्मश्चान होने से मद, मोह, लोभ, दुःख Hie क्रोध 
ये सहज मै ही चले जाते हैं॥ १०॥ साधुओं की सेवा करने से. द्वेत-भाव ( अर्थात्‌ 
ब्रह्म, जीव में भेद ) का भय मिट जाता है और श्रोरघुनाथजी के चरणों मै ध्यान लग 
जाता है । शरीर से उत्पन्न सब विकार छूट जाते हैं तब फिर अपने स्वरूप में प्रीति 
होती है । अर्थात्‌ जीव श्रपने श्रात्मस्वरूप के पहचानता है ) और जो अपने स्वरूप में 
प्रीति हुई अर्थात्‌ उसे पहचाना तो घह संसार से श्रनाखा दीख पड़ेगो । सन्तोष करना, 
सबको समान समझना, सदा शीतल (AR) रहना और इन्द्रियां का साधन 
करना, इत्यादि शरीर के धर्म उस प्राणी में नहीं दीख पड़ते । तब तो वह उज्ज्वल, 
नीसेग, ओर एक रस (अर्थात्‌ बुरी भली बस्तु का समान समभनेवाला अथवा रामजी 
में दी प्रीति cats, परब्रह्म में लीन ) ऐसा हो जायगा और उसको हष, शोक 
नहीं व्यापेगा; और जिसकी ऐसी दशा हो गई वह तीनों लोकों में सदा पवित्र है ॥ ११॥ 
खो कोई उस मार्ग में मन लगा कर चलता है भगवान्‌ उसके सहायक क्यो! नहीं होते 
अर्थात्‌ होते ही हे । जिस मागं को वेद और सन्त दिखलाते हैं उस मार्ग में पाँव रख 
कर चलने से (जीव, सब सुख पाता है। सदा भगवानः की कृपा से सुख पाता है और 
संसार की AR को छोड़ देता है । जो जीव और ब्रह्म में भेद देखता हे उसको स्वप्न 
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विनयपत्रिका । १३७७ 
मै भी सुख नहीं मिलता है; यों तो करोड़ों बाते हें उन्हे कौन कहता रहे । ब्राह्मण, 
देवता, गुरु, भगवान्‌ और Gear इनके विना संसार का पार नहीं पाया जाता | यह 
जान कर तुलसोदास भी ( संसार के ) भय के दूर करनेवाले लक्ष्मी के पति का गुण 
गाता है ॥ १२॥ 

संधि-विग्नह--कदेस ( कीचड ) + aa ( ढका हुआ ) । 

शब्दार्थ--जरा = बुढ़ापा | विहाय = HSH | कारागृह = जेलखाना । हेठ = नीचे | अनीस = 
बुरे। ब्यतिरेक = सिवाय | ÅRA = संसार । आवर्त = घूमना । विट = विष्टा । परिनास = अत में । 
प्रतिहत = जाते रहना | गृहपाल = कुत्ता । अवयाहना = फिरते रहना। SAT = मोच! सानित = 
लोहू । पुरीष = विष्टा | निकाय = समूह । 

[ १३७ ] 
रांग बिलावल | 
Ae कृपा रघुपति कृपाल की वैर ओर के कहा सरे | 
होइ न बाँका बार भगत को जो कोउ कोटि उपाय करे ॥१॥ 
तके नीचु जो मीच साधु की सो पॉवर तेहि मीचु मरे । 
वेदविदित प्रहलादकथा सुनि को न भगतिपथ पाउँ धरे ॥२॥ 
गज उधारि हरि थप्यो विभीषळु धुव अविचल कबहुँ न टरे । 
अंबरीष की साप सुरति करि अजहुँ महासुनि ग्लानि गरे ॥३॥ 
से घो कहा जो न कियो सुजोधन अबुध आपने मान जरे । 
प्रभुप्रसाद सौभाग विजे जस पांडुन ने वरिआइ बरे ॥४॥ 
सपनेहुँ सुख न संतद्रोही we सुरतरु सोउ विष फरनि फरे । 
SNE जोइ कूप खनेगो aware सोइ as फिरि तेहि कूप परे ॥५॥ 
है काके द्वे सीस sa के जा हठि जन की dia चरे । 
तुलसिदास रघुवीर बांहबल सदा निडर काहू न डरे ॥६॥ 
जिस पर कृपालु रामचन्द्रजी की कृपा है उसका ओर के वैर करने से क्या हो 

सकता है । उनके भक्त का वाल भी बाँका नहीं होता ( भले ही ) कोई करोड़ों उपाय 
किया करे ॥ १॥ जो दुष्ट संत की मृत्यु तकता है वह नीच उसी मत्यु में मरता है । वेद 
मे प्रगट जो ( १ ) प्रहलाद की कथा है उसे र खुनकर ऐसा कोन है जो अक्तिमाग में पैर 
č ( १ ) प्रहलाद, गजेन्द्र, विभीषण, ध्रव, अंबरीप की कथा भक्तमालसार में देखो | 
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tas विनयपोत्रका | 
नहीं रखता ॥२॥ भगवान्‌ ने गजेन्द्र को तार कर विभीषण को लड़ा का राज देकर 
रुख लिया और wa का ऐसा अचल कर दिया कि किसी का हटाया न हटे । अंबरीष 
के शाप की याद कर अब तक महामुनि ( दुर्वासा ) दुख में गले जाते हैं ( अर्थात्‌ लाज 
के मारे मरे जाते हैं ) ॥ ३॥ वह कौन सी ( बुरी करनी ) हे जा दुर्योधन ने पांडवों के 
लिए न करी हा ( अर्थात्‌ उनके नाश के लिए सव ही किया; कपट से gor खिलाया, 
द्रोपदी का चीरहरण कराया इत्यादि | पर अंत मे कुछ नहीं हुआ ) और वह अज्ञानी 
अपने घमण्ड में आपही जलता रहा पर यहाँ भगवान की प्रसन्नता से सुन्दर भाग्य, 
जय और यश इन्होंने पांडवो का ही हठपूवक स्वीकार किया ॥ ४॥ संतो के वैरी का 
सुपने में भी सुख नहीं होगा । उके लिए कल्पबृच्त भी जहर के फलों से फलेगा जो 
काई दूसरे के लिए कुआँ खादेगा वह दुष्ट फिर उसी कुएँ मै पड़ेगा ॥ ५॥ किसके दो 
शिर हैं जा हठ से भगवान्‌ के भक्त की मयादा चरेगा ( अर्थात्‌ तोड़ेगा ) हे तुलसी- 
दास | जिसका रामजी की भुजाओं का बल है वह सदा निडर है; वह किसी से नही 
डरता ॥ ६॥ 
' शब्दाथ- पावर = नीच | मीच = मृत्यु | ग्लानि>दुख | after] = जोरावरी | 
सीम = मर्यादा | 
[ १९४८ ] 
कब सा करसरोज रघुनायक धरिहे! नाथ सीस मेरे | 
जेहि कर अभय किये जन आरत वारक विवस नाम टेरे ॥१॥ 
जेहि करकमल कठोर संभुधनुभंजि जनक संसय मेटयो । 
जेहि करकमल उठाय बंधु ज्यो परम प्रीति केवटु ASAT ॥२॥ 
जेहि करकमल Hare गीध कहुँ उदक देइ निज are दिया | 
जेहि कर बालि बिदारि दासहित कपिकुलपति सुग्रीव किया ॥३॥ 
आयो सरन सभीत विभीषनु जेहि करकमल तिलकु कीन्हों । 
जेहि कर गहि सर चाप श्रसुर इति अभयदान देवन्ह दीन्हों e 
सीतल सुखद ste जेहि कर की मेटति पाप ताप माया | 
_निसि वासर तेहि करसरोज की चाहत लुलसिदास छाया ।।५॥। 
> हे स्वामी रघुनाथजी ! श्रपने उस कमल-समान हाथ का कभी तो मेरे शिर पर 
धरोगे कि जिस (हाथ) से तुमने जिन्होंने पराधीनता से एक वार तुम्हारा नाम लेकर 
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तुम्हे पुकारा था उन दुखी भक्तों के अभय कर दिया था ॥ १॥ जिस कमल-समान हाथ: 
से शिवजी के बड़े कठिन age को तोड़कर राजा जनक का संदेह दूर किया था और 
जिस कमल-समान हाथ को उठाकर भाई की तरह बड़े प्रेम से निषाद से मिले थे ॥:॥. 
हे कृपालु ! जिल कर-कमल से गिद्ध को पानी (पिएडदान) देकर अपना लोक (वैकुंठ) 
दिया था और जिस हाथ से अपने दाख के लिए बालि को मार कर सुग्रीव का बन्द्रो 
के कुल का राजा बनाया था ॥ ३॥ जिस कर कमल से ( रावण से ) st हुए शरणा-- 
गत विभीषण को ( लङ्का का ) राज-तिलक किया था और जिस हाथ में धनुष-बाण 
चढ़ाकर राक्षसों को मार देवताओं को अभयदान दिया था usu जिस हाथ की 
शीतल और सुख देनेवाली छाया, पाप, ( तीनों ) संताप और माया का नाश करती 
है उसी तुम्हारे कर-कमल की छाया को तुलसीदास रात-दिन चाहा करता है ॥श॥. 


afea-fine— बारक = ( वार + एक ) = एक दकू | 
[ १३४ ] 

दीनदयालु दुरित afte दुख दुनी दुसह R ताप तई हे | 
देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई हे ॥१॥. 
प्रभु के वचन वेद बुध संसत मम मूरति महिदेव मई हे । 
तिन्हको मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीलि लई Stl 
राज समाज कुसाज कोटि कटु कलपत कलुष कुचाल नई हे ।. 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतुवाद हठि हेरि इङ Sua 
गात्रम वरन धरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई हे ।. 
प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रई हे ॥४॥ 

aif सत्य सुभरीति गई घटि बढ़ी कुरीति कपट कलई है । 
सीदत साधु साधुता साचति खल विलसति हुलसति खलई 2 
परमारथ स्वारथ साधन भइ अफल सकल नहिं सिद्धि सई हे । 
कामधेनु धरनी कलि trae विवस विकल जामति न वई हे ॥६॥. 
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कलि करनी वरनिये कहाँ at करत फिरत विनु टहल टई हे । 
'तापर दाँत पीसि कर मींजत को जाने चित कहा ठई हे ॥७॥ 
त्यों त्यां नीच aga सिर ऊपर ज्यों ज्यों सीलवस ढील दई हे । 
'सरुष वरजि RRA तरजनी कुम्हिलेहें कुम्हड़े की जई हे ॥८॥ 
-दीजे दादि देखि नातो वलि मही मोद मङ्गल fas हे । 
अरे भाग अनुराग लोग Fe राम कृपा चितवनि चितई हे ॥६॥ 
विनती सुनि सानन्द हेरि हॅसि करुनावारि भूमि भिजई हे । 
रामराज भयो काज सगुन सुभ राजा राम जगत विजई है ॥१०॥ 
समरथु Fel GANT सुसाहबु सुकृत सेन हारत जितई हे । 
'सुजन GAS सराहत सादर अनायास साँसति बितई है ॥११॥ 
'उथपे थपन उजारि बसावन गई बहोरि विरद सदई हे । 
जुलसी प्रभु अरत आरति-हर अभय बाँह केहि केहि न दई है ॥१२॥ 
हे दीनदयाल ! दुनिया (इस कलियुग में ) पाप, दरिद्रता के दुःख और दुःसह 
> तीनों ताप इनसे तची जाती है। सो हे देव ! में तुम्हारे द्वार पर दुखी होकर पुकारता 
(ह क्योकि सबको सब सुखो की हानि हो गई है ॥ १ ॥ ( कैसे तब दुखी है और क्या 
हानि हो गई है सा कहते हैं) प्रभु के वचन हैं कि ब्राह्मण साक्षात्‌ मेरी मूत्ति हें. 
( अर्थात्‌ सुर श्रसुर सबसे बड़े हैं) और यह बात वेद और परिडतो ने भी 
स्वीकार यी ( सा उनके सन्तोष, दया आदि धर्म और आचार-विचार आदि कर्म 
उत्तम चाहिए पर ) उनकी वुद्धि को क्रोध, राग, मोह, मद, ata और लालच ने 
“निगल लिया है॥ २॥ ( फिर इनसे नीचे क्षत्रिय हैं उन्हे शर-वीर और प्रतापी होना 
चाहिए सो ) राजा और उनका समाज ( मन्त्री, पुरोहित, सेनापति आदि ) कुसाज 
( अर्थात्‌ बेद से रहित, वृथा देण्ड देनेवाला, परःधनहारी और अनीतियों से भरा) 
; दै ait वे करोड़ों तरह की कडु कदिए बुरी बुरी पाप की बातें मन से जोड़ कर सदा 
“नई नई कुचाले चलते हैं और राजनीति, ( वेदों पर ) विश्वास, ( देवता, ब्राह्मण, साधु 
ओर गरु से) प्रीति की मयादा और प्रतिष्ठा इने सबका हेतुवाद ने हठ से ss Se कर 
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पूरा नाश कर दिया है॥३॥ संसार वणाश्रमधर्म से विशेष रहित हो गया 
शौर लोक तथा वेद की मर्यादा उठ गई she दुनिया भ्रष्ट होकर पाखण्ड 
ओर पाप मै प्रीति कर अपने अपने रङ्ग मै ta गई ( अर्थात्‌ जो अच्छा 
लगा वही करने लगी ) ॥ ४ ॥ शान्ति ( संतोष ) और सत्य की अच्छी अच्छी 
रीतियाँ घर गई' ( अर्थात्‌ लोग असंतोषी और झूठे हो गये ) और कुरीति ( अर्थात्‌ 
चोरी, जुआ, शराबखोरी आदि ) बहुत सी फैल गई और (सव बातों में ) छुल की 
कलई हो गई ( अर्थात्‌ बिना छुल के काई बात नहीं रही ), सत दुखी होने लगे और 
साधुता शोक करने लगी, दुष्ट आनन्द उड़ाने लगे और दुष्टता भी आनन्द मनाने लगी 
॥ ५॥ परमार्थ के बदले स्वार्थ होने लगा ( अर्थात्‌ जो करता है दिखाने के लिए और 
मंत्र, यंत्र, तंत्र आदि ) सब साधन निष्फल हो गये। सिद्धियाँ सच्ची नहीं रहीं ( अर्थात्‌ 
wa झूठी पड़ गई' ) । कामप्रेजुरूपी पृथ्वी कलियुगरूपी कसाई के वश पड़ने से ऐसी 
घबरा रही है कि बोया हुआ ( नाज ) डसमें नहीं जमता ॥ ६॥ कलियुग की करनी 
कहाँ तक बखानी जाय । वह बिना काम का काम करता फिरता है ( अर्थात्‌ धर्म में 
अधर्म करा देता है ) और तिस पर भी दाँतों को पीस पीस कर हाथों का मलता 2 
(कि क्या कहूँ अभी मेरा पूरा अधिकार नहीं हुआ) कौन जाने उसने मन में क्या ठान 
रक्खा है ॥ ७॥ और, ज्यो ज्यों तुम अपने शीलस्वभाव के वश इसे ढील देते जाते हो 
( अर्थात्‌ इसका कुछ ख्याल नहीं करते ) त्यां त्यां वह नीच शिर पर चढ़ता जाता è 
(सो तुम इसे) क्रोध करके मना कर दो और अपनी तर्जनी उँगली से डाट दो जिसमें 
वह ऐसे दूब जाय जैसे कोहड़ा की बतिया (तजनी उँगली दिखाने से) JON 
जाती है ॥ ८॥ तुम्हारी बलिहारी जाऊ देखो और इन्साफ़ करो ( अर्थात्‌ न्याय करो ) 
नहीं तो यह पृथ्वी आनन्द मंगल से खाली हो ज्ञायगी। (से तुम ऐसा करो जिसमें) 
लोगो का भाग भरे अर्थात्‌ खुले और वे प्रेम से कहें कि रामजी ने हमें कृपाद्ृष्टि से 
देखा ॥ &॥ मेरी विनती खुन कर वे बड़े प्रसन्न हुए, देखकर Fa ओर करूणारूपी 
जल से पृथ्वी को तर कर दिया ( भाव--पृथ्वी पर जो भक्तजन तीनो तापा से तच रहे 
थे उनके कलि की ओर से शान्ति हो गई ) राम का राज्य होने से काम बन गया आर 
खुन्दर शकुन होने लगे क्‍योंकि राजा रामचन्द्रजी संसार की विजय करनेवाले हें 
॥ १० वे बड़े समथं, बड़े ज्ञाता, और अच्छे स्वामी हैं, उन्होंने सुङृतरूपी फौज का 
हारने से जिता दिया । अच्छे भक्तजन स्वभाव से ही बड़े आदर के साथ उनकी सरा- 
इना करते हैं कि उन्होंने सहज में पीड़ा को दूर कर दिया ॥ ११॥ उजड़े के बसाना 
२६ 
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WMC बसे हुए का उजाड़ना और गई वस्तु को फिर दिलाना यह सदा से उनका बाना 
है। हे तुलसी ! भगवान्‌ ने दुखियो का दुख दूर कर किस किसको अभय बाँह नहीं 
दी है ( अर्थात्‌ सबका भय दूर कर दिया है) ॥ १२॥ 

शब्दाथ--दुरित = पाप । हेतुवाद = नास्तिकमत। गोमर = गऊ को मारनेवाला । हई = नाश 
की । जई = बतिया । सांसति = पीड़ा । बिरद=बाना। दादि = इन्साफ । सदई = सदा का । 
आरत = दुखी | आरति = दुख | 
[ [ १४० ] 


ते नर नरकरूप जीवत जगभवभंजन पदविसुख अभागी | 
निसि वासर रुचि पाप असुचि मन खल मति मलिन निगम- 
पथत्यागी ॥ १ ॥ 


नहिं सतसंग भजन नहिं हरि को स्वन न रामकथा अनुरागी । 
सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहुँ मति 
जागी ॥२॥ 


लुलसिदास हरिनाम सुधा तजि as हठि पियत विषय विष 
माँगी | 


सूकर स्वान SMe सरिस जन जनमत जगत जननिदुख लागो ॥३॥ 


चे मजुष्य संसार में नरकरूप होकर जीते हैं. और श्रभागें हैं कि जो संसार (male, 
जन्म, मरण ) का नाश करनेवाले ( रामजी ) के चरणों से विमुख हें । रात-दिन उनकी 
रुचि पाप मे रहती है और उन दुष्टों का मन श्रपवित्र और बुद्धि मेली है और वे 
वेद के मागं के छोड़नेवाले हैं ॥ १ ॥ न तो वे साधुओं का सङ्ग करते हैं और न भगवान्‌ 
का भजन करते हें और न उनके श्रवण ( कान ) रामजी की कथा के प्रेमी हैं ( अर्थात्‌ 
न वे रामकथा का सुनते हैं ), वे तो पुत्र, धन, स्त्री ्रौर घर इनकी ममतारूपी रात्रि में 
खूब सोते हैं और कभी उनकी बुद्धि नहीं जागती ( श्रर्थात्‌ उन्हे यह नहीं सूझता कि 
थे बेटा, स्त्री, धन आदि मेरी क्या रक्ता करेगे) ॥२॥ हे तुलसीदास ! भगवत्‌ नामरूप जो 
श्रत है उसे छोड़कर बे दुष्ट श्रड़कर विषयरूपी जहर माँग माँग कर पीते हैं। ऐसे 
प्रनुष्य शकर, कुत्ता Me Mas के समान संसार में ( केवल ) अपनी माता को दुःख 
हवेने के लिए जन्मे लेते हैं॥ ३॥ 
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[ १४१ ] 

रासचन्द्र रछुनायक लुम सों हा विनती केहि भाँति करों । 
अघ अनेक अवलोकि आपने अनघ नाम अनुमानि डरों ॥१॥ 
परदुख दुखी सुखी wee ते संतसील नहि हृदे घरों । 
देखि आन की विषति परम सुख सुनि संपति विनु आगि जरों ॥ 
भगति विराग ज्ञान साधन कहि बहुविधि डहँकत लोग फिरा । 
सिव सरबस सुखधाम नाम तव बचि नरकप्रद उदर भरों ॥३॥ 
जानत हौँ निज पाप जलधि जिय जल सीकर सम gaa लरों | 
रजसम पर शगुन gas करि शुन गिरि सम रजतें निदरों ॥ 
नाना वेष बनाइ दिवस निसि पर वित जेहि तेहि जुगुति et । 
एको पल न कबहु अलोल चित हित दे पदसरोज सुमिरां ॥५॥ 
जा आचरन विचारहु मेरो कलप कोटि लगि ओटि मरों | 
तुलसिदास प्रभु कृपा विलोकनि गापद ज्यां भवसिन्धु तरों ॥६॥ 

हे रघुकुल के नायक रामचन्द्रजी ! में तुमसे किस भाँति विनती करूँ। में अपने 
तो अनेक पाप देख कर और तुम्हारे नाम को पापरहित अनुमान करके डरता हूँ 
(अर्थात्‌ जा पापरहित होगा वह पापी से क्या मतलब Ga वरन उसे और 
दणड देगा )॥ १॥ जा औरों के दुःख से ( आप ) दुखी होते हैं और रों के सुख 
से ( आप ) सुखी होते हें ऐसे संतां के स्वभाव को में हृदय मै नहीं धारण करता 
हँ (अर्थात्‌ मेरा स्वभाव संतो का सा नहीं है) मुझे तो आरो की विपत्ति देख 
बड़ा सुख होता है ओर उनकी ( धन, सवारी आदि ) सम्पत्ति को सुन कर बिना 
ही आग के में जल जाता हँ॥२॥ भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के साधन कह 
कह कर में लोगों को बहुत भाँति से ठगता फिरता हुँ और शिवजी का ( १) 
सर्वस्व और सुख का धाम ऐसे तुम्हारे नाम को वेच वेच कर नरक देनेवाला अपना 
पेट भरता हूँ ( अर्थात्‌ तुम्हारा नाम पेट के लिप जपता हुँ जिसमें लोग मुझे राम- 
भक्त जान कर खाने के लिप लावे ) ॥३॥ मन में अपने पाप को समुद्र के बराबर जान 


( १ ) कूर्म-पुराण में पार्वतीजी से शिवजी का वाक्य हेः-- 
गोप्याद्‌ गोप्यतमं भद्रे सर्वस्वं जीवनं मम । रामनाम परं ब्रह्म कारणानां च कारणम्‌ ॥ १ ७ 
x ° 
( गोप्य = गुप्त रखने योग्य ) सरलाथ:ः | 
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कर सी ( निष्पापी कैसा बनता हूँ कि औरों के मुख से उस पाप को) पानी की 
qq की बराबर सुन कर भी लड़ मरता हूँ और दूसरों के धूल के कण की बरावर 
आओगुन का तो सुमेरु पर्वत के समान और पव॑त के समान गुण का धूलि के समान 
Guat करता हूँ ( अर्थात्‌ अपने सामने, दूसरे के बड़े गुण को धूल समभता हूँ ) 
॥ ४॥ (कभी धोता पागड़ा बाँध पण्डित का, कभी राम-फटाका तिलक लगा कर 
वैष्णव का ) ऐसे भाँति भाँति के भेस बना कर रात दिन पराये धन को, जिस जुगत 
से हो सके, हरता हुँ । कमी एक पल भी मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता कि तुम्हारे 
चरण-कमलें का ध्यान देकर स्मरण करू ॥४॥ जो तुम मेरे आचरण का विचार 
करोगे तो करोड़ों कल्प तक (संसाररूपी कढ़ाव में) औट और कर मर जाऊँगा (और 
अपने पापो से नहीं gam) हे प्रभो! में तुलसीदास तो तुम्हारी args से 
ही गऊ के खुर के समान (अर्थात्‌ जिस भाँति मनुष्य गऊ के खुर को सहज में 
उलाँघ जाता है उसी भाँति) संसाररूपी समुद्र को तर जाऊँगा ॥ ६॥ 


[ १४२ .] 
सकुचत हें अति राम कृपानिधि क्योकरि विनय सुनावों । 
सकल धरम विपरीत करत केहि भाँति नाथ मन भावों ॥१॥ 


जानत हौ हरि रूप चराचर में हठि नेन न ara | 
अंजनकेस सिखा जुत्रती Ae लोचन सलभ पठावों ॥ २ ॥ 


त्रवनन्हि को फलु कथा तिहारी यहु समुझो समुभावों | 
तिन्ह स्रवनन्हि परदोष निरंतर सुनि सुनि भरि भरि तावो ॥३॥ 


जेहि रसना game तिहारे विनु प्रयास सुख पावों । 
तेहि मुख पर अपवाद भेक ज्यां रटि रटि जनम नसावों ॥१॥ 


करह हृदय अति विमल बसहिं हरि कहि कहि सबहि' सिखावों। 
हो निज उर श्रभिमान माह मद खलमंडली बसावों ॥ ५ ॥ 


जा तनु धरि हरिपद साधहिं जन सो बिनु काज गवावों । 
हाटक घट भरि धरयो सुधा गह तजि नभ कूप खनावों ॥६॥ 
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सन क्रम वचन लाइ कीन्हें अघ ते करि जतन दुरावों । 

पर प्रेरित इरया वस कबहुँक कियो कछु सुभ से जनावों ॥७॥ 
विप्रद्रोह जनु बाँट पर्यो हठि सबसों वेर बढ़ावों । 

ताहू पर निजमलि विलास सव संतन्हि माँक गनावों ॥ ८ ॥ 
निगम सेस सारद AAR जो अपने दोष कहावों । 

तो न सिराहिं कलपसत लगि प्रभु कहा एक मुख गावो ॥६॥ 
जे करनी आपनी बिचारों तो कि सरन हो रावो । 

gga gus सील रघुपति को से. बल मनहिं दिखावा ॥१०॥ 


तुलसिदास प्रभु सो गुन नहिं जेहि सपनेहुँ तुमहिं Raai | 
नाथ कृपा भवसिन्धु घेनुपर सम जिय जानि सिरावों ॥ ११ ॥ 


हे राम ! हे कृपानिधान ! मैं बड़ा शरमाता हुँ कि तुम्हे कैसे अपनी विनती सुनाऊँ 
क्योकि में सब धर्म से उलटा चलता हूँ । हे नाथ ! में किस भाँति तुम्हारे मन को अच्छा 
लगूँ॥ १॥ में जानता हूँ कि चराचर सब भगवान्‌ के रूप हैं (अर्थात्‌ भगवान्‌ सबमे व्यापक 
हैं) पर में अड़ कर उन पर आँख ही नहीं लगाता। मैं तो स्त्रोरूपी अग्निशिखा के 
पास अपनी आँखरूपी पतङ्ग को ( मरने के लिए ) भेजता हूँ॥ २॥ फिर कानों के 
होने का यही फल है कि तुम्हारी कथा खुनं, इसे में समता हुँ और दूसरों को सम- 
भाता भी हुँ ( कि भाई राम-कथा खुना करो) परन्तु उन्हीं कानो से पराये दोष लगातार 
खुन खुन कर और ( हृदय मे ) भर भरकर धरता जाता हुँ॥ ३॥ जिस जीभ से 
तुम्हारे gut को गाकर सहज में ही सुख पा सकूँ उसी सुख से दूसरों की निन्दा कर 
मेढ़क की तरह रट रट कर अपना जन्म बिगाड़ता हँ ॥ ४॥ यह कह कह कर सबको तो. 
सिखाता हूँ कि “अपने हृदय को निर्मल करोगे तो भगवान्‌ उसमे वास करेंगे? 
परन्तु मैं अपने हृदय मै अभिमान, मोह और मद इन दुष्टो की मण्डली को बसाता 
हुँ ॥ ५॥ जिस शरीर को धारण करके भक्तजन भगवान्‌ के चरणों का साधन करते 
हें उसे में वृथा खोता हूँ। सोने का कलसा waa से भरा घर मे धरा है उसे छोड़ 
कर आकाश मे कुआँ खुदवाता हुँ । ( भाव यह है कि मनुष्य का शरीर सोने के घड़े 
के समान है उसमें सच्चिदानन्दरूप असूत धरा है उसे छोड़ संसार जो आकाश के 
तुल्य है उसमे खुखरूप जल के लिए उपाय करता हूँ भला कहीं आकाश में भी कुआँ 
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खुद कर पानी मिल सकता है ! इस जीव को सुख तो भगवद्भजन में और संसारी 
विषय को छोड़ने ही में मिल सकता है )॥ ६॥ मन, वचन, कम से जो पाप किये 
हैं उनको उपाय करके छिपाता हुँ और दूसरों के इशारे से ईर्ष्या के अधीन होकर 
( अर्थात्‌ दूसरा करता है में उससे बढ़ कर करूँ इस भाँति ) कभी कभी जो कुछ 
शुभ काम बन भी जाता है तो उसे औरों को जतलाता फिरता हूँ ॥ ७॥ ( धर्म 
की बात तो यह है कि सबको समान जानूँ और ब्राह्मणों का अधिक मान करूँ 
पर ) ब्राह्मणों से ऐसा वैर करता हूँ मानों उनसे ( वैर करना ) मेरे बाँट में ही आ 
गया है और अड़करः सबसे वैर बढ़ाता हूँ fe पर भी अपनी बुद्धि की चेष्टा से 
सब संतों के बीच में (अपने को उत्तम रामभक्त ) गिनाता हँ ॥ ८॥ वेद, शेष 
और सरस्वती की हा-हा खाकर भी जो अपने शुनो का बखान कराउँ तो भी 
तो हे प्रभा ! बे सौ कल्प तक पूरे न हो; फिर मैं एक मुख से उन्हें कहाँ तक गाउँ 
॥ 8 ॥ जो में अपनी करती का विचार करूँ तो क्या में तुम्हारी शरण मै आ सकता 
हूँ ( अर्थात्‌ नहीं आ सकता और जब मेरा मन तुम्हारी शरण जाने मे हिचकता 
है तब ) हे राम ! तुम्हारे कोमल शील स्वभाव (१) का बल अपने मन को दिखाता 
हुँ (कि भगवान्‌ बड़े कृपालु हैं। तू क्यों डरता हे, कैसा ही पापी शरण मै जाय 
उसको क्षमा कर अपना लेते हैं। तव बह्‌ तुम्हारी ओर जाता है) ॥ १० ॥ हे प्रभो ! 
तुलसीदास के पास घह गुण नहीं है कि जिससे तुम्हें सुपने मै भी प्रसन्न कर 
सके परन्तु हे नाथ ! तुम्हारी दया से संसाररूपी समुद्र गा के खुर के समान है 
यह जानकर अपने जी को ठंडा कर लेता हुँ ( भाव यह हे कि. मुझमें तो कोई शम, 
दम आदि णुण:ससार से पार जाने का है नहीं पर जो तुम द्या करोगे तो आवागमन 
से-सहज़ में छूट जाऊँगा ) ॥ ११॥ 

_ ` ` शब्दार्थ--श्रेजनकेस = अभि वा दिया। सलभ=तीतरी।  स्रवन = कान । तावना = 
घरना, कसना । रसना जीभ । हाटक = सोना । बिलास = श्रानन्द, चेष्टा | 

RITE 53 [ १४३ ] 
सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनीतिरत मेरो । 


चरनसरोज विसारि तिहारे निसिदिन फिरत अनेरों ॥ १ ॥ 


` « सिक्नदेव प्रपन्चाप तवास्मीति च याचते। अ्रभय॑ सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ad मम” ॥ 
» जो एक बार भी कहे कि मैं तुम्हारा हुँ तो में उस शरणागत को सब प्राणियों से अभय 
aang यह.मेराअत है... O 
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मानत नाहिं निगम अलुसालन त्रास न काहू केरो | 
भूल्यो सूल करम कोल्हुन तिल ज्यों बहु बारनि पेरो ॥२॥ 
TE सतसंग कथा माधव की सपनेहुँ करत न फेरो । 
लोभ माह मद काम कोहरत तिन्ह सों प्रेम घनेरो ॥२॥ 
WGA सुनत दाह परदूषन सुनत इरष बहुतेरो। 
आप पाप को नगर बसावत सहि न सकत पर AT ॥४॥ 
साधन फल QR सार नाम तव भव सरिता कहुँ बेरो। 
साइ पर कर काकिनी लागि सठ बचि हात हठि चेरो ॥५॥ 
TAH हों संगति प्रभाउ तें जाउँ सुमारग नेरो। 
aa करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भट मेरो ॥६॥ 
इक हों दोन मलोन हीनमति विपति जाल अति घेरो । 
तापर सहि न जाइ करुनानिधि मन को दुसह दरेरो ॥७॥ 
हारि पर्‌यो करि जतन बहुत विधि तातें कहत सबेरो | 
तुलसिदास यह त्रास fae जब हृदय करहु तुम डरो ॥८॥ 

हे राम ! हे रघुवीर gee! खुना | मेरा मन अनीति में लगता है ( वह अचीति 
क्या है कि ) तुम्हारे चरण-कमलों को छोड़कर रात दिन दूर भटकता फिरता है ॥ १॥ 
ae वेद की आज्ञा का नहीं मानता और इसे किसी का डर नहीं। ( जा कहो कि इसे 
कभी द्राड नहीं मिला । दरड मिलता तो आज्ञा मानता तहाँ कहते हैं कि) यह बहुत 
बार कर्मरूपी are मे तिलो के समान पेरा गया ( अर्थात्‌ बुरे-कर्म करने खे बार बार 
नरक भाग आया) पर उस पीड़ा को भूल गया ॥२॥ जहाँ संतों का संग है और 
भगवान्‌ की कथा होती है वहाँ तो खुपने में भी फेरा नहीं करता ओर लोभ मोह, 
Ag, काम और क्रोध में मगन रहता है, उन्हीं से बड़ा प्रेम करता है॥ ३॥ दूसरों के 
गुणो का सुन कर तो जल जाता है और दूसरों के अवगुण खुनकर बड़ा प्रसन्न होता 
है । आप तो पाप के नगर बसाता है और दूसरे के छोटे से गाँव का नहीं सह सकता 


( अर्थात्‌ आप महापापी होने पर भी दूसरे का थोड़ा सा भी पाप नहीं देख सकता, 
देखते ही उसकी धूल उड़ाता है )॥ ४ ॥ सब साधनों का फल और वेद का सार ऐसा 
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तुम्हारा नाम ससाररूपी नदी के लिए बेड़ा है. से यह दुष्ट कौड्डी के लिए दूसरे के 
हाथ इसे बेचकर AS करके गुलाम होता है ( अर्थात्‌ पैसे के लालच से तुम्हारा नाम 
Gan फिरता है ) और कभी में संगति के प्रभाव से खुन्दर मार्ग के पास जाता हूँ 
( अर्थात्‌ धमे कार्य्यं करने को तैयार होता हुँ ) ता संग कहिए इन्द्रियां के विषय 
क्रोध कर ( उस मन को फिर स्त्री-विषय आदि ) कुमनोरथरूपी धक्का दे देते हैं (कि 
जिससे फिर वह कुमार्ग में जा लगता है ) ॥ ६॥ एक तो में गरीब पापी और बुद्धि- 
हीन हुँ फिर विपत्तिरूपी जाल ने खूब घेर रक्खा है। तिस पर भी हे करुणानिधान ! 
मन का कठिन धक्का नहीं खहा जाता॥ ७॥ में बहुत भाँति के उपाय करके हार 
गया इससे में पहले से ही कहे देता हुँ कि यह मेरा संसार का भय तभी दूर होगा 
कि जब तुम इस तुलसीदास के हृदय में डेरा करोगे ॥ ८॥ 

शब्दाथ--अनेरा = दूर । खेडा छोटा सा गांव) बेरा = बास की टट्टी । काकिनी = कोड़ी । 
दुरेरो = धक्का । संग = इन्द्रियों के विषय । सबेरो = सिंदोसी, पहिले से ॥ 

[ १४३ ] 


से धों का जा नाम लाज ते नहिं राख्यौ रघुवीर । 
कारुनीक बिनु कारन ही हरि हरहि सकल भवभीर ।।१॥ 
वेदविदित जगविदित अजामिल विप्र बंधु अ्रघधामा । 

घोर जमालय जात निवाऱयो सुतहित सुमिरत नामा ॥२॥ 
पसु Tat अभिमान-सिंधु गज ग्रस्य आई जब याइ | 
सुमिरत सङ्गत सपदि आये प्रभु हरयो दुसह उर-दाह ॥३॥ 
व्याध निषाद गीध गनिकादिक अगनित ओगुनमूल | 

नाम ओटते राम सबनि की aft करी सब सूल ॥४॥ 

केहि आचरन घाटि हौ तिन्ह तें रघुङुलभूषन भूप । 

सीदत तुलसिदास निसि बासर परयो भीमतमकूप ॥५॥ 


(जो कहो कि तेरा हृदय श्रपवित्र है उसमें डेरा कैसे करें तहा कहते हैं किः--) 
हे राम ! वह कोन सा है कि जिसको तुमने अपने नाम की लाज से ( शरण में ) 
नरही रक्खा । हे भगवन ! तुम ता बिना कारण ही दयावान्‌ हो, सब संसाररूपी भय 
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( जन्म, मरण ) को दूर करो ॥१॥ वेद में प्रकट है और संसार जानता है कि अज्ञा- 
मेल था ते जाति का ब्राह्मण परन्तु पाप का घर था। उसे यमराज के कठिन स्थान: 
में जाते हुए रोका ( अर्थात्‌ नहीं जाने दिया ) । उसने (किया क्या था कि केवल) 
बेटे के लिए अर्थात्‌ उसके बहाने तुम्हारे नाम का खुमरण किया था ॥ २॥ पशु ओर 
नीच घमंडी हाथी को जब समुद्र मै आह ने आकर पकड़ लिया तब उसके एक बार 
याद करने पर तुरन्त ही हे प्रभो ! तुम आये और उसके हृदय की दुःसह तपन दूर कर 
दी ॥ ३॥ व्याध (वाल्मीकि), निषाद, गिद्ध और गणिका आदि अनगिनती औगुर्णों की 
जड़ थे परन्तु हे रास ! केवल नाम के सहारे ले तुमने इन सत्रके ( जन्ममरणरूपी ) 
सब दुःखो के दूर कर दिया ॥ ४॥ हे रघुकुल के भूषण ! हे पृथ्वीनाथ ! मैं किस; 
MAY मै उनसे कम हँ और में तुलसीदास रात-दिन भयानक अज्ञानरूपी कुएं में 
पड़ा हुआ दुःख पा रहा हूँ । ( भाव--लबको निकाला है ता मुझे भी निकालो ) ॥ ५॥: 

सन्धि-विभाग--यंम + आलय ( घर ) । 

शब्दाथ---अघ = पाप | हित = लिए । सकृत = एक बार | सपदि = शीघ्र | 


[ १४५ ] 


कृपासिन्धु जन दोन ga’ दादि न पावत काहे । 

जब He तुमहिं पुकारे श्रारत तब Kees दुख दाहे ॥१॥ 

गज प्रहलाद पंडुसुत कपि सबको रिपु-संकट मेव्यो । 

प्रनत बंघुभय विकल विभीषन उठि सो भरत ज्यों भेव्यो ॥२॥ 
में तुम्हरो AT नाउ गाउँ एक उर आप ने बसायों। 

भजलु विवे विराग लोग भले करम करम करि ल्यायो ॥३॥ 
सुनि रिसभरे कुटिल कामादिक करहिं जोर वरिश्राँई' 

तिन्हहि उजारि नारि aR धनु पुर राखहिं राम गुसाई' ell 
सम सेवा छल दान दंड हों रचि उपाय पचि हारों । 

विनु कारन के कलह बड़े दुख प्रभु सों प्रकटि पुकारयों ॥५॥ 
सुर स्वारथी अनीस अलायक निठुर दया चित नाहीं । 

जाउँ कहाँ को विपति-निवारङु भवतारकु जगमाहीं ॥६॥ 
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तुलसी जदपि पोच तो तुम्हरोइ ओर न काहू केरो । 
'दीजे भक्ति बाँह बैरक ज्यों gaa बसे अब AT ॥७॥ 


हे छृपासागर! तुम्हारा गरीव दास तुम्हारे द्वार पर न्याय क्यों नहीं पाता 
(अर्थात्‌ तुम उसका इन्साफ क्यों नहीं करते ); जब और जहाँ दुखियों ने तुमसे 
पुकार मचाई है तभी. ( तुमने उनके) दुःख जला दिये हैं ॥ १॥ गजेन्द्र, प्रह्माद, 
पाण्डु के पुत्र ( युधिष्ठिर आदि ), बन्दर ( सुग्रीव ) इन wat के शत्र से किये Rat 
Sl तुमने दूर कर दिया और जब भाई के डर से घबराये हुए विभीषण ने तुम्हें प्रणाम 
किया तब उठ कर उससे ऐसे मिले जैसे भरतजी से मिलते हो ॥ २॥ मैंने तुम्हारा 
नाम लेकर ( अर्थात्‌ तुम्हारे नाम से एक गाँव ( रामनगर ) अपने हृदय (रूपी 
धरती ) मे. बसाया है और उसमें भजन, ज्ञान, वैराग्य-रूपी अच्छे अच्छे लोगों 
को एक एक करके लाया हूँ ॥ ३॥ यह सुन दुष्ट काम, क्रोध आदि रिस में भरकर 
उनसे ज्ञबरद्स्ती हाथा पांडे करते हैं ( अर्थात्‌ उन्हे धक्के दे देकर निकालते हैं) और 
“निकाल कर हे रामगुसाई | स्त्री, घेरी और धन का पुर में बसाते हें ॥ ४० ॥ साम, 
दान, दरड, भेद- ये उपाय रच रच कर और पचि पचि कर जब में हार गया तब हे 
‘mat! इस बिना कारण की लड़ाई के बड़े दुःख को प्रभु के सामने पुकारता हूँ 
( भाव--तुमसे रपट कर दी है ) ॥ ५॥ (जो कहो कि और देवताओं से पुकार कर 
“तो ) और देवता तो मतलबी हैं; उनमे सामर्थ्य नहीं है और वे कुछ करने लायक 
नहीं हैं, बड़े कठोर हैं और उनके चित्त मे दया नहीं है । सो में कहाँ जाऊँ ? जगत्‌ 
मै विपत्ति का दुर करनेवाला और संसार से तारनेवाला कौन है ( अर्थात्‌ काई 
“नहीं हे) ॥ ६॥ तुलसीदास यद्यपि नीच है पर है तो तुम्हारा ही और किसी को 
तो नहीं है। लुम भक्तिरूपी बल-भरोसे का भंडा दे दो ( तो sail खड़ा कर दूँ ) कि 
“जिससे अब वह नगला अच्छी भाँति से बस “जाय ( अर्थात्‌ उसे तुम्हारा नगला समभ 
“कर दुष्ट उपद्रव न मचावं ) ॥ ७॥ ; < 


< x 
em — se = इन्साफ्‌ । सेवा = खुशामद्‌ । छल = भेद, फूट करा देना । अनीस = 
' असमथ | खेड़ा = नगला, छोटा सा गाँव । 


सी वि [ १४६ ] 

हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो । 

an टोर साहिबी होत हे ख्याल काल कलि केरो ॥१॥. 
काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गन घेरो । 
हों न कवूलत बांधि के माल करत करेरो ॥२॥ 
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वंदि छार तेरो नाम है विरुदैत Rt । 

में कहयो तब छल-प्रीति के माँगे उर डेरो ॥३॥ 
नाम ओट अब लगि बच्यो मलजुग जग जेरो | 

अब गरीब जन पोषिये agar न हेरो ॥४॥ 

जेहि कोतुक वक स्वान को प्रभु न्याय निबेरो । 
तेहि कोलुक कहिए कृपाल तुलसी हे मेरो ॥५॥ 


हे राम ! में तो सब भाँति तुम्हारा गुलाम हुआ चाहता हूँ । पर यहाँ जगह जगह 
पर साहबी हो रही है ( अर्थात्‌ इन्द्रियरूपी साहव अपनी अपनी साहबी दिखा कर 
मुझे गुलामी के लिए लिया चाहते हैं सा यह) कलियुग का खेल है ॥१॥ 
काल-कमे इन्द्रियाँ और उनके ( देखना, doa आदि) विषयरूपी गाहकों ने 
मिल कर मुझे घेर रक्खा है और जव में ( उनकी वात) कबूल नहीं करता 
तब चे मुझे बाँध कर (अर्थात्‌ बश में करके ) मेरा कड़ा मोल करते हैं ( अर्थात्‌ 
माल बढ़ाते हैं। भाव यह है कि हर एक विषय लालच दिखा दिखा कर मुझे अपने 
वश में किया चाहता है) ॥ २॥ इनके बंधन से छुड़ानेवाला तुम्हारा नाम और 
बड़ा ( प्रणत-पालक ) वाना है। सो जब मैंने उनसे कहा (कि मैं तो रामचन्द्रजी 
के हाथ बिक कर उनका .गुलाम हुआ चाहता हैँ ) तब उन्होंने कपट कर प्रीति से 
मेरे हृदय में अपने लिए डेरा माँगा ( अर्थात्‌ जा तुम हमारे हाथ न बिका तो हमें 
अपने हृदय में ही बसा ati सो पहले प्रीति दिखा कर gat फिर कपट से मेरे 
हृदय का नाश करेंगे) ॥३॥ में अब तक तो तुम्हारे नाम के सहारे से बचा 
रहा था पर अब इस कलियुग ने मुझे संसार में जेरवार कर दिया। सो अब 
इस गरीब जन का पालन कीजिए, (जे न करोगे तो फिर) यह ढूँढने 
से भी नहीं मिलेगा ॥४॥ हे हरे! जिस लीला से aga (१) ओर 


(३) किसी वन में उल्लू और गिद्ध एक घर में रहते थे । एक दिन गिद्ध के मन में पाप 
आया ते वह उल्लू से कहने लगा कि यह घर मेरा है ओर जो तू न माने तो चल हम अपने 
राजा रामचन्द्रजी से न्याय करा ले । इस पर दोनों राज्ञी हाकर रामजी के पास गये । पहले 
गिद्ध ने प्रणाम करके कहा कि आप हमारे न्यायवान्‌ राजा है; यह उल्लू मेरा वना बनाया घर 
छीने लेता है सो न्याय करके मेरा घर मुझे दिलाइए | रामजी ने उल्लू से पूछा कि यह क्या वात 
हे ? तू सत्य सत्य कह । उल्लू ने कहा हे प्रभो ! यह झूठ बकता है। वह घर सदा से मेरा है 1 
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कुत्ते (१) का न्याय तुमने किया था उसी लीला से हे कृपालु ! तुम (उस कलियुग से) 
कह दो कि ( सदा से ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध होने के कारण यह ) तुलसीदास 
मेरा है ( तू उसे सतावेगा तो दण्ड पावेगा ) ॥ ५॥ 

शब्दाथ--गन = समूह, मिलकर । करेरो = कड़ा । बन्दि = बन्धन | विरुदैत = बाना । 
मलयुत = कलियुग । जेरो = जेरवार | हेरो = Fea पर | बक = बगुला । 

[ wo] ` 

कृपासिंधु ताते tet निसि दिन मन मारे | 
महाराज लाज आपुही निज ata उघारे ॥१॥ 
मिले रहें मार्यो चहें कामादि सँघाती । 
मो बिनु रहे. न मेरि ये जारे छल छाती nan 
बसत RA हित जानि में सबकी रुचि पाली । 
कियो कथिक को दंड हों जड़करम कुचाली ॥३॥ 


इस विवाद को सुन रामजी ने पहले गिद्ध से पूछा कि तू कब से इस घर में रहता है? गिद्ध 
ने उत्तर दिया कि जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य-सृष्टि हुई । फिर उल्लू से पूछा कि तू कब से 
रहता है ? उल्लू ने कहा हे अन्नदाता ! मैं तो जब से प्रथ्वी पर वृक्षो की सृष्टि हुई है तब से 
रहता हूँ । यह सुन कर रामजी ने गिद्ध से कहा कि मनुष्यों की सृष्टि से वृक्षों की सृष्टि पहले 
हुई है इसलिए यह घर उल्लू का है, तेरा नहीं। यह न्याय करके गिद्ध से उल्लू का पीछा छुड़ा 
दिया | वाल्मीकि० उ० का० ७१ Go | ; 
_ (१) रामराज्य में एक कृत्ते ने आकर रामजी से विनय की कि हे दीनानाथ ! एक तीथ- 
सिद्ध नाम ब्राह्मण ने बिना अपराध लकड़ी से मेरा सिर फोड दिया है । रामजी ने ब्राह्मण को 
बुलवाया और उससे SAD मारने का वृत्तान्त पूछा । ब्राह्मण ने कहा में भीख माँगता फिरता 
था इसको माग में से मैंने हटाया पर जब यह न हटा तब मैंने इसे लकड़ी मार दी । 
यह सुन कर सगवान्र विचारने लगे कि ब्राह्मण को कैसे दण्ड दूँ। बड़ा श्रधर्म है। इतने में 
कुत्ता बोला कि हे महाराज ! श्राप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस ब्राह्मण को कालअर का महन्तः 
बना कर दण्डित कर दीजिए । यह सुन रामजी ने ऐसा ही किया और कुत्ते से पूछने पर 
उन्हें विदित हुआ कि पहले वह वहाँ का महन्त था और उसने उसी कर्म से इस योनि को पाया 
भा । at बदला देकर रामजी ने ब्राह्मण से कुत्ते का पीछा छुडाया । 
. इसकी पूरी कथा वाल्मीकि के Jo का० में ७० व सग में 21 
संकेत--गुसाई जी ने बगले ओर कुत्ते का न्याय लिखा हे | परन्तु वाल्मीकि-रामायण में! 
उल्लू और कुत्ते का है । बगले का कदाचित्‌ किसी अन्य रामायण में हा । 
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देखी सुनी न आजु लॉ अपनायत ऐसी । 

ate सबै सिर ats फिरि परै अनेसी ॥४॥ 

= SN aA Z a las ww ~ हीं 

बड़े अलेखी लखि परे परिहर न जाहीं। 
gaisa में मगन हों लीजे गहि वाँहीं ॥५॥ 
वारक बलि अवलोकिए कोतुक जन जी को । 
अनायास मिटि जाइगो संकट तुलसी को NEN 


हे #पासिन्छु | मैं रात-दिन इसलिए मन मारे रहता हँ कि हे महाराज ! अपनी 
जाँध उघाडने से अपने को ही लाज होती है ( अर्थात्‌ अपना पाप कहने से अपने को 
ही शरम आती है) ॥ १॥ ये काम आदि ( क्रोध, लोभ, माह ) बड़े दुष्ट हैं, मिले 
रहने पर भी मुझे मारा चाहते हैं ( जा कहो कि इन्हें छोड क्ये! नहीं देता तहाँ कहते 
हैं कि में ता इन्हें बहुतेरा BS पर ) ये मेरे बिना रहते तो नहीं ओर छल करके मेरी 
ही छाती जलाते हैं ॥ २॥ मैने अपना भला जान कर ओर इनको अपने हृदय में 
बसा कर इन सबकी रुचि पूरी कर दी (अर्थात्‌ काम की रूचि के लिए ot से 
सम्भोग किया, क्रोध की रुचि रखने को सबसे वैर किया, लोभ की रुचि के लिए 
ठगःचिद्या करता हूँ, मोह के लिए अहङ्कार करता हूँ ) पर इन SERA करनेवाले 
कुचालियों ने मुझे कत्थक की लकड़ी वना रक्खा है ( श्र्थात्‌ जैसे गानेवाला 
एक लकड़ी में gee बाँध कर लड़के को नाचना सिखाता है और लड़का उस 
लकडी के अनुसार नाचता है वैसे ही ये मुझे लकडी बना कर मेरे मन को नचाते हैं ) 
॥ ३ ॥ मैंने ऐसी आपनधाप न तो आज तक देखी और न सुनी कि ये ( कामादि ) 
सब करते तो आप हैं और फिर मेरे सिर पर सब खोट पड़ती है ( अर्थात्‌ पहले तो मन 
के द्वारा नेत्र आदि इन्द्रियां से बुरे बुरे कमे कराते हैं और जब उनका फल मिलता 
है तब जीव का भोगना पड़ता है) ॥ ४॥ (हे प्रभो ! ) ये ( कामादि ) बड़े अलेखी 
हैं ( अर्थात्‌ अज्ञान-द्ृष्टि से ) देखने मे नहीं आते और जो ( ज्ञान दृष्टि से) दीख भी 
पड़े' ते छोड़े नहीं जाते । सो मैं इस दुविधा में पड़ा हुआ हैं (न तो में उनको सङ्ग 
दया चाहता हैँ और न वे सुभे छेड़ते हैं इसलिए उसमें से ) तुम मुझे बाह पकड़ 
कर निकाल लो ॥ ५॥ तुम्हारी बलैया लूँ तुम एक बार दास के जीव का तमाशा 
तो देख लो ( तुम्हारे देखने मात्र से) सहज ही में तुलसी का संकट मिट 


जायगा ॥ ९ Ul : रि 
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शब्दाथ--दण्ड = लकड़ी । अनेसी =a, ge! अलेखी = जो दीखें नहीं । असमन 
जस = दुबधा । वारक ( बार -- एक ) = एक बार | 
[ १७८ ] 
कहां w ~ A Qe 

कहाँ कौन मुँह लाइ के रघुबीर गुसाई । 

सकुचत समुझत आपनी सब साइ दोहाई' ॥१॥ 

सेवत वस सुमिरत सखा सरनागत सो Hi 

A Y हौ 
गुनगन सीतानाथ के चित करत न हो हो ॥२॥ 


कृपासिंधु बंधुदीन के श्रारत हितकारी । 
प्रनतपाल विरुदावली सुनि जानि विसारी wan 
सेइ न घेइ न सुमिरि के पद प्रीति सुधारी । 
पाइ सुसाहिब राम सों भरि पेट बिगारी ne 
नाथ गरीबनिवाज हैं में गहि न गरीबी । 

तुलसी प्रभु निज ओर ते बनि परे सा कीबी ॥५॥ 


हे रघुवंशके वीर ! हे. गुसाई' ! कोन सा मुँह लेकर मैं तुमसे कह । स्वामी 
की सौगन्द में अपनी सव ( करनी) को समझ कर आप ही सकुचाया जाता हुँ 
( श्र्थात्‌ लाज के मारे सामने नहीं हो सकता ) ॥ १॥ तुम सेवा करने से वश मै होते 
हो, स्मरण करने से मित्र-भाव रखते हो और ( दीन के ) शरण होने पर सामने होते 
हो ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दर्शन देते हो) परन्तु हे राम ! तुम्हारे ऐसे गुण-गणो को में 
कभी चित्त में भी नहों लाता ॥ २॥ तुम दया के समुद्र, दीनो के बन्धु, दुखियों का 
हित करनेवाले, और दीना के पालनकर्ता हो, में तुम्हारी बिरुदावली को खुन कर 
और जान कर भी भूल गया ॥ ३॥ सेवा नहीं की, ध्यान नहीं किया और न स्मरण 
करके तुम्हारे चरणों मे सुन्दर प्रीति की (वरन्‌) राम सरीखा मालिक पाकर भी 
(बुरे कमे करके जीव कें नाश के लिए ) पेट भर कर बिगाड़ कर दिया ॥ ४ ॥ हे 
नाथ ! तुम तो गरीबों के ऊपर पा करनेवाले हा और (में ऐसा नीच हूँ कि 
मुके गरीबी भी नहीं, ग्रहण करती, सा हे प्रभो ! श्रपनी ओर से जो वन पड़े सा 
इस तुलसी: के लिए करो ॥ ५॥ . - ४ 
संधि-विभाग--विरुद ( बाना ) + श्रवली ( पडूक्ति ) । 
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विनयपत्रिका । २१४ 
[ e ] 

कहाँ जाउ का सों Tel ओर ठोर न मेरे । 
जनम गँवायो तेरेही द्वार किंकर तेरे ॥ १ ॥ 
सें ता बिगारी नाथ सों आरति के लीन्हें । 
atte कृपानिधि क्यों बने मेरी सी कीन्हें ॥ २ ॥ 
दिन दुरदिन दिन gaai, दिन दुख दिन दूषन 1 
जलें तू न विलोकि है रघुवंसविभूषन ॥ ३ ॥ 
दई पीठ fig डीठ हौ तू विस्वविलोचन | 
तासा तुही न दूसरे नत सोचवमोाचन ॥ ४ ॥ 
पराधीन देव दीन हौँ स्वाधीन गुसाई । 
बालनिहारे सों करे बलि बिनय कि भाई ॥ ५ ॥ 
ag देखि मोहिं देखिये जन मानिय साँचो | 
बड़ो वोट राम नाम की जेहि लयो सो बाँच ॥ ६ ॥ 
रहनि रीति राम wad नित fea हुलसी हे । 
ज्यां भावै त्यां कर कृपा तेरो तुलसी हे ॥ ७ ॥ 

मैं कहाँ जाउँ और किससे कहूँ; मेरे दूसरी जगह है ही नहीं । तेरे दास ने तो तेरे 
ही द्वार पर जन्म बिता दिया ॥ १॥ मैंने जो तुक स्वामी से बिगाड़ किया सो दुःख 
के चश ( क्योंकि दुखी को बुराई भलाई का ज्ञान नहीं रहता ) परन्तु तू तो कृपा का 
समुद्र है, तुझे मेरी सी करना कैसे बन सकता है ॥ २॥ तब तक दिन पर दिन खोटे 
दिन, दिन दिन खोटी दशा, दिन दिन दुःख आर दिन दिन बदनामी ही होती रहेगी. 
कि जब तक हे रघुवंश के आभूषण ! तू नहीं देखेगा ॥३॥ (जो कहो कि हमसे तो gfe 
करने को कहता है आप पीठ फेरे रहता है तहाँ कहते हैं कि मैंने जा तुझे ). 
पीठ दे रक्खी है ( अर्थात gua विसुख हो रहा हुँ) सो में ता अन्धा हूँ ( अर्थात्‌ 


मेरे ज्ञान-दृष्टि नहीं) पर तू तो संसार भर का देखनेवाला है ( भाव--सवके 
बाहर भीतर का प्रकाशक है) तुझ सरीखा तूही है, गरीबो के सोच को दूर 
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करनवाला दूसरा नहीं हे ॥ ४ ॥ हे देव ! में गरोब पराये अधीन हँ और तू स्वाधीन 
स्वामी है । में तेरी बलैया लूँ क्या बालनेवाले से ( अर्थात्‌ चैतन्यरूप से) उसकी 
'परछाई विनती कर सकती है? ( अर्थात्‌ नहीं कर सकती । चैतन्य, जड़ परछाई से 
जो चाहे सा करा सकता है ) ॥५॥ सा तू अपनी ओर देख कर मुझे देख, तब 
-दास को सच्चा मान हे राम ! बड़ा सहारा तेरे नाम का है! जिसने उसे लिया 
है वही बचा है ॥ ६ ॥ हे राम ! तेरी रहनि और रीति मेरे हृदय में नित्य फूली नहीं : 
समाती । जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे दया कर क्योंकि तुलसीदास तेरा है ( किसी 
आर का नहीं है) ॥७॥ 
pos) 

राम भद्र मोहिं आपने सोच हे अरु नाहीं | 

जीव सकल संताप के भाजन जग माहीं ॥ १ ॥ 

नातो बड़े समर्थ सों एक थोर EN हूँ । 

ताका मासे अति घने मोको इक तो हुँ ॥ २ ॥ 

ate गलानि fea हानि हे सरवज्ञ ga । 

कूर HATH कहत हों सेवक की नाई ॥ ३ ॥ 

भलो पोच कहें राम को मोहिं सब नर नारी। 

Am सेवक स्वान ज्यां साहब सिर गारी ॥ ४ ॥ 

असमंजस मन को मिटे से उपाय न TH । 

दीनबंधु कीजे सोई बनिपरे जा PR ॥ ५ ॥ 

विरदावली विलाकिए तिन्ह में कोई हो हें । 

तुलसी प्रभु को परिहरयो सरनागत सो हैं ॥ ६ ॥ 


हे राम | हे कल्याण की मूर्ति ! मुझे श्रपना साच है भी और नहीं भी हे। ( साच 
“तो यों नहीं है कि ) संसार में सब जीव सन्ताप के पात्र हैं ( अर्थात्‌ सबको शुभ 
AJA कर्मा का भोग भागना पड़ता है फिर मुझे कयां न भागना पड़े ) ॥ १॥ ( और 
“खरोच इस बात का है कि ) क्या तुझ (सरीखे) बड़े समर्थ से केवल मेरी तरफ से ही 
-नाता है ( तू मुकले नहीं मानता कारण) तुझे ता मुझसे बहुत से हैं और मुझे ते तू 
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एक ही है ॥ २ ॥ इस हानि से मेरे मन में बड़ा भारी दुःख यों है कि स्वामी At aaa 
( सीतर बाहर को सब जानतेवा ता.) है और मैं कुटिल और बुरा ( नमकइराम ) 
सजक ( होने पर भी ) सेवक की सी बाते मारता हूँ ( सो सर्वज्ञ के सामने 
कहाँ तक छिपेगा और केले बनेगी )॥ ३॥ और में बुरा हूँ या भला हँ ( लोग 
इसे कया जाने ) सव स्त्रो पुरुष कहते तो मुझे राम का ही हैं (सो मेरी बुराई से तेरी भी 
चुराई होगी जैसे) नौकर ओर कुत्ते के विगड़ने से मालिक के सिर गालियां पड़ती हैं 
(भाव--कटखने कुत्ते को ते कोई गाली नहीं देता, पाळनेवाले को गाली देते हैं कि 
AIT AGA ने अच्छा कुत्ता पाला | ऐसे ही में तेरा सेवक बाजता हँ । खोटे कमे 
करूँगा ते तेरी बात में भी अवश्य बट्टा लगेगा )॥ ४ ॥ (जो कहो कि अच्छे सेवक होने 
का उपाय क्यों नहीं Seat तहाँ कहते हैं कि) सुते वह उपाय नहीं सूझता कि जिससे 
मन की दुविधा मिटे सो हे दीनबन्छु ! जो तुझे qh और तुझसे बन पड़े सो तू हो 
कर ॥ ५॥ (जो कहो कि तू आप ही कुसेवक बनत। है हम कया कृपा करें तहाँ कहते हैं 
कि) तू अपनी विरदावली कहिप यश की पाँति को देख ( अर्थात्‌ भक्तवत्सल, प्रणतपाल, 
दीनबन्धु, पतितपावन, इत्यादि जो तेरे वाने हैं उनके चिट्टे में देख) उनमें से में (भक्त, 
aqa, दीन, पतित ) कोई हूँ या नहीं ( इनमें से कोई तो होऊंगा इस नाते से कृपा 
कर नहीं ता ) प्रभु का त्यागा हुआ तुलसी सामने शरणागत होकर पड़ेगा ( और 
जब तुझे छोड़ कर कहीं नहीं जायगा तब तू स्वयं झपा करेगा )॥ ६॥ 
[ १५१ ] 

जा पे चेराई राम की करतो न लजातो | 

तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर न ARAT ॥ ९ N 

जपत जीह रघुनाथ को नाम नहिं अलसातो । 

बाजीगर के सूम ज्यों खल खेह न खातो ॥२॥ 

जो तू मन मेरे कहे राम नाम FAR | 

सीतापति संमुख सुखी सब ठाव समातो ॥३॥ 

राम सुहातो तोहि जो तू सबहि सोहातो । 

काल करम कुल कारनी कोऊ न कोहातो ॥४॥ 

रामनाम अलुरागही जिय जो रतिआतो । 


RE 
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स्वार्थ परमारथपथो ताहि सब पतिश्रातो ॥५॥ 
सेई साधु सुनि ससुभिकें पर पोर पिरातो । 
जनम कोटि को काँदलो हृद eas थिरांतो ॥६॥ 
भवमयु श्रगमु अनंत है बिनु aale सिरातो | 
महिमा उलटे नाम की मुनि भयो किरातो ॥७॥ 
अमर श्रगम तनु पाइ सा जड़ जाय न जाता | 
होता मङ्गलमूल तू अनुकूल विधाता ॥ ८ ॥ 
जा मन प्रीति प्रतीति सों राम नामहि राता | 
तुलसी रामप्रसाद सो तिइँ ताप न ताता ॥ ६ ॥ 


(रे मन ! ) at तू राम की चाकरी करने मे नहीं लजाता ता तू दाम ( afer 
सोने का खरा माल) होकर भी कुदाम ( कहिए ata पीतल ) की तरह हाथ हाथ 
नहीं बिकता डोलता ( भाव यह है. रामजी की सेवा करता ता सब जगह तेरा आदर 
होता जैसे जिस सोने के पासे पर सरकार को मोहर होती हे उसे सब आदर से लेते 
हैं और जिस पर नहीं है उस पर लोग बट्टा मागते हैं ) ॥ १ ॥ जो तू जीभ से रघुनाथ जी 
के नाम का जपने में ्रालस्य नहीं करता (भाव -नाम लेने में सूमपना न करता) ते 
हे मूख | बाजीगर के सूम की तरह धूल नहीं फॉकनी पड़ती ( अर्थात्‌ जैसे बाज़ीगर 
कपड़े वा कोठ का पुतला बना रखते हैं और जब कहीं तमाशा होता है और सूम आदमी 
कुछ नहीं देता है तव उस पुतले को सूम कह कर और उसके मुँह में धूल भर कर 
उसे गाली देते हैं सा तेरा वैसा हाल न होता । भाव यह है कि तू घट में ही amare 
सुख पाता और विषयादि में नहीं लगता ) ॥ २॥ हे मन ! जो तू मेरे कहने से राम 
नाम कमाता तो रामजी के. सामने जाकर सुखी होता और सब जगह ( कहिप लोक, 
परलोक में समा सकता ( अर्थात्‌ तेरा श्राद्र हाता ) ॥ ३॥ जो तुझे रघुनाथजी 
अच्छे लगते तो तू भी सबका अच्छा लगता ओर काल, कर्म जो सब कारण हैं ( अर्थात्‌ 
बुरे भले काम करने की प्रेरणा करनेवाले हैं इनमें: से ) कोई भी तुझ पर रोस नहीं 
करता ॥ ४ ॥ हे. म्न ! जो तू जी में राम नाम से ही प्रेम और प्रीति करता तो स्वारथ 
(इस लोक के) और परमार्थ ( परलोक ) के रास्तेगीर सब तेरा पतयारा करते 

( श्र्थात्‌ तेरे सार्थ श्रौर परमार्थ दोना सिद्ध दाते )॥ ५॥ जो तू साधुओं की सेवा 
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करता और दूसरों का दुःख खुनकर और समभकरं दुखी होता तो तेरे हृदयरूपी 
तालाब मै करोड़ों जन्म का मैल नीचे बैठ जाता ( अर्थात्‌ तेरा अन्तःकरण निर्मल 
हो जाता )॥ ६॥ और संसार का मार्ग ऐसा कठिन है कि जिसका श्रन्त नहीं सो 
बिनाही श्रम के पूरा हो जाता ( क्योंकि ) भगवान्‌ के उलटे नाम की महिमा से 
वाल्मीकि किरात से सुनि हो गये ॥ ७॥ और हे सूखे | तूने जो अमर और दुर्लभ 
शरीर पाया था लो बृथा नहीं जाता और तू आनन्द्‌ की जड़ ( अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप ) 
हो जाता और विधाता ( तुझ पर ) प्रसन्न होता (कि मेरा बनाना सफल हुआ ) 
॥ ८॥ है मन ! जो तू प्रीति और विश्वास से रामनाम में लगता तो तुलसीदास 


`” 


रामजी के प्रसाद से ( संसार के) तीनो तापा से नहीं तचता ( अर्थात्‌ सदा 
आनन्द में रहता ) ॥ &॥ 
शब्दाथ- कोहातो = .युस्सा होता । विरातो = दुखी होता । कांदला = कीचड़, मेल । 
जाय = वृथा | रातौ > प्रीति करता । 
[ १५२ | 
राम भलाई आपनी भल किये न काका | 
जुग जुग जानकिनाथ का जग जागत साको ॥ १ ॥ 
ब्रह्मादिक विनती करी कहि दुख बसुधा को । 
रविङुलकेरवचन्द भा आनन्द सुधा का ॥ २ ॥ 
alan गरत तुषार ज्यां तकि तेज तिया का । 
प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को ॥ २ ॥ 
हत्यो पाप आप जाइके संताप सिला को । i 
साचमगन काढ्यो सही साहिब मिथिला का ॥ ४ ॥ 
शेषरासि yaaa धनी अहमिति ममता को । 
चितवत भाजन कर लिया उपसम समता का ॥ ५ ॥ 
सुदित मानि sag चले वन मातु पिता को | 
धर्मधुरन्धर धीर धुर गुन सीलजिता को ॥ ६ ॥ 
JE गरीब गत-ज्ञातिइँ जेहि जिउ न भखा को । 
_ पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा का ॥ ७॥ 
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संदगति सबरी गीध की सादर करता को। 
साचसींव सुग्रीव को संकट हरता को ॥ ८ ॥ 


राखि विभीषन को सके त्रस काल-गहा को | 

आजु विराजत राज हो दसकणठ जहाँ का ॥ ६ ।) 
वालिस वासी ओध के बूमिये न खाको । 

ते पॉवर पहुँचे dat जह मुनि मन थाको ॥ १० 0 
गति न लहे रामनाम सों विधि से सिरजा को । 
सुमिरत कहत प्रचारि के वल्लभ गिरिजा को ॥ ११ ॥ 
अकनि ञ्रजामिल की कथा सानन्द न भा को | 

नाम लेत कलिकालहूँ इरिपुरहि न गा के ॥ १२ ॥ 
राम नाम महिमा करे काम भूरुह आको । 

साखी वेद पुरान हैं तुलसी तन ताको ॥ १३ ॥ 


राम ने अपनी भलाई से किसका भला नहीं किया ( अर्थात्‌ सबका ही किया ) 
ज्ञुग जुग में जो काम जानकीनाथ ने किया सो संसार में प्रकट है ॥ १॥ ब्रह्मादि देव- 
ताओं ने पृथ्वी का दुःख कह कर ( उसका भार उतारने के लिए ) विनती की थी 
सो सूर्यकुलरूपी कुमुद्वन को (खिलाने के लिए) चन्द्ररूप ग्रौर श्रम्मुत-समान श्रानन्द- 
दायक ( रामजी ) उत्पन्न हुए॥ २॥ विश्वामित्र, स्त्री ( ताड़का ) के तेज को देख कर 
९ सूर्य के तेज से ) ओले की तरह गले जाते थे ( सा उसे मार कर) प्रभु ने शत्रु का 
भी मित्र का फल दिया और क्रोध करके भी कृपा ही की (भाव-ताड़का को शत्रु मान 
क्रोध कर नरक भेजना चाहिए था परन्तु कृपाकर उसे स्वगं दिया) ॥ ३॥ और आप ही 
जाकर शिला (श्रहिल्या) का पाप ओर संताप दूर किया । मिथिला का राजा ( जनक 
धनुष-भङ्ग और जानकीजी के विवाह के) साच ( समुद्र ) मै इब रहा था सो ( धनुष 
का तोड़ उसे साच-समुद्र से ) जीता-जागता बाहर निकाल लिया ॥ ४॥ परशुरामज्ी 
जो क्रोध की मूत्तिं श्रौर अहंकार तथा ममता के धनी थे ( श्र्थात्‌ धन की जगह 
उनके पास यही था और बड़े भारी अहंकारी थे कि मेरे समान कोई पृथ्वी का 
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जीतनेवाला नहीं-मेरे समान कोई माता-पिता में ममता करनेवाला नहीं सा) 
उनको देखते ही शान्ति और समता का पात्र कर लिया ( श्र्थात्‌ उन्हें शानत करके 
ऐसा कर दिया कि सबके समान देखने लगे )॥ ४ ॥ माता-पिता की. आज्ञा मान 
प्रसन्न होकर वन के चल दिये। से धम्मं के भार का धारण करनेवाला, बड़ा धीर, 
गुण तथा शील के जीतनेवाला ( उनके सिवा दूसरा ) कौन है॥ ६॥ निषाद गरीब 
ओर नीच जाति था ओर ऐसा कोन सा जीव है कि जिसे उसने न खाया हो। उसने 
भी पवित्र ( निष्कपट ) प्रेम ले मित्र का सा आदर पाया ( अथात्‌ भगवान्‌ ने 
उसे अपना लखा बना लिया )॥ ७ फिर शवरी और गिद्ध की मोक्ष आदर से 
कौन करता और सोच की सीमा ( अर्थात्‌ बड़े सोच में पड़े हुए ) खुध्रीव के संकट 
के कौन दूर करतां ॥ ८॥ ( जब विभीषण को रावण ने निकाल दिया था) उस 
समय ऐसा कौन काल के वश हो गया था जो उसे रखता कि जिस समय agr 
का राजा रावण विराजमान था॥ &॥ अयोध्या का रहनेवाला धोबी ऐसा सूख 
था कि कुछ पूछो ही मत । ( जिसने रावण के यहाँ रहने ले सीताजी की निन्दा की 
थी ) ऐसे ऐसे नीच भी वहाँ ( परम घाम aT) पहुँच गये जहाँ पर जाने में मुनी- 
श्वरों का मन भी थक जाता है (अर्थात्‌ जहाँ के लिए बड़े बड़े मुनि यत्न करते 
करते अपने मन में हार जाते हैं ओर नहीं पहुँच सकते ) ॥ १०॥ राम नाम लेने से 
जिसकी मोक्ष (१) न हो ऐसा ब्रह्मा ने किसको वनाया है ( अर्थात्‌ किसी का नहीं 
बनाया ) जिस (राम नाम ) का महादेवजी (२) स्मरण करते हं ( ओर दूसरा का ) 
उपदेश देकर प्रचार करते हैं ॥ ११॥ अजामेल की कथा का सुन कर ऐसा कोन 
है जो आनन्द मै मगन नहीं हुआ हो और कलिकाल में भी नाम लेकर हरिपुर 
(बैकुंड) में कौन नहीं गया ॥ १२ ॥ राम-नाम की महिमा ऐसी है कि आक के वृत्त 
के भी कल्प-वृक्त बना देती है। इसके साक्षी वेद और पुराण हैं ओर ( प्रत्यक्ष में 
देखना हो तो ) तुलसी के शरीर का देख लो ( कैसा नीच था कि मूल नक्षत्र में 
पैदा होने से बाप तक ने फक दिया था सो अब राम-भक्त कहाता है )॥ १३॥ 


(१) अविकारी विकारी वा सर्वदो पैकभाजनः । परमेशपदं याति रामनामाजुकीतैनात्‌ | 
सरलाथः 
(२) अध्यात्म में शिवजी ने राम से कहा è:— 
अहो भवन्नाम जपन्कृतार्था वसामि काश्यामनिश भवान्या । 
सुमूएंसाणस्प विमुक्तये5हं दिशामि मन्त्र तव राम नाम ॥ १ ॥ 


gald में आपका नाम जपता जपता ङृताथ होकर पार्वतीजी के साथ काशी में रहता हूँ 
और मरते हुए प्राणी को मुक्ति के लिए हे राम ! तुम्हारे नाम-मन्त्र का उपदेश करता हूँ। 
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¦ ` शब्दाथ- साको ( साका ) =काम । कैरव--कुप्ठदिनी | रासि = समूह । उपसम = शांति । 
गत नीच। जिउ = जीव । दसकंठ = रावण । वालिस = qa! खाक्रो (खा = रज + क = रजक) = 
धोबी । चछभ = पति । गिरिजा = पावती | अकनि = सुनकर (संस्कृत के भ्राकण्य का अपन्नश है ) 
गा गया | काम (मनोरथ) + भूरुह (वृक्ष) = कल्प-ब्क्ष । ताको = देखो | 
[ १५३ ] 
मेरे रावरिए गति हे रघुपति बलि जाउँ। | 
निलज नीच निरधन निरगुन FE जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ ॥१॥ 
हैं घर घर बहु भरे सुसाहिब सूझत सबनि आपने दाउँ | 
qatig विभीषन-हित विनु कोसलपाल कहूँ न AMS ॥२॥ 
प्रनतारतिभंजन जनरंजन सरनागत पबिपंजर नाउँ । 
कीजे दास दास तुलसी अब कृपासिंधु विनु मोल बिकाउँ ॥३॥ 

हे स्थुनाथजी ! में तुम्हारी बलैया लेता हँ, सुझे तो तुम्हारी. ही शरण है क्योंकि 
वेशरभ, नीच, कंगाल और निरगुनी के लिए संसार मै न तो ऐसा मालिक है और 
ने ठिकाना है ॥ १॥ (यां तो) संसार में घर घर बहुत से अच्छे. अच्छे मालिक 
भरे पड़े हैं पर सवके! अपना ही दाव सूकता है ( अर्थात्‌ सब पूजा लेकर फल 
देनेवाले है) । सुग्रीव के बंधु और विभीषण के हितकारी ऐसे रामचन्द्रज्ञी के बिना 
मैं कहीं नहीं समा सकता ( अर्थात्‌ दूसरे देवता. के यहाँ मेरी दाल नहीं 
गलेगी )॥ २ ॥ तुम भक्तों के दुःखनाशक र दासां को प्रसन्न करनेवाले हो और 
शरणागतों के लिए तुम्हारा नाम वज्र के पिञ्जरे के समान है (अर्थात्‌ जीव के फिर 
किली प्रकार की बाधा नहीं होती ) सो अब तुलसीदास के अपना दास कर लो 
(जो कहो कि ऐसे नीच, पापी को हम मोल लेकर क्या करेंगे; तहाँ कहते हैं कि ) 
हे कृपासिन्धु.! में अब बिना मोल के हा विकता हूँ ( अर्थात्‌ बिना अपने स्वार्थ के 
ATH दाख हुआ चाहता हूँ )॥ ३॥ 

संधि-विभाग-- प्रणत ( दास ) + ग्रारत (दुःख) 

शब्दाथ--पवि = aa । पंज र = पिंजरा । 

[ १२४ ] 
देव दूसरो कोन दीन को दयालु । 
'लीलनिधान सुजान सिरोमनि सरनाग्रत प्रिय प्रनतपालु ॥ १ ॥ 
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विनयपत्रिका । 


A 
oy) 
~ 


को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु सिव-सनेह-मानस-मरालु । 

को साहिब किये मीत प्रीति वस खग निसिचर कपि भील भालु ॥२॥ 
नाथ हाथ माया प्रपञ्च लब जीव दोष गुन करम कालु । 
तुलसिदास भल पोच रावरो ag निरखि कीजे Pere ॥ रे 


हे देव | दीनो पर दया करनेवाला दूसरा कौन है । तुम शील के स्थान अर्थात्‌ 
बड़े सुशील, gma कहिए. आत्मज्ञानियां के शिरोमणि, शरणागतां के प्यारे श्रौर 
भक्तो की रक्षा करनेवाले हो ॥ १॥ तुम्हारे समान कोन समथ है; तुस सब जानने 
वाले और सब (sara) के ag हा। तुम शिवजी क स्नेहरूपी मान 
सरोवर को हंसरूप हा ( अर्थात्‌ खदा शिवजी के स्नेह के कारण उनके हृदय म एस 
बास करते होकि जैसे हंस मानसरोवर पर रहता है ) । कौन खा स्वामी है कि 
जिसने प्रीति के बश Rec खग ( जटायु ) निशिचर ( विभीषण ) कपि (aña) 
निषाद और ag ( जास्ववन्त ) को मित्र बनाया हो ॥ २॥ हे नाथ! हुम्हारे ही 
हाथ माया का प्रपंच ( कहिए. करना, धरना ) और सब जीवो का दोष, गुण, कमे 
ओर काल हे । तुलसीदास भला दुरा तुम्हारा हा है; नक देख कर इसे निहाल 
कर दो ॥ Alt 

[-१५५-] 


राग सारंग । 
विस्वास एक राम नाम को । 
मानत नहीं परतीति अनत ऐसोाइ TAS मन वाम का॥ १॥ 
पढ़िबा परयो न छठी छमत रिगु जजर अथरवन साम को । 
ब्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम का ॥२॥ 
करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम का । 
ज्ञान बिराग जाग जप तप भय लाभ माह कोह काम को ॥३॥ 
सब दिन सबं लायक भव गायक रघुनायक TAA का । 
Sd नाम कामतरु तर डर कोन घोर घन-घाम का॥ ४ ॥ 
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२३४ विनयपंजिका । 


का जाने को जेहे जमपुर को सुरपुर परधाम को । 
तुलसिहिँ बहुत भले लागत जग जीवन रामगुलाम को ॥ ५ ॥ 


मुझ एक राम-नाम का ही भरोसा है । मेरे कुटिल मन का ऐसा ही स्वभाव है कि वह 
दूसरे का पतयारा नहीं करता ॥ १॥ छुः मत ( कहिए छुं शास्त्र ) और WR, यज, 
साम, और अथवंण इनका पढ़ना मेरी छठी मै ही नहीं पड़ा ( अर्थात्‌ विधाता ने 
मेरे भाग्य मे नहीं लिखा। अब रहे) तीरथ, घत और तप से! इनके gaa ही 
(कठिनता के कारण ) मन घबरा जाता है कि कौन पचि पचि कर मरे और शरीर 
को दुबला करे॥ २॥ और कलियुग में ( यज्ञ आदि ) कर्म-जाल कठिन है. और 
उसका अच्छा साधन होना दामों के अधीन है (अधिक द्रव्य हो तो हा सके ) 
और ज्ञान, वैराग, जोग, जप, तप ( इनके करने ) मे काम, क्रोध, लोभ, मोह का डर 
लगा हुआ है (न ये छुटंगे और न ज्ञान, याग आदि होगे ) ॥ ३॥ सब दिन सब 
( देने के ) लायक और शिवजी भी जिसे गाते हैं ऐसा रामजी के गुण-गण के समान 
कौन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं है ) और जा राम-नामरूपी कल्पवृक्त के नीचे बैठे हैं उनको 
( संसाररूपी ) बादल और ( संतापरूपी ) कड़ी धूप का क्या डर है ॥ ४॥ यह कोन 
जानता है कि यमपुरी को कौन जायगा और कौन स्वर्ग और बैकुण्ठ को जायगा 
(यहाँ ता देह को कष्ट भेगना पड़ता है, इसलिए ) तुलसीदास का तो संसार में 
राम का गुलाम होकर जीना बहुत अच्छा लगता है । 

शब्दा्थ--वाम = टेढ़ा । सहमना = घबरा जाना | छाम (काम) = दुबला | भव = शिवजी । 
आम = समूह । परधाम ( परम धाम ) = वैकुंठ | 


[ १५६ ] 
कलि नाम कामतरु राम को । 
दलनिहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को ॥ १ ॥ 
नाम लेत दाहिना हात मन वाम विधाता वाम को | 
कहत सुनीस महेस महातम उलटे GA नाम का ॥ २ ॥ 
भलो लाक परलाक तासु जाके बल ललित ललाम को । 
तुलसी जग जानियत नास ते सोच न कूच मुकाम को ॥ ३ ॥ 
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विनयपत्रिका । २२५४: 


कलियुग में राम का नाम ही कल्पवृक्ष है। वह दरिद्रता, अकाल, दुःख ओर 
दोष-रूपी महा कड़ी तपन का नाश करने के लिए मेघरूप है ॥ १॥ ( देखो जब 
विधाता रोल कर अपने मन का हटा लेता है तब सब काम उलटे हाने लगते हें,. 
परन्तु ) राम-नाम लेने से टेढे विधाता का टेढ़ा मन सीधा हो जाता है ( अर्थात्‌ बह 
प्रसन्न होकर मनुष्य को भाग्यवान्‌ बना देता है ) सा उलटे-खीधे नाम के vera 
के सुनीशचर ( वाल्मीकि ) ओर महादेवजी कह सकते हैं ( अर्थात्‌ शिवजी ने सीधा. 
नाम जपा से! हलाहल विष पी गये और काशी मै मुक्ति के दाता हा गये और 
घाल्मीकि ने उलटा जपा सो बहेलिया से सुनीशवर हा गये ) ॥ २॥ उसका भला लोक 
ओर परलोक दोनो में हाता है कि जिसको अत्यन्त सुन्दर ( UAAR) का बल है। 
हे तुलसी | राम-नाम से संसार में कूच ( अर्थात्‌ आवागमन ) आर मुकाम ( गर्भ- 
वास ) का सोच जाना नहीं जाता ( अर्थात्‌ मुक्ति हो जाती है )॥ ३॥ 

शब्दाथ-ललित, ललाम = दोनों शब्दों का अथ सुन्दर है । 
[ १५७ ] 

सेइय Geared राम सो | 
सुखद सुसील सुजान सूर सुचि सुंदर कोटिक काम सो ॥१॥ 
सारद सेस साधु महिमा कहें गुन गन गायक साम सो | 
सुमिरि सप्रेम नाम जासों रति चाहत चन्द्र-ललाम से ॥ २ ॥ 
गमन विदेस न लेस कलेस को सकुचत GHA घनाम सो । 
साखी ताको विदित विभीषन बेठो है श्रविचल धाम सो ॥ २॥ 
टहल सहल जन महल महल जागत चारिउ जुग जाम सा । 
देखत दोष न खीकत रीभत सुनि सेवक एुनयाम सो ॥ ४ U 
जाके भजे तिलोक तिलक भये त्रिजग-जानि तनु ताम सो । 
तुलसी ऐसे safe भजे जे न ताहि विधाता वाम से ॥ 


राम सरीखे सुन्दर स्वामी की सेवा करनी चाहिए । वे सुख के देनेवाले, 
सुन्दर स्वभाववाले, बड़े चतुर, सूरमा, पवित्र और करोड़ों कामदेवो से भी सुन्दरः 
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Rt विनयपत्रिका । 
Su १॥ उनकी महिमा का सरस्वती, शेषनाग और साधु बखानते हैं और साम- 
चेद-सरीखा उनके गुण समूहों का गाता है और प्रेम से नाम का स्मरण करके 
शिवजी खरीखे भी उनसे प्रीति चाहते हे ॥ २॥ उनको विदेश ( वन ) जाने मे दुःख 
“का लेश भी नहीं हुआ और जा काई एक बार ( १) भी प्रणाम करे तो घे सकुचा 
जाते हैं ( कि में इसका क्या भला करूँ; जो करूँ, से थोड़ा है) इसका गवाह विभीषण 
विख्यात है कि जो किसी से हिल न सके ऐसे धाम लड़ा मे बैठा है ॥ ३॥ उनकी 
सेवा सीधी है और वे ( भक्तजना के हृदयरूपी ) महल महल मै चारों युग और 
“चारों प्रहर मे जागते रहते हें और उन्हे दोष के देखने पर रोष नहीं होता है और घे 
“सेवक के शुणसमूदो को सुनकर प्रसन्न होते हैं ॥ ४॥ उनका भजन करने से तियेक्‌ 
यानिवाले ( रीछ, बन्दर, जटायु ) और तामसी शरीरवाले ( कोल, किरात आदि 
तीनो लोको में उत्तम हा गये। हे तुलसी ! जो ऐसे प्रभु का नहीं भजता है उस पर 
'चिधाता उलटा है KA 

शब्दाथ--चत्दक्षलाम = चन्द्र है आभूषण जिनका ऐसे शिव। सकृतर एक बार । 
(न्रिजगजोनि = पशु, पक्षी, रीछ, बन्दर श्रादि । तिलक = श्रेष्ठ ॥ 


॥ ९९७ ॥ 
राग नट | 


केसे देउ नाथहि खोरि । 

'काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरि तारि॥ १ ॥ 
बहुत प्रीति पुजाइबे पर पूजिबे पर थोरि । 

देउ सिष सिखयो न मानत मृढ़ता af art ॥ २ ॥ 
किये सहित ate जे श्रघ हृदय राखत चोरि । 

संग वस किये सुभ gaat सकल लोक ANR ॥ ३ ॥ 
करों जा कछु धरा सचि पचि gaa सिला बटोरि | 

पेठि उर वरवस दयानिधि दंभ लेत ANR ॥ ४ n 


( १ ) पश्नपुराण में कहा हैः 
सक्कढुबारयेयस्तु रामनाम परात्परम्‌ । शुद्धान्तःकरणो yar निर्वाणमधिगच्छति । सरलाथ: | 
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विनयपत्रिका । RRS 


लाभ मनहिं नचाव कपि ज्यों गरे आसा-डोरि । 
बात कहें! बनाइ बुध ज्यों बर विराग AAR ॥ ४ ॥ 
Was पर लुम्हरोइ कहावत लाज Bas घोरि । 
निलजता पर शीकि रघुवर देहु तुलसिहिं छोरि ॥ ६ ॥ 


स्वामी को दोष कैसे दूँ । हे राम! मेरा मन तुम्हारी भक्ति को छोड़ कर काम का 
लाभी हुआ घूमा करता है (कि कहीं खुन्दर की मिले) ॥ १॥ मेरी प्रीति अपने पुजाने 
में तो बहुत है ( अर्थात्‌ लोग भेट ला लाकर मुझे पूजं ) पर तुम्हारे पूजने मै बहुत 
थोड़ी है ( भाव--तुम्हारा पूजन नहीं.वनता ) और में ( दूसरों को ता ) शिक्षा देता हूँ 
पर में किसी की नहीं मानता ऐसी मेरी सूखेता है॥ २॥ बड़ी प्रीति से जो पाप किये 
हें उनको तो में हिरदे मै चुरा चुरा कर रखता हूँ (कि कहीं किसी को उजागर न हो 
mă जिससे वेष्णवपने में वद्दा लगे ) पर ( अच्छे) सगवश जो शुभ ( काम बन 
पड़ते ) हैं उन्हे सब दुनिया को निहोरा करके सुनाता फिरता हूँ ( कि जिसमे लोग 
सुके धर्मात्मा कहें ) ॥ ३॥ और जो कुछ अच्छा धर्मकाय्यं करता भी हुँ ता उसे रचिपचि 
अर्थात्‌ बड़े यत्न से खेत में पड़े अन्न के दाने के समान बीन बीन कर धरता हुँ परन्तु 
हे दयानिधान | पाखंड उसे भी हृद्य में धस कर बरजोरी से बाहर निकाल लेता 2 
( अर्थात्‌ पाखंड करने से वह थोड़ा सा सुक्कत भी जाता रहता है) nen और लोभ 
मेरे मन को अ,शारूपी डोर से ऐसा नचाता है कि जैसे वाज्ञीगर बन्दर के गले मै डोरी 
गेर कर उसे नचाता है ( और मैं लोभ के कारण) सुन्दर बैराग के तत्त्व की बातें 
परिडतो की तरह बना बना कर सुनाता फिरता हूँ ॥ ५॥ इतने पर भी तुम्हारा 
(भक्त) कहाता हूँ सा में शरम को तो मानो घालकर पी गया हुँ । हे राम | इस वेशर- 
माई पर tha कर तुलसी को छोड़ दो ( अर्थात्‌ भव-बन्धन से सुक्त कर दा ) ॥ ६॥ 


शब्दार्थ---अजोरि = जोड़ना नहीं अर्थात्‌ निकालना। सिला = खेत में पड़े हुए अन्न के दाने। 


निचोड = तत्व | 


[ १५8 ] 


है प्रभु मेरोई ag दोसु । 
सीलसिन्धु कृपाल नाथु अनाथ आरतपोसु ॥ १ ॥ 
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२२८ _ विनयपञिका । 


वेष वचन विरागु मनु अघ ओगुनन्हि को कोसु । 
रामप्रीति प्रतीति पोली कपट करतब ठोसु ॥ २ ॥ 

राएु रंगु ङुसंग ही सों साधु संगति tg । 

चहत केहरि safe सेइ खगाल ज्यां खरगासु ॥ ३ ॥ 
संभु सिखवन रसनहुँ नित रामनामहिँ घोसु । 

दंभ हूँ कलि नामु कुभजु सोच-सागर सासु ॥ ४ ॥ 
मोद मंगल मूल अति अनुकूल निज निरजोसु | 

राम नाम प्रभाउ, सुनि तुलसिहुँ परम परितासु ॥ ५ ॥ 


. . हे प्रभा | यद सब मेरा ही दोष है। तुम ता शील के समुद्र, कृपालु श्रौर श्रनाथों 
के नाथ हो, सो मुझ दुखिया का तुम ही पालन करो ॥ १ ॥ मेरे भेष मै और मेरी बातों 
मे तो वैराग है ( अर्थात्‌ तुलसी की माला पहिर, और रामफटाका तिलक की छाप 
लगा कर वेदांत की बातं मारा करता हूँ ) परन्तु मेरा मन पाप और अगुनो का 
खज़ाना है ( अर्थात्‌ जब देखा तब पाप और ठगचिद्या मै लगा रहता है ) और ( वह 
मन ) रामजी की प्रीति और प्रतीति के लिए तो पाला है ( भाव--उसके भीतर न तो 
राम की प्रीति है न gamer है कोरा ऊपर का दिखावा दी दिखावा है) और कपट के 
कामी से ठोस है ( श्रथांत्‌ कपटो से भरा है) ॥ २॥ वह बुरे संग से प्रीति करके ता 
प्रसन्न ओर साधु-संगति से गुस्सा रहता है सो ( ऐसे है कि) जैसे खरगोश गीदड़ 
की सेवा करके सिंह का यश चाहै, (भाव--जैसे खरगोश wes के बल से हाथी को 
मार के सिंह का सा यश चाहे सा गीदड़ ता श्राप ही खरगोश को खा जाता है फिर 
उसके बल से यश मिलना तो दूर रहा, जान भी नहीं बचेगी तैसे ही मैं कुसंग के द्वारा 
रामभक्त का यश चाहता हूँ सा यश तो दूर रहा वह मेरे थोड़े से गुन का भी नाश 
कर देगा ) ॥ ३॥ शिवजी की शिक्षा जीभ से यही है कि सदा राम-नाम की रटना किया 
कर ( जो कहो कि चित्त शुद्ध नहीं है ता बाहर से राम-नाम रट कर क्या होगा, तहाँ 
कहते हैं कि ) कलियुग में पाखण्ड से भी राम का नाम शोकरूपी समुद्र के area का 
अगस्त्यरूप है ( अर्थात्‌ इससे लोक, परलोक सबका शोक मिट जाता 2) ॥ ४॥ वह 
(राम-नाम) श्रानन्दःमङ्गल की जड़ (और अपने भक्तों पर) ऐसा भारी प्रसन्न रहता है कि 
जिसकी तुलना नहीं हो सकती और राम-नाम का प्रभाव सुन करं तुलसी को भी बड़ा 
संतोष होता है (भाव--मैं भी नाम के सहारे हूँ, मेरा भी वह उद्धार कर देगा yuyu 
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विवयपत्रिका:। RRE 


शब्दाथ--कोसु = खुङ्गाना | दम्भ = पाखण्ड । निरजासु = निर ८ नहीं है जासु (जाखु) = 


तोल जिसकी अर्थात्‌ aaa । 


[ १६० ] 
में हरि पतितपावन सुने । 
में पतित तुम पतितपावन दोउक बानक बने ॥ १ ॥ 
व्याध गनिका गज श्रजामिल साखि निगमनि भने । 
ओर अधस अनेक तारे जात का पे गने ॥ २ ॥ 
जानि नास अजानि लीन्हें नरक जमपुर मने । 


दासलुलली सरन आयो राखिये आपने ॥ ३ ॥ 

हे राम ! मैंने खुना है कि तुम पापियों के पवित्र करनेवाले हो । सो में तो पापी हूँ, 
और तुम पापियों के तारनेवाले हो, दोनो का वानक बन गया ( अर्थात्‌ तुम मेर गाइक 
हो और में तुम्हारा गाहक। अच्छा मेल मिला )॥ १॥ ( मैंने क्या खुना था सा कहता 
हुँ कि) व्याध ( वाल्मीकि उलटा नाम लेते ही सहाझुनि हो गये ), गणिका ( वेश्या थो, 
बड़ा पाप करती थी पर अपने पाले हुप तोते से रामनाम सुन कर तर राई ), गजराज 
( जब उसे ग्राह ने पकड़ा और उसने तुम्हारा स्मरण किया तब तुमने उसे भी तारा ), 
अजामेल (महापापी था पर मरते समय अपने पुत्र नारायण को पुकारने से वह भी तरा) 
इनकी गवाही वेद कह रहे हैं अर्थात्‌ दे रहे हैं । ( इनका छोड ) आर अनेक नीचे का 
तुमने तारा है वे किससे गिने जा सकते हैं ॥२॥ जिन्हाने जान कर या बे-जाने 
तुम्हारा नाम लिया है उनके लिए नरक और यमपुर मै जाने की मनाई हो गई ( अर्थात्‌ 
वहाँ कोई नहीं जा सका । यही खुन कर ) तुलसीदास तुम्हारी शरण आया है । इसे 
भी अपनो करके THAT ॥ ३ ॥ 

शब्दाथ---घानक = काम | निगम = वेद । अधम = नीच । 


[ १६१ 1 
राग सलार । 


तासो प्रभु जोपै कहुँ कोउ होतो | i 
ते सहि निपट निरादर निसि दिन रटि लटि ऐसे! घटि को तो ॥ 
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२३० विनयपत्रिका | 


कृपासुधा जलदानि माँगिबा कहा सो ala निसोतो। | 
स्वाति सनेह सलिल सुख चाहत चित चातक का सो पोतो ॥२॥ 
काल करम वस मन कुमनारथ कबहुँ कबहुँ कछु भा तो । 

ज्यां gana बसि मीन वारि तजि उछरि भभरि लेता गोते।।।३॥ 
जिता दुराउ दासतुलसी उर कयां कहि आवत आते | 

तेरे राज राय दसरथ के लयो बयो बिनु जातो ॥ ४ ॥ 


(हे राम ! ) जा तुझ सा कहीं और कोई समर्थ हाता तो ऐसा नीच कैन था जा ऐसे 
बड़े निराद्र को सह कर और रात दिन (तेरा नाम) रटते रडते दुबला होता (अर्थात्‌ जब 
दुनिया भर मै काई दूसरा नहीं है तब ते! &(ए पर पड़ा अनाद्र सह रहा हुँ)।। १॥ में जो 
ङपारूपी MJII का दान माँगने का कहता हूँ वह ( माँगना ) सञ्चो ही निराला है। 
(उसमे निरालापन क्या है कि) मेरा चित्तकूपी चातक का बच्चा स्नेहरूपी सुवाति के सख 
रूपी जल को चाहता है (सो चातक तो थोड़े दिन ठहर सकता है पर मेरा चित्त वच्चा है 
ठहर, नहीं सकता सा जल्दी कृपा कर) ॥२॥ काल तथा कमै के वश कभी कभी मेरे मन मे 
बुर काम की कुछ इच्छा हुई भी तो ( वह उससे ऐसा भागता है ) जैसे मछली आनन्द 
से जल में रहती है और कभी कभी उसमें से डछुल कर फिर भड़भड़ा कर गोता ले 
जाती है ( भाव- जब मन मे विकार आता है तव उसे os फिर भट आपके सन्स AT 
जाता है ) ॥३॥ तुलसीदास के हृदय में जितना कपट है उतना कैसे कहने में ग्रा सकता 
हे ( अथांत्‌ मेरी तो बडी भारी नीचता है और मुझे संसार से तरने में सन्देह है पर 
तेरा भरोसा है क्योंकि ) हे राजा दशरथ के लाड़ले ! तेरे राज्य में ( खेत ) बिना जोते 
वोये ( सब लोगों ने नाज) पाया है। ( अर्थात्‌ तेरे प्रभाव से प्राणियों ने विना ही जप 
तप, तीर्थयात्रा आदि साधनों के मुक्ति पाई है ) ॥ ४॥ 

शब्दाथ-निपट=बड़ा । घटि =नीच। भे! = हुई । निसोतो = निराला | पोत = बच्चा । 
झोतो = उतना | 


[ १६२ ] 
राग सोरठा | 


ऐसे को उदार जग माहीं। : 
बिनु सेवा Ar द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ १॥ 
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विनयपत्रिका | २३१: 


ज्ञा गति जाग विराग जतनकरि नहिं पावत मुनि ज्ञानी । 

सो गति दई गीध सबरी कहुँ प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ २ ॥ 
st संपति दससीस अरपि करि रावनसिव पह लौन्ही । 

से! संपदा विभीषन कहूँ aia aga सहित हरि दीन्ही॥ २ ॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । 

तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपानिधि तेरो ॥ ४ ॥ 


संसार मै ऐसा कौन उदार है जो बिना सेवा किये दास पर प्रसन्न हो जाता 
हो; ऐसा शामचन्द्रजी के बराबर काई भी नहीं है॥ १॥ जिस गति ( अर्थात्‌ मोक्ष ). 
के मुनि और ज्ञानी योग और वैराग ( अनेक ) यत्न करने से भी नहीं पाते हैं उस 
( मोक्ष ) का गीध और भीलनी के देने में रामजी ने अपने जी में बहुत नहीं समभा,. 
( अर्थात्‌ थोड़ा ही समका कि मैंने इन्हें कुछ नहीं दिया) ॥२॥ जिस सम्पत्ति का 
रावण ने अपने दश शिर भेट करके शिवजी से पाया था, उसी सम्पत्ति का रामजी ने 
विभीषण के बहुत शरमा कर दिया ( कहने लगे हमने इसे क्या दिया यह तो इसका हक 
ही था )॥ ३ ॥ (तुलसीदास कहते हैं कि) हे मेरे मन ! जो तू भाँति भाँति के सब 
सुख पाना चाहता है तो रामचन्द्रजी का भजन कर। वे कृपानिधान तेरी सब. 
इच्छाओं को पूरा करंगे ॥ ४॥ 

[ १६३ ] 
एके दानि सिरोभनि साँचो । 
fae जाँच्यो सो जाचकतावस फिरि बहु नाच न नाचो ॥१॥ 
सब स्वारथी असुर सुर नर सुनि कोउ न देत विनु पाये । 
कोसलपाल कपाल कलपंतरु द्रवत AHA सिर TANN 
९ 
हरि हु और अवतार आपने राखी वेद बड़ाई | 
कै कै (र | 

लै चिउरा निधि दई सुदामहिं जद्यपि बाल मिताई ॥ २॥. 
कपि सबरी सुग्रीव विभीषन को नहिं कियो अजाँचो | 


अब तुलसिहि दुख देति दयानिधि दारुन आस पिसाची ew 
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= विनयपत्रिका | 


Ges सामा 


~ 


द्दे राम ! फक तू ही दाताओं का सच्चा, शिरोमणि है। जिसने तु 
फिर बह { घाणी ) माँयने क लिए aga सा नाच नहीं नाचा (अर्थात्‌ तूने एक ही 
जार उसे ऐसा निहाळ कर दिया कि उसे wea देवताओं से माँगने की इच्छा रहीं 
उडी ) ॥ १ ॥ देवता, दैत्य, मुष्य और मुनीश्वर ये सब स्वार्थी हैं; काई विना ( सेंट 
GI ) लिये नहीं देता । पर हे राम ! तू ऐसा दयावान्‌ और कल्पवृक्ष, कि एक ही 
बार शिर नावाने पर ऊपालु हो जाता है ॥२॥ (दूसरे देवताओं की क्या कहें विष्णु 
'सयवान के किसी अवतार में भी यह गुण नहीं है क्योंकि) विष्णु भगवान्‌ ने ऋपने 
और और SAAR मे डेद की बड़ाई तो रक्खी ( अर्थात्‌ अपने चलाये वेद-धर्म की 
चह रा ठा करी कि शङ्कासुर वेद चुरा ले गया था उसे मच्छुरूप धारण करके वेद 
छ आये । कारणइरूष चर के पृथ्वी लाये, नरसिंहरूप से प्रह्लाद भक्त की रक्षा की 
इत्यादि घर दे अवतार ्योजनमात्र करके तुरन्त लुप्त हो गये, अब रह गया ङृष्णा- 
वत्सर ख उसमें भी श्रीकृष्ण ने दशेन-मात्र से किसी को पेशवर्य्य नहीं दिया । जो 
क कि सुदामा को निहाल कर दिया सो भी नहीं, क्योंकि) यद्यपि सुदामा से 
छड़कपन की मित्रता थी तो भी उससे aam लेकर सम्पत्ति दी (यह कुछ उदा- 
ह नहीं, और मुक्ति तो उद्धब आदि साथियों को भी नहीं दी)॥ ३॥ ओर हे 
राम ! तूने कपि हमान, शवरी, सुप्रीव श्रीर विभीषण इनमें से किसके याचना- 
राहत नहीं किया ( तेरे दर्शनमात्र से जिसने जो चाहा सा पाया और मुक्ति का 
तता तुने कौड़ी की तरह बाँटा ) हे दयानिधान | श्रव तुलसी का कठिन आशारूपी 
; र शारूपी 
पिशाचिनी दुःख देती है ( सो इससे ger कर इसकी याचना भी पूरी कर) e ॥ 


° 
WAM AA = कृपा करते हो । सकृत = एक बार | निधि = संपत्ति। दारुन = कठिन । 


[ १६४ ] 


हट? Meas १७, AT Senge 


जानत प्रालि रीति रघुराई । 
नाते सब हाते करि राखत. राम सनेहु सगाई ॥१॥ 
नेह निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई | 
Rg पितु ते अधिक गीध पर ममता गुन गरुश्राई ॥ २ ॥ 
___ तियविरही सुग्रीव सखा. लखि प्रानप्रिया बिसराई । 

रन परयो बंधु विभीषन ही को सोच हृदे अधिकाई ॥ ३ ॥ 


रः 
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विनयपत्रिका । २३३: 
घर GUE जिय-सदन सासुरे भइ जव जह पहुनाई । 
तब तहँ कहें सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ ४ ॥ 
सहज सरूप कथा सुनि वरनत रहत सकुचि सिरनाई । 
केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई ॥ ५ ॥ 


प्रेन कनाडी राम सो प्रभु त्रिसुवन तिहुँकाल ल भाई । 


तेरो रिनी हों कह्यो कपि सों ऐसी मानि हे को सेवकाई ॥६॥ 


तुलसी राम सनेह सील सुनि जा न भगति उर आई | 


ते aR जनमि जाय जननी जड़ तनु तरुनता गँवाई ॥७॥ 


रामजी ही प्रीति की रीति को जानते हें सब चातों को छोड़ करू रामजी 


yh ० A > ` 
केवल प्रेम का नाता रखते हें ॥१॥ जिन वृशरथज्ञी ने प्रेम निभा कर ओर शरीरका 


छोड कर अचल यश फैलाया ऐसे पिता से भी अधिक उन्होंने गिद्ध पर ममता करी 


( अर्थात्‌ उसका पिण्डद्वान किया ) और उसका बड़ा गुण साना ( अर्थात्‌ सीताजी 
के लिए उसने अपने प्राण दिये थे और वह शद्ध स्नेह रखता था, इसलिए भगवान्‌ ने 


उसको दिव्य देह से अपने धाम भेज दिया ) ॥ २॥ अपने मित्र खुप्नीव का स्रोके 
fice में देख कर अपने प्राणों से प्यारी ( सीताजी ) का भूल गये, ( अर्थात्‌ पहले 
जब बाली को मार के सुग्रीव का oft का सुख करा दिया तब.चार मास पीछे उससे 
सीताजी के लिए उपाय कराया ) फिर युद्ध में ( शक्ति लगने से ) भाई (लदमण) 
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-२३२ विनयपत्रिका । 


हे राम ! पक तू ही दाताओं का सच्चा, शिरोमणि है। जिसने तुझसे माँगा 
फिर वह ( प्राणी ) माँगने के लिए बहुत सा नाच नहीं नाचा ( अर्थात्‌ तूने पक ही 
“बार उसे ऐसा निहाल कर दिया कि उसे अन्य देवताओं से माँगने की इच्छा नहीं 
रही ) ॥ १॥ देवता, दैत्य, मनुष्य और मुनीश्वर ये सब स्वार्थी हैं; कोई बिना ( भेटः 
पूजा ) लिये नहीं देता । पर हे राम ! तू ऐसा दयावान्‌ और कल्पवृक्ष, कि पक ही 
बार शिर नवाने पर कृपालु हो जाता है ॥ २॥ ( दूसरे देवताओं की क्या कहें विष्णु 
भगवान के किसी अवतार मै भी यह गुण नहीं है क्योंकि) विष्णु भगवान्‌ ने अपने 
और ओर अवतारो में वेद की बड़ाई तो रक्खी ( अर्थात्‌ अपने चलाये Acad की 
यह रक्ता तो करी कि शङ्वासुर वेद चुरा ले गया था उसे मच्छरूप धारण करके वेद 
ले आये । वाराहरूप धर के पृथ्वी लाये, नरसिंहरूप से sare भक्त की रक्षा की 
इत्यादि पर ये अवतार प्रयोजनमात्र करके तुरन्त लुप्त हो गये, अब रह गया कृष्णा- 
वतार सो उसमें भी श्रीकृष्ण ने द्शेन-मात्र से किसी को पेशवर्य्य नहीं दिया । जो 
"कहा कि सुदामा को निहाल कर दिया सो भी नहीं, क्योंकि.) यद्यपि सुदामा से 
लड़कपन की मित्रता थी तो भी उससे चिरुआ लेकर सम्पत्ति दी ( यह कुछ उदा- 
TM नहीं, और मुक्ति तो उद्धव आदि साथियों को भी नहीं दी)॥ ३॥ और हे 
"राम ! तूने कपि हनुमान्‌, शवरी, सुग्रीव ओर विभीषण इनमें से किसके याचना- 
-रहित नहीं किया ( तेरे द्शेनमा्र से जिसने जो चाहा सा पाया और मुक्ति को 
"ता तुने कौड़ी की तरह बाँटा ) हे दयानिधान ! अब तुलसी को कठिन आशारूपी 
'पिशाचिनी दुःख देती है ( सा इससे Ger कर इसकी याचना भी पूरी कर) ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--द्ववत = कृपा करते हो | सकृत = एक बार । निधि = संपत्ति । दारुन = कठिन । 
[ १६४ ] 
'जानत प्रोत रीति रघुराई | 
नाते सब हाते करि राखत राम सनेहु. सगाई ॥१॥ 
नेह निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई । 
ऐसेहु fig ते अधिक गीध' पर ममता युन गरुश्राई ॥ २॥ 
'तियबिरही सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया बिसराई । 
रन पर्यो बंधु विभीषनः ही को सोच हृदे श्रधिकाई ॥ ३ ॥ 
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विनयपत्रिका । २३३: 
घर युरु-शह जिय-सदन सासुरे भइ जब जह पहुनाई | 
तब तई कहें सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ॥ ४॥ 
सहज सरूप कथा मुनि वरनत रहत सकुचि सिरनाई | 
केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बढ़ाई ॥ ५ ॥ 
प्रेम कनाडी राम सो प्रभु त्रिसुवन तिहुँकाल न भाई । 
तेरो रिनी हों war कपि सों ऐसी मानि है को Sane ॥६॥ 
तुलसी राम सनेह सील सुनि जा न भगति उर आईं 
तो ane जनमि जाय जननी जड़ तनु तरुनता TAS ॥७॥ 


रामजी ही प्रीति की रीति को ज्ञानते हैं। सब वातो का छोड़ कर रामजी 
केवल प्रेम का नाता रखते हैं ॥१॥ जिन दशरथज्ञी ने प्रेस निभा कर और शरीर का 
छोड कर अचल यश फैलाया ऐसे पिता से भी अधिक उन्हाने गिद्ध पर ममता करी 
( अर्थात्‌ उसका पिण्डदान किया ) और उसका बड़ा गुण माचा ( अर्थात्‌ सीताजी 
के लिए उसने अपने प्राण दिये थे और वह शद्ध स्नेह रखता था, इसलिए भगवान ने 
उसके दिव्य देह से अपने धाम भेज दिया) ॥ २॥ अपने मित्र सुग्रीव को स्रो के 
विरह में देख कर अपने प्राणों से प्यारी ( सीताजी ) का भूल गये, ( अर्थात्‌ पहले 
जब बाली को मार के सुग्रीव को स्त्री का सुख करा दिया तव_ चार मास पीछे उससे 
सीताजी के लिए उपाय कराया ) फिर युद्ध में ( शक्ति लगने से ) भाई (लद्दमण) 
(तो ( घायल ) पड़े ( उनका ता साच नहीं किया ) अर हृदय।में चिभीषण का ही बड़ा 
सोच हुआ (कि यदि लक्ष्मण न रहेंगे तो मेरे प्राण भी जायँगे और वानर-भालु 
अपने अपने घर जा रहेंगे पर विभीषण बेचारा कहाँ जायगा) ॥ ३॥ अपने घर, गुरु 
के घर, प्यारों के घर और सासरे मै जब जहाँ मिहमाची हुई तब ( किसी के भोजन 
की सराहना न की ) वहाँ यही कहा कि शवरी के act का सा स्वाद्‌ और मिठास 
झुरे कहीं नहीं आया ( भाव-औरों को अपनी श्रेष्ठता का घमण्ड था और शबरी ने 
सर्‍्ची भक्ति से अमात होकर वेर भेंट किये थे )॥ ४ ॥ जब मुनिजन ( भगवान्‌ के) 
सहज स्वरूप ( सञ्चिदानन्द Tae) की कथा का वर्णव करते हैं (यथा-रामस्वरूप 
डार वचन AST SR पर विगत अगम शूप नेति नेति नित निगम कह ) 
: aa i 
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२३४ . विनयपत्रिका । 


तब भगवान्‌ शरम के मारे नीचा सिर करके रह जाते हैं ( कि हमको ते! ऐश्वय्यै 
छिपा कर नर-लीला करनी है ये हमारा भेद क्यो खोलते हैं) और निषाद का 
मित्र कहने से तो सुख और बन्द्रो का भाई कहने से अपनी बड़ाई मानते Fu ५॥ 
है भाई ! प्रेम से दबाव माननेवाला रघुनाथजी के समान समर्थ कोई तीनो लोकां 
और तीना कालो में नहीं है। जिन्हाने हनूमानजी से कहा कि “में तेरा ऋणी हँ” 
डनके समान सेवा का कौन मानेगा ॥ ६॥ हे तुलसीदास ! रामजी का प्रेम और 
स्वभाव देख कर जो हृदय में भक्ति नहीं हुई तो हे qa! माता ने तुके घुथा जन 
कर अपने शरीर की जवानी खाई ॥ ७॥ 


[ १६५ ] 

रघुबर रावरी इहे बड़ाई | 
निदरि गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई ॥ १ ॥ 
थके देव साधन श्रनेक करि सपनेहुँ नहिं देइ दिखाई । 
केवट कुटिल भालु कपि कोनप कियो सकल सँग भाई ॥ २॥ 
मिलि मुनिवृंद फिरे दंडकवन सो ach न चलाई । 
बारहि बार गीध सदरी की वरनत प्रीति सुहाई ॥३॥ 
स्वान मे कियो पुर बाहर जती गयंद चढ़ाई | 
दक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ॥ ४ ll 
यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चलि आई | 
दीनदयाळ दीन तुलसी की काइ न सुरति कराई ॥ ५ ॥ 

हे रघुवीर ! तुम्हारी यही बड़ा Rai गरीबों का 
गए पी के ३९४ रै 
Fe RAN ee उनको देवतापन का घमण्ड था ) पर 

तस ( विभीषण) इन सबका 


का सा सग दिया ( क्योंकि ये सब मानरहित थे : विचरते 
COP ERR Be ee T ) ॥२॥ graa में 
समय श्रनेक मुनियों से मिले उस चर्चा का तो नहीं चलाया ( क्योंकि उनको योग, 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


विनयपत्रिका । २३४ 


तप आदि का मद्‌ था) पर बार बार गिद्ध और शबरी की सुन्दर प्रीति का बखान 
करते रहे ( क्योंकि ये दोना नीच, गरीब और मानरहित थे ) ॥ ३॥ कुत्ते के कहने से 
संन्यासी (१) के तो हाथी पर चढ़ा कर नगर के बाहर कर दिया ( क्योंकि उसने 
घमण्ड से कुत्ते के सिर मै लकडी मारी थी ) पर सीताजी की निन्दा करनेवाले, 
महामूखे धोबी के अपनी प्रजा जान नीति से नगर मै बसाया (क्योकि उसे गरीब 
ओर सच्चा समझा ) ॥ ४ ॥ सा इस दरबार मै गरीब के आदर करने की रीति सदा 
से चली आई है पर हे दीनदयाल ! इस दीन तुलसी की याद आपको किसी ने नहीं 
दिलाई ॥ ५॥ 


° 
शब्दाथ-- गनी = श्रभिमानी वा थनी । स्वान = कुत्ता । जती = संन्यासी । गयन्द = हाथी | 
रज = धाबी | नय = नीति । कौनप = राक्षस । 


[ १६६ ] 


ऐसे राम दीनहितकारी । 

अतिकोमल करुनानिधान विनु कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥ 
साधन-हीन दीन निज अघ वस सिला भई मुनि-नारी । 

शह ते गवनि परसि पद पावन घोर सापतें तारी ॥ २ ॥ 
हिंसारत निषाद तामस वपु पसु समान वनचारी | 

भेंव्यो हृदय लगाइ प्रेमवस नहिं कुल जाति विचारी ॥ ३ ॥ 
जद्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत कहि न जाइ अति भारी | 
सकल लोक अवलोकि सोकहत सरनगये भय टारी ॥ ४ ॥ 
विहंगजानि आमिष अहार पर गीध कोन ब्रतधारी । 

जनकसमान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति संवारी ॥ ५ ॥ . 
अधमजाति सबरी जाषित as लोक वेद ते न्यारी । | 
जानि प्रीति दे दरस कृपानिधि साउ रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥ । 


Ef 


i 


(१) १४६ थे भजन की टिप्पणी देखो । 
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२३४ _ विनयपत्रिका । 


तब भगवान्‌ शरम के मारे नीचा सिर करके रह जाते हैं ( कि हमको तो. ऐेश्वय्ये 
छिपा कर नर-लीला करनी है ये हमारा भेद क्‍यों खेलते हैं) और निषाद का 
मित्र कहने से तो सुख और बन्द्रो का भाई कहने से अपनी बड़ाई मानते है॥ ५॥ 
हे भाई ! प्रेम से दबाव माननेवाला रघुनाथजी के समान समर्थ कोई तीनों लोको 
और तीनों कालो में नहीं है। जिन्हेने हनूमानज़ी से कहा कि “में तेरा काणी हॅ” 
उनके समान सेवा के कौन मानेगा॥ ६॥ हे तुलसीदास ! रामजी का प्रेम और 
स्वभाव देख कर जो हृदय में भक्ति नहीं हुई तो हे मूख ! माता ने तुभे वृथा जन 
कर अपने शरीर की जवानी खाई ॥ ७॥ 


[ १६५ ] 

रघुबर रावरी इहे बड़ाई | 
निदरि गनी आदर गरीब पर करत कृपा ग्रधिकाई ॥ १ ॥ 
थके देव साधन अनेक करि सपनेहुँ नहिं देइ दिखाई । 
केवट कुटिल भालु कपि कोनप कियो सकल सँग भाई ॥ २॥ 
मिलि मुनिवृद फिरे दंडकवन सो चरचो न चलाई । 
बारहि बार MT सबरी की वरनत प्रीति सुहाई ॥३॥ 
स्वान कहेते कियो पुर बाहर जती गयंद चढ़ाई | 
तियनिंदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ॥ ४ 
यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चलि आई । 
दीनदयात्ठु दीन तुलसी की arg न सुरति कराई ॥ ५ ॥ 

हे रघुवीर | तुम्हारी यही बड़ाई है। अभिमानियों का निरोदर कर गरीबों का 
आदर ओर उन पर बड़ी कृपा! करते हो ॥ १॥ देवता श्रनेक साधन करके थक गये परन्तु 
उनको खप्न में भी दिखाई नहीं दिये ( क्योंकि उनको देवतापन का घमण्ड था ) पर 
निषाद, बुरे खभाव के रीछु बन्द्र और राक्षस ( विभीषण) इन सबका भाई 


का सा संग दिया ( क्योंकि ये सब मानरहित थे) ॥ २॥ दंडक-बन में विचरते 
समय श्रनेक सुनियो से मिले उस चर्चा का तो नहीं चलाया ( क्योकि उनको योग, 
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चिनयपत्रिका । २३५ 


तप आदि का मद्‌ था) पर बार बार गिद्ध और शबरी की सुन्द्र प्रीति का बखान 

रते रहे ( क्योंकि ये दोनो नीच, गरीब और मानरहित थे)॥३॥ कुत्ते के कहने से 
सन्यासी (१) के तो हाथी पर चढ़ा कर नगर के बाहर कर दिया ( Fat उसने 
घमण्ड से कुस्ते के सिर में लकडी मारी थी ) पर सीताजी की निन्दा करनेवाले, 
महामूख घोबी का अपनी प्रजा जान नीति से नगर मै बसाया ( क्योंकि उसे गरीब 
र सच्चा समझा ) ॥ ४॥ से इस दरबार में गरीब के आदर करने की रीति सदा 
से चली आई है पर हे दीनदयाल ! इस दीन तुलसी की याद आपको किसी ने नहीं 
दिलाई ॥ k 


९ 
शब्दाथ-- गनी = अभिमानी वा धनी | स्वान = कुत्ता । जती = संन्यासी । गयन्द = हाथी | 
रज = धाबी । नय = नीति । कौनप = राक्षस । 


[ १६६ ] 


ऐसे राम दीनहितकारी | 

अतिकोमल करुनानिधान विनु कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥ 
साधन-हीन दीन निज अघ वस सिला भई सुनि-नारी | 

शह ते गवनि परसि पद पावन घोर AMA तारी ॥ २ ॥ 
हिंसारत निषाद तामस वपु पसु समान वनचारी । 

wen हृदय लगाइ प्रेमवस नहिं कुल जाति विचारी ॥ ३ ॥ 
जद्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत कहि न जाइ अति भारी | 
सकल लोक अवलोकि साकहत सरनगये भय टारी ॥ ४ ॥ 
विहंगजानि आ्रामिष अहार पर गीध कोन ब्रतधारी । 

जनकसमान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति संवारी ॥ ५॥ , 


अधमजाति सबरी जाषित as लोक वेद ते न्यारी । 
` जानि प्रीति दे दरस कृपानिधि साउ रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥ 


-n i 


(3) १४६ च भजन की टिप्पणी देखो । 


कळ ता 
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२३६ विनयपत्रिका । : 

कपि सुग्रीव बंघुभय व्याकुल आयो सरन पुकारी । 

सहि न सके दारुन दुख जन के हत्यो बालि सहि गारी ॥ ७॥ 
रिपु का अनुज विभीषन निसिचर कोन भजन अ्रधिकारी । 
सरन गये आगे ह लीन्हा Hel भुजा पसारी ॥ ८ ॥ 
waa होइ जिन्हके सुमिरे ते वानर रीछ विकारी । 

वेदविदित पावन किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारी ॥ ६ ॥ 
कहे लों कहो दीन श्रगनित जिन्ह की तुम विपति निवारी । 
कलिमल ग्रसित दासतुलसी पर काहे Hat विसारी ॥ १० ॥ 


रामचन्द्रजी गरीबों का ऐसा भला करनेवाले हैं । बे बड़े कोमल, दया के स्थान 
और विना प्रयोजन दूसरों का उपकार करनेवाले हैं ॥ १॥ ( तप, जप आदि ) साधनों 
से रहित और गरीब (गौतम ) मुनि की स्त्री ( अहिल्या ) जा अपने पाप के वश शिला 
दो गई थी, उसे घर से जाकर और-अपने पवित्र चरण से छूकर बड़े भारी शाप से 
तार दिया ॥ २॥ हिंसा मै प्रीति करनेवाला और जिसका तामसी शरीर था ऐसा 
निषाद पशु के समान वन मै फिरता था । उससे प्रेम के वश छाती से छाती लगाकर 
मिले और उसकी जाति तथा कुल का कुछ भी विचार नहीं किया ॥ ३॥ और यद्यपि 
इन्द्र के पुत्र ( जयन्त ) ने ( सीताजी के पैर मै ata मार कर ) ऐसा भारी वैर किया 
था जा कहा नहीं जा सकता पर जब वह सब लोको में ( रक्षक ) देख फिरा और 
( झख मार कर ) शोक का मारा शरण में आया तब उसका भय दूर कर दिया ॥४॥ 
श्रौर पत्ती की योनि और मांस के भोजी गिद्ध ने कौन सा बत धारण किया था जो 
अपने हाथ से पिता के समान उसकी क्रिया कर सब भाँति उसकी ( बात ) सुधार 
दी ॥ ५॥ नीच जाति शवरी महाभूखं ot थी कि जो संसार और वेद से अलग थी 
( अर्थात्‌ न तो काई उसे छूता था और न उसकी जाति की वेद में बड़ाई थी ) पर 
उसकी प्रीति समक कर और उसे अपना दर्शन देकर कृपालु रामजी ने उसका भी 
उद्धार कर दिया ॥ ६॥ सुग्रीव बन्द्र भाई के डर से घबरा कर जब पुकारता हुआ 
शरंण में आया तब दास का कठिन दुःख न सह सके और बाली को मार उसकी गालियाँ 

_ सही ॥ ७ ॥ वैरी का भाई विभीषण age किस भजन का अधिकारी था । पर जब शरण 
में आया तब उसे (रामजी ने) आगे होकर लिया और भुजा पसार कर उससे मिले ॥८॥ 
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विनयपत्रिका । २३७ 


जिनका स्मरण करने से बुराई हो फसे बुरे मुँह के जो रीछु बन्दर थे उन सबको पवित्र 
क्र दिया । हे नाथ! यह तुम्हारों महिमा वेद में प्रकट है ॥ &॥ में कहाँ तक कहूँ 
श्रनेक गरीब हें जिनकी विपत्ति तुमने दूर की है। पर न जाने इस तुलसीदास पर, कि 
जिसे कलियुग के पापों ने पकड़ रक्खा है, कृपा करना क्‍यों भूल गये ॥ १०॥ 


° ५ ~ 5 ० ७. 
शब्दाथ--अघ = पाप | आसिप = मांस | जापित्‌ = स्री । विकारी = बुरे मुँह के । 
[ १७७ ] 


रघुपति भक्ति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार जाने से जेहि बनि आई ॥ १ ॥ 
जा जेहि कला कुसलता HE सो सुलभ सदा सुखकारी | 
सफरी aaga जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी 2 ॥ 
ज्यां सर्करा मिले सिक्ता महँ बल ते न कोउ बिलगावै । 
अति रसज्ञ gaa पिपीलिका विनु प्रयास ही पावै ॥ २ ॥ 
सकल हस्य निज उर सिलि के सोवे निद्रा तजि जागी । 
सोइ इरिपद अनुभवे परमसुख अतिसय द्वैत वियोगी ॥ ४ ॥ 
सोक माह भय हर्ष दिवस निसि देस काल ae नाहीं । 
तुलसिदास यहि दसा हीन dea निरमूल न जाहीं ॥ ५ ॥ 
रामचन्द्रजी की भक्ति करने मै बड़ी कठिमता है। ( पहले तो सहज कह ये हैं 
अन कठिन क्यों कहते हैं उसका समाधान यों है कि ) कहने में तो सीधी है पर उसके 
करने की रीति का पार नहीं है; उसे बही जानता है जिसने किया है॥ १॥ जो 
जिस कला के करने सै चतुर है उसको ही बह ( कला करना ) सीधा और सदा सुख- 
कारी है ( दूसरे को नहीं ) जैसे गंगाजी के जल की धार के सामने (छोटी सी) मछली 
ता चली जाती है और बड़ा हाथी ( जो पैरना नहीं जानता ) बह जाता है॥ २॥ और 
जैसे खाँड रेत सै मिल जाती हे तो उसे काई बल से अलग नहीं कर सकता परन्तु रस 
की ,खूब जाननेवाली छोटी सी चींटी बिना परिश्रम के ही उसे पा लेती है ( अर्थात्‌ 


अलग कर खा लेती है) ॥ ३॥ ( अब राम-भक्ति की रीति कहते हैं ) जा यागी ( संसार 
भर के) सब दीखनेवाले. पदार्थों के अपने हृदय मै धर कर और ( अज्ञान) निद्रा 
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२३८ विनयपत्रिका । 


का छोड़कर सोता है ( अथोत आत्मस्वरूप में तन्मय हो जाता है) और विशेष कर 
ad से अलग रहता है ( अर्थात्‌ किसी वस्तु मे भेद भाव न मान उसे ब्रह्ममय समझता 
है) वही हरि के पदो (अर्थात्‌ परम सुख ब्रह्मानन्द ) का अनुभव करता है 
( इसका भाव यह है कि जो संसार मे स्त्री, पुत्र, धन, धाम आदि जितने दीखने- 
चाले पदार्थ सच्चे जान पड़ते हैं उन सबकी ममता को झूठा मान उन्हें त्यागता है 
और संसारी वस्तु-मात्र में भेद नहीं जानता है उसे आत्मज्ञान होता है) ॥४॥ 
( इसके होने से क्या होगा सो कहते हैं कि) उसमें दुःख, मोह, भय, आनन्द, रात, 
दिन, देश और काल ये नहीं है ( भाव--इनका उसमें कुछ ज्ञान नहीं रहता )हे 
तुलसीदास ! इस दशा के बिना (जीव के) संशय ( श्रर्थात्‌ झूठे पदाथा को सच्चा 
मानना इत्यादि ) जड़ से नष्ट नहीं होते ॥ ५॥ 


शब्दाथ--सफरी = मछली | सिकता = बालू , रेत । पिपीलिका = चाँदी | 
[ १६८ ] 

जोपे रामचरन रति होती | 

ते कत त्रिविधसूल निसि बासर सहते विपति निसाती ॥ १ ॥ 
जा संतोष सुधानिसि वासर सपनेहुँ कबहुँ पावे । 

ता कत विषय विलाकि झूठ जल मन कुरंग ज्यों धावे ॥ २ ॥ 
st श्रीपति महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाए | 

तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यां फिरते पेट ware ॥ ३ ॥ 

जे लालुप भये दास आस के ते सबही के चेरे । 

प्रभु विश्वास आस जीती fire ते सेवक इरि केरे ॥ ४ ॥ 
नहिं एका ्राचरन भजन को विने करत हों ताते | 

कीजे कृपा दासलुलसी पर नाथ नाम के नातें ॥ ५ ॥ 

ज्ञा रामचन्द्रजी के चरणों में तेरी प्रीति होती तो रात दिन तीन प्रकार के दुःख 
“और विपत्ति के प्रवाह कयां सहने पड़ते ॥१॥ जो रात दिन में कभी छुपने मै भी संतोष- 


रूपी असुत पाता तो यह तेरा मनरूपी कुरंग विषय ( रूपी मगतृष्णा ) के कूठे जल को 
देखकर क्यों दौड़ता ( भाव यह है कि जो तुझे थोडा सा भी sae समान आत्मज्ञान 
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विनयपत्रिका । २३& 


होता तो घुग समान तेरह मन मृगतृष्णा के जल समान संसार के झूठे विषय-पदार्थ की 
ओर FAT जाता )॥ २॥ जो भगवान्‌ की महिमा को हृदय मै विचार कर और उनमें प्रीति 
बढ़ा कर भजन करता तो दार द्वार पर कुत्ते की तरह खाली पेट क्यों दिखाता 
फिरता ॥ ३ ॥ जो लोभी आशा के चेले हा गये हैं वे सभी के गुलाम हैं ( अर्थात्‌ सव 
जाति की नौकरी करते फिरते हैं ) ओर जिन्होंने प्रभु का भरोसा कर रक्खा हे और 
आशा का जीत लिया है वे भगवान्‌ के दास हैं ॥ ४॥ मुभमे भजन करने का एक भी 
साधन नहीं है इसी लिए विनती करता हूँ कि हे नाथ ! तुलसीदास पर अपने नाम 
के नाते ले दया कीजिए ( अर्थात्‌ में तो केवल तुम्हारा नाम लेता हँ यही मेरा तुमसे 
नाता है ) ॥ ४॥ 
शब्दाध--न्रिविध सूल = गूढ़ाथ में देखा । निसाती = प्रवाह | कुरङ्ग = हरिण । 


RE 


ae मोहिं राम लागते मीठे । 

तो नवरस षटरस रस अनरस हे जाते सब सीठे ॥१॥ 
dan विषय विविध ag धरि श्रनुभए सुने अरु डीठे । 

यहु जानत हूँ हृदय आपने सपने न अघाइ उबीठे ॥२॥ 
तुलसिदास प्रभु सों एकहि बल वचन कहत अति ढोठे | 
नाम कि लाज राम करुनाकर केहि न दिये करि चीठे ॥३॥ | 


( रामजी कडुवे लगते हैं इसलिए विषय-भोग मीठे लगते हैं परन्तु ) जो मुझे 
रामजी मीठे लगते तो नौ रस और छः रख सब रस बेरस ओर फीके हा जाते ॥ १॥ 
( संसार के ) विषय ठग हैं ( जीव के ज्ञान आदि धन का लूटते है । कमे के अनुसार ) 
मैंने तरह तरह के शरीर धारण करके उनका श्रनुसव किया; उन्हें सुना और देखा 
और मैं अपने हृदय में यह जानता हूँ कि सपने में भी इनसे अघाकर नहीं उकता- 
ऊँगा॥ २॥ पर में तुलसीदास एक ही बल पाकर भगवान्‌ से बड़े As वचन कहता 
हुँ कि हे राम ! तुमने अपने नाम की लाज से करुणा करके किस किसको ( भव- 
बन्धन से छूटने का) परवाना नहीं दिया है ( अर्थात्‌ जिसने नाम लिया उसे ही 
दिया है फिर सुके भी दो ॥ ३॥ 

शब्दार्थ--डीठे = (दीह, दृष्टि) = देखे । नव रस और छः रस को गूढ़ाथ में देखो । 
एबीउना = उकताना | E 
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Ree विनय॑पंत्रिका । 
[ १७० ] 


यां मन कबहुँ तो तुम्हहिं न लाग्यो । 

ज्यां छल ठाँडि सुभाउ निरंतर रहत विषय श्रनुराग्यो ॥ १॥ 
ज्यों चितई परनारि सुने पातक प्रपंच घर घर के । 

त्यां न साधु सुरसरि-तरंगन विमल गुनगन रघुवर के URI 

ज्यां नासां सुगंध रस वस रसना षट रस रंतिमानी । 

राम प्रसाद माल जूठन लगि त्यां न ललकि ललचानी ॥३॥ 
चदन चंदवदनि भूषण पट ज्याँ चह पावर परस्या | 

त्यां रघुपति पद पदुम परस को तन पातकी न तरस्या ॥४॥ 
ज्यां सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेइ वपु वचन पि । 

त्यां न राम सुं Haat जे सकुचत asa sat किये हूँ ॥५॥ 
चंचल चरन लाभ लंगि लोलुप द्वार द्वार जग बागे । 

रामसीय आस्रमनि चलत सपने न भये स्मित अभागे ॥६॥ 
सकल he अंगपद विसुख नाथ मुख नाम की ओट लई है । 

हे तुलसिहि परतीति एक प्रभु मूरति क्रपामई है ॥७॥ 

इस रीतिं सै मेरा मन तुमसे कभी नहीं लगा कि जिस प्रकार कपट को छोड़ 

स्वैमाव से ही विषया में सदां लगा रहता है॥ १॥ ( मेरे नेत्र) जैसे पराईस्त्री के 
‘Rat भै लगते हैं और ( मेरे कात ) जैसे घर घर के पाप और किस्से सुनने मे लगते 
हैं वैले ( नेत्र ) संतं और गंगाजी की निर्मल तरंगे देखने में और ( कान) रामजी के 
पवित्र शुण-गंणा के सुनने में नहीं लगते ॥ २॥ जैसे यहं नाक खुगन्ध रस के वश है 
के ग्रंथात पुष्य, इतर आदि सुँघना चाहती है) और जीभ छुः रस से प्रीति मानती 
है बैलेदी ( ae नाक ) रामजी की चढी माला के. लिए और जीभ ( उनके ) प्रसाद्‌ 
के लिए ललक कर नहीं ललचाती ॥३॥ जैसे यह नीच शरीर चन्दन, घन्द्रवदनी 


ओर गहने कपड़े आदि का स्पर्श करना चाइता है वैसे यह पापी ( शरीर ) 
शम्रचन्द्रजी के चरण-कमलों के छूने के लिए नहीं तरसता है॥४॥ जैसे इस 
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विनयपत्रिका । २४१. 


ade ने सब भाँति से कुंदेव (भूतादिक) और नीच खामियां की मन वचन से सेवा की 
AA पुण्य का सानेनेवाले और एक बार प्रणाम करने पर ही सकुचानेवाले रामजी 
की सेवा नहीं की ॥ ५॥ जैसे ये चञ्चल ( डोलू) चरण लोभ के लिए लोभी की भाँति 

संसार में घर घर भांगते फिरते हैं वैसेही राम सीता के ( चित्रकूट, श्रयोध्या आदि) 

set में चल कर ये अधागे कभी छुपने मै भी नहीं थकते ॥ ६॥ हे नाथ ! मेरे 
(शरीर के संब) अंग तुम्हारे चरणा से विमुख हें केवल मेरे मुख ने तुम्हारे नाम की 

श्रीट ले रकती है ( क्योंकि ) इस तुललीदाल को पक ही भरोसा है कि तुम्हारी सूति 

दया का रूप है ( अर्थात्‌ तुभ सब प्राणियों की रक्ता करते हो तो अपने नाम की लाज. 

खे मेरी भी रक्षा करोगे ) ॥ ७॥ 


शब्दाथ--निरंतर = सदा | रसना = जीभ | AEA = एक बार | 


[ १७१ ] 


कीजे सोको जग जातनामई । 

राम तुमसे सुचि सुहृद साहिबहि में सठ AS दई ॥१॥ 
गरभवास दस ata पालि पितु arg रूप Rg कीन्हों । 

जड़हि विवेक सुसील खलहि अपराधहिँ आदरु दीन्हो ॥२॥ 
कपट करों अन्तरजामिहुँ सों अघ ब्यापकहिं दुरावों । 

ऐस कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मनवावों ॥३॥ 

gas भरो किंकर कहाइ बेच्यौ विषयन्हि हाथ feat हे । 
मोहिँ से वंचक को कृपालु छल छॉड़ि के arg कियो हे ॥४॥. 
qa पल के उपकार रावरे जानि बूकि सुनि नीके | 

भिदेउ न paag ते कठोर चितु कबहुँ नेह सिय पी के ॥शा. 
स्वामी की सेवक Raat सब, कछु निज, साँइ दोहाई । 

में मति-तुला तौलि देखी भइ मेरिहि दिसि गरुआई NAI 
may पर हित करत नाथ मेरो करि आए a कंरिहे | 
तुलसी अपनी शोर जानियत प्रभुहि कनोड़ोइ भरिहे ॥७॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


-२४२ विनयपत्रिका । 


(योसाईजी अपने ऊपर भगवान्‌ की कृपा देख कर और अपने के उनसे बिसुख 
“देख कर कहते हैं ) हे नाथ! मुझे संसार की यातना में लिप्त कर दो (अर्थात्‌ मुझे 
जन्ममरण आदि कर्मा में डाल दो); हे राम ! मुझ मूख ने तुम सरोखे पवित्र और 
“हितकारी स्वामी को पीठ दे रक्खी है (अर्थात्‌ तुमसे विमुख हा रहा हैँ )॥ १॥ 
.गर्भ मै मेरा तुमने दश महीने तक पालन कर माता-पिता की भाँति हित किया । 
मुझ सूखे के तुमने ज्ञान दिया, मुझ दुष्ट को तुमने सुशील किया,. और 
अपराध करने पर भी तुमने मेरा आदर ही किया ॥ २॥ तो भी श्रन्तःकरण की 
जाननेवाले तुमसे में छळ करता हँ, और घट घट के वासी तुमसे अपने पापों का 
छिपाता हूँ । ऐसे भी दुबुद्धि और बुरे सेधक पर हे राम! तुमने अपने मन को टेढा 
“नहीं किया ॥ ३॥ में तुम्हारा दास कहला कर तो अपना पेट भरता हूँ, पर मेंने अपने 
हृदय का विषयों के हाथ बेच रक्खा है ( gute मेरा मन विषयों में ही लगा रहता है ) 
'तो भी मुझ सरीखे ठग पर हे कृपालु ! तुमने मेरे छल के क्षमा करके कृपा ही की 
Buen तुम्हारे पल पल के उपकारो का अच्छी तरह जान कर, समझ कर ओर 
"(दूसरे से) सुन कर भी हे जानकीपते ! तुम्हारा प्रेम मेरे बज्र के समान कठोर हृदय में 
wal भीतर पार नहीं हुआ (अर्थात्‌ कोरा सुन कर और मन मै समझ कर ही रह जाता 
ह) ॥ ५ ॥ स्वामी की सोगन्द ( खाकर कहता हैँ कि) स्वामी मुझ सेघक पर जितना हित 
करते हैं उसका तो सब लेकर और अपने कुटिलपन में से थोड़ा सा लेकर मैंने 
अपनी बुद्धिरूपी तराज़ पर तोल कर देखा तो मेरी तरफ़ ही ( कुटिलता का पलड़ा ) 
“भारी रहा ॥ ६ ॥ इतने पर भी हे नाथ ! मुझ पर हित करते हो, ( पूर्वजन्म मै) कर 
आये हो ओर ( इसी से निश्चय होता है कि ) आगे भी करोगे । तुलसीदास अपनी 
ओर से जानता है कि मुझ सरीखे कनोड्रे का प्रभु ही पालन करंगे ॥ ७॥ | 


शब्दाथ - वावो (वाम = aai) = टेढ़ा। तुला = IUA । कनोडा = अहसान से दबा हुआ : 
[ १७२ ] 
कबहुँक हा येहि रहनि रहोंगो | 
श्रीरघुनाथ कपालु HU ते संत सुभाउ गहगो ॥१॥ 
जथा लाभु GAT सदा काहू सों कछु न चहोगो । 
परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोगो ॥२॥ 
'परुष वचन अति दुसह Sad सुनि तेहि पावक न दहागो । 
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विनयपत्रिका । २४३ 


विगत मान सम सीतल मन पर शुन BAA न कहेंगो ॥३॥ 
परिहरि देहजनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो । 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहेंगो ।।४॥ 
क्‍या में कसी इस रहन से भी रहूँगा और रुपालु श्रीरामचन्द्रजी की दया से संतों 
का सा स्वभाव ग्रहण करूंगा ॥ १॥ जो कुछ मिलेगा उसी में सन्तोष कर सदा किसी 
से कुछ नहीं चाहूँगा और निरन्तर ( सदा ) पराये भले में लग कर मन, कर्म और 
वचन से नेम निबाइँगा ॥ २॥ कानो से बड़े कठोर और असहन वचनों का सुन 
कर उनकी आग से नहीं जलूँगा ( अर्थात्‌ क्रोध नहीं करूंगा) और अभिमान को 
aig कर चित्त को एक सा शान्त eam पराये गुणी का sem, और दोषों 
के नहीं कहूँगा॥ ३ ॥ और शरीर से उत्पन्न हुई चिन्ता छोड़ कर सुख, दुख को 
समान बुद्धि से सहूँगा ( अर्थात्‌ सुख, दुख को एक सा जानूँगा ) और हे प्रभा ! में 
तुलसीदास भी इस मागे में रह कर ( कभी ) भगवान्‌ की अचल भक्ति पाऊँगा ॥ 2 ॥ 


[ १७३. ] 
नाहिंन आवत आन भरोसा | 
येहि कलिकाल सकल साधनतरु हे लम फलनि फरो सो ॥१॥ 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो से । 
पायेहि' पे जानिबो करम-फलु भरि भरि ag परोसा ॥२॥ 
आगम विधि जप जोग करत नर, सरत न काज खरो सो । 
सुख सुपनेहु न जोग सिधि साधत, yg वियोए धरो सो ॥३॥ 
काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरो से । 
बिगरतु मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो सो ॥४॥ 
बहुमत सुनि बहुपंथ पुराननि जहाँ तहाँ कगरो सो । 
शुरु SET राम भजन नीको NZ लागत राज-डगरो सो ॥५॥ 
तुलसी विनु परतीति प्रीति फिर फिरि पचि मरे मरो सो । 
राम नाम वोहित भवसागर चाहे तरन तरो से ॥६॥ 
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२७३ विनयपत्रिका । 


( रामनाम को छोड़ मेरे मन में ) दूसरे साधनी का भरोसा नहीं हाता (कि 
कमेयोग आदि साधनों से काई संसार के पार हा सके क्योंकि ) इस कलियुग में 
सब साधनरूपी वृक्ष ते हैं पर श्रमरूपी फलों से फल रहे हैं ( अर्थात्‌ सव साधनों में 
कोरा. अमं ही श्रम है कार्य की सिद्धि नहीं है ) ॥ १॥ तप, तीरथ, घत, दान और 
यज्ञ जिसको जो सुहावे वह उसे करे । पर इन कमों' का फल मिलने पर जान पड़ेगा 
( कि अमुक तप, तीरथ आदि का यह फल मिला ), यों तो वेद्‌ ने ( इन कमों' फे फल 
का) खूब भर भर कर परोसा है ( अर्थात्‌ हर पक यज्ञ-बत आदि का यही फल 
लिख मारा है कि इसी से चारो पदार्थ मिलेगे पर यह कठिन है इसलिए वृथा है ) RU 
मनुष्य शास्त्र की विधि से जप और याग करते हैं परन्तु उनसे ठीक ठीक काम नहीं 
चलता ( ai ) याग सिद्धि के साधने मै सपने मे भो सुख नहीं है। वरन) उसमे 
रोग और ( प्यारो का ) वियोग घरा है ( जब सुख ही नहीं है तब कैसे सिद्धि होगी 
इसलिए उसका करना वृथा है ) ॥ ३॥ काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह ने मिल 
* कर ज्ञान और वैरपग को हर रक्खा है ( अर्थात्‌ काम आदि के मारे ये नहीं हो सकते, 
ये भी वृथा गये ) और सन्यास के लेने से मन ऐसा बिगड़ता है कि जैसे पानी गेरने 
से कच्चा घडा गल जाता है ( कारण कठिनता देख नियम का पालन नहीं हो 
सकता सो यह भी वृथा है ) ॥ ४॥ और मुनिया के बनाये बहुत से मत हें (जैसे जैमिनि 
को मीमांसा, गैपतम का न्याय इत्यादि ) और पन्थ भी बहुत से हैं ( जैसे चानकपन्थ, 
दादूपन्थ आदि ) और पुराण भी बहुत से सुने हैं परन्तु जहाँ देखो वहाँ झगडा सा 
ही है ( काई एंक बात नहीं कहता, इसलिए A) गुरुने ते सुझे खम भजन कह 
दिया है ( कि यह किया कर ) और सुक्त भी यह राम के राज्य का सीधा रास्ता अच्छा 
लगता है ॥ ५॥ और हे तुलसी ! बिना पतयारे और प्रीति के (sea साधनों में ) 
बार वारे पचि पचि के भरे सा भले ही मरे ( मेरा ते पक्का सिद्धान्त यही है कि ) 
राभ का नाम संसारसागर के लिए नाव है। जो कोई तरमा चाहे सा तरे ॥ ६॥ 

शब्दाथ-+मख = वश | श्रागम = शाखो आम = कचा। डगरा = सीधा रास्ता | चोहित = नाव । 
Hy { १७४ ] 
जाके प्रय च राम वेदेही | 
'तजिये ane कोटि वेरीसस safe परमसनेही ॥१॥ 
नाते नेह रामहि. के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लों | 


अंजु कहा ATS जेहि ge बहुत हों कहां कहाँ लो ॥२॥ 
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तज्यो पिता प्रहलाद विभीषन बंधु भरत महतारी । 

बलि गु तज्यो कंत ब्रज बनितनि भये जग मंगलकारी ॥३॥ 
तुलसी से सब भाँति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो | 

जाते हाइ GAS राम ते इतनाइ मतो हमारा ॥ ३॥ 


feat सीता-रामचन्द्रजी प्यारे नहीं हैं उसे करोड़ों वेरियों के बराबर समभ कर 
छोड़ देना चाहिए । भले ही वह बड़ा प्यारा हो ॥ १॥ जहाँ तक मित्र और सुन्दर पूज्य 
हो ( उन्हे अपना सम्बन्धी ओर मित्र ) रामचन्द्रजी के सम्बन्ध ओर प्रेम से मानना 
चाहिए । बहुत कहाँ तक कहूँ, बह अंजन किस काम का कि जिससे आँख फूट जाय 
( अर्थात्‌ संबन्धी तो वही अच्छा जिसले जीव का भला हो, ओर जिससे हानि हो उसे 
लेकर क्या करे ) ॥ २॥ प्रहलाद ने पिता का, विभीषण ने भाई का, ओर भरतजी ने 
माता को छेएड़ दिया । राजा बलि ने गुरु का छोड़ दिया, बज की स्त्रियों ने पति Sts 
दिये ओर ( ये सब छेड़नेवाले ) संसार में मङ्गन के करनेवाले हुए ( अर्थात्‌ किसी की 


बुराई नहीं हुई) ॥ ३ ॥ हे. तुलसीदास ! वही सब तरह से वडा, हितू, पूज्य और 
'प्राणप्यारा है कि जिससे रामजी में प्रीति हो, इतना ही हमारा मत है ॥ ४॥ 


[ १७५ ] 
जा पे tela राम सों नाहां । 


तो नर खर कूकर सूकर से जाइ जियत जगमाहीं ॥१॥ 


काम कोह मद लाभ नींद भय भूख प्यास सबहीं के । 
मनुज देह सुर साधु सराइत से तो सनेह सिय पी के ॥२॥ 
सूर सुजान सुप्त सुलच्छन गनियत गुन गरुआई | 
विनु हरिभजन इँदारुन के फल तजत नहीं करुआई ॥३॥ 
कीरति कुल करतूति भूति भलि सील सरूप सलोने । 
तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग श्रलाने ॥४॥ 

जो रामचन्द्रजी से प्रीति नहीं है तो मनष्य गदहा, कूकर और शूकर के समान हैं 


और जगत्‌ में वृथा जीते हैं ( साव--विद्या पढ़ के रामनाम के प्रेम बिना मनुष्य गधे 
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के समान भार ढोनेवाला, कुत्ते के समान भोंकनेवाला, और शकर के समान HRA- 
AAA खानेवाला है) ॥ १॥ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, निद्रा, भय, भूख ओर 
प्यास ये तो खब ही का होते हें परन्तु देवता और सन्तजन जो मनुष्य के शरीर की 
सराहना करते हैं सा केवल, सीतापति ( रामचन्द्रजी ) के स्नेह से करते हैं॥२॥ 
( मनुष्य का) शर, चतुर, सपूत, सुन्दर लक्षणवाला और भारी गुणी (भले ही) गिन लो 
परन्तु भगवान्‌ के भजन बिना ( ये सब गुण ) इन्द्रायन के फलो के समान हैं, जो कि 
अपने कडुएपन को नहीं छोड़ते ( अर्थात्‌ जैसे इन्द्रायन के फल ऊपर से अच्छे हाते हैं, 
रौर भीतर से महाकडुप होते हैं ऐसे ही मनुष्य चाहे जैसा गुणी और सुन्दर हो बिना 
राम-भक्ति उसके भीरत की नीचता नहीं जाती )॥ ३ ॥ यश, कुल, कमे, संपत्ति भी 
अच्छी हा ओर खभाव और रूप भी सुन्दर हा पर हे तुलसीदास ! प्रभु की प्रीति 
बिना वे ऐसे हे कि जैसे बिना नोन के शाग-भाजी हो ॥ ४॥ 


शब्दाथ--गरुआई = भारीपन । सालन = भाजी वा बड़े, पकोड़ी, रायता आदि | 
[ १७६ ] 
राख्यो राम सुस्वामी at नीच नेह न नातो | 
एता अनादर हूँ ताहि ते हाता ॥ १ ॥ 
जारे नए नाते Ag फोकट फीके । 
देह के दाहक गाहक AS ॥ २॥ 
अपने अपने को सब चाहत नीको | 
मूल Fe को दयालु gag सी को॥ ३ ॥ 
जीवन का जीवन प्रान को प्यारो । 
| सुखहू को सुख राम सो विसारो ॥ ४ ॥ 
` कियो करे करेगा तासे खल को भलो । 
. पेसे सुसाहब सों तू कुचाल क्यों चले ॥ ५ ॥ 
. तुलसी तेरी भलाई अजहुँ बूके । 
.  » -राढउ राउत होत फिरि के जूझे॥ ६ ॥ 
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R नीच | तूने रामचन्द्रजी सरीखे सुन्दर स्वामी से प्रेम और नाता नहीं 
THAT । इतना अनाद्र होने पर भी उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा (अर्थात्‌ तेरे ऊपर कृपा 
ही करते रहे )॥ १॥ (तूने जो जन्म जन्म में स्त्री पुत्रादि से) नये नये नाते और 
स्नेह जोड़े सो सब बिना ca के फीके थे (अर्थात्‌ सब वृथा थे ऐसा एक भी नहीं 
हुआ कि जिससे तेरा भला होता और तू भवबन्धन से छूटता इसलिए ) वे देह के 
जलानेवाले और तेरे शरीर के गाहक कहिए लेनेवाले ही थे ॥ २॥ अपना और अपने 
( खगो ) का सब भला चाहते हैं पर दोनों की ( भले की) जड़ अर्थात्‌ करनेवाले तो 
सीतापति रामजी हैं ॥ ३॥ वे जीवों के जीवन हैं ( अर्थात्‌ आत्मरूप से सबमै प्रकाशित 
हैं) और प्राणो के प्यारे हैं (अर्थात्‌ पाँचौ प्राणो (१) के अन्तर्यामीरूप से चैतन्य 
करनेवाले हैं) और सुखके भी सुख हैं ( अर्थात्‌ भक्तों का बड़ा सुख देनेवाले हैं; 
उनके बिना संसारी स्त्री पुजादि का खुख-सेग नहीं हो सकता ) ऐसे रामजी का तू. 
भूल गया ॥ ४ ॥ जिन्होने ( पहले भी ) किया और (फिर भी) तुक खरीखे दु का भला. 
करेंगे ऐसे सुन्दर स्वामी से तू ऐसी बुरी चाल क्यो चला ( भाव--विप्तुख क्‍यों 
हुआ ) ॥ ५ ॥ हे तुलसी | जा तू अब भी समझे तो तेरा भला हो सकता है क्योंकि 
कायर भी फिर से लड़कर सूरमा हा जाता है ( भाव-अब तक जो आयु गई उसे: 
जाने दे श्रौर विषयों का छोड़ भगवान्‌ का भजन कर जिससे तेरा कल्याण हो ) ॥ ६” 


शब्दार्थ -हतौ र्‌ छोड़ा । फोकट=नीरस। सी=सीता। राढ = कापर । राउत ऱ- 
(रावत) = शूरवीर । 


[ १७७ ] 


जो तुम त्यागो राम हों ता नहि त्यागों । 
परिहरि पाँ काहि अनुरागो ॥१॥ 
सुखद gay JaA जग माहीं । 

स्वन नयन मन गोचर नाहीं ॥२॥ 

हाँ जड़ जीव ईस रघुराया | 

तुम मायापति हो वस माया ॥३॥ 


——— पओ 


ए में देखो । bE 
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हो ता कुजाचक स्वामी सुदाता । 
* हो Syed तुमहीं पितु हित माता ॥४॥ 
जो पे कहुँ क्राउ बूफता बातो । 
तो तुलसी बिनु मोल बिकाता ॥५॥ 
हे ख्घुनाश्वज्ञी ! जरो तुम मुके छोड दोगे तो भी में तुम्हे नहीं छोड़ंगा क्योकि 
'तुम्दारे चरणी का छोड़ में किससे प्रेम करूँगा ॥१॥ तुम्हारे समान सुख का देनेवाला 
आर सुन्दर स्वामी इस संसार में, न कान से (खुतने से आता है), न आँख से (देखने 
“मै आंता हे) ओर न मन से ( समने में ) आता है ॥२॥ हे राम! में तो जड़ जीव 
ह ओर तुस इश्वर हो और तुम तो साया के पति हो और में माया के अधीन हो रहा 
ह ॥ ३ ॥ मै तो कंगाल मँगता हूँ और तुम. बड़े दानी हो ( पात्र कुपात्र बिना देखे 
“दान देते atl श्रज्ञामेल ने भ्रम से नाम लिया उसका उद्धार कर दिया फिर में तो 
' रात दिन नाम लेता हँ मेरा उद्धार Fat न करोगे) में तुम्हारा कपूत हँ और तुम मेरे 
* माता पिता हो ( में सपूत होता तो हर कोई रख लेता, कपूत को तो माँ बाप ही 
' रखते हे. खा मेरा पालन करो ) ॥ ४॥ (हे. प्रभो ! ) जो कोई भी कहीं (दुनिया में) मेरी 
“खात पूछता तो तुलसीदास बिना माल बिक ज्ञाता ( भाव--काई मुझसे नीच और 


_निठल्ले का लेकर क्या करे इसलिए सिवाय तुम्हारे मेरा कोई गाहक नहीं है, तुम्हीं 
=श्रपनी शरण मे रक्खो ) ॥ ५॥ 


शब्दाथ--स्रवन = कान । गोचर > इन्दिय्रो का काम, देखना, सुनना आदि । बातो = बात | 
[ १७८ ] 

भये हूँ उदास राम मेरे आस रावरी। 

आरत स्वारथी सब कहें बात बावरी ॥१॥ 

जीवन को दानि घनु कहा ताहि चाहिये । 

पेम नेम के निबाहे चातकु सराहिये ॥२॥ 

मीन ते न लाभु लेस पानी पुन्य प्रीन क्रो । 

जल बिनु थल wey मीचु त्रिनु मीन का ॥३॥ ` 
बड़े हि की ate बलि बॉचि आये छोटे हें | 
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चलत खरे के संग जहाँ तहाँ खोटे हें॥ ४ ॥ 
यहि दरबार भलो दाहिनेहुँ बाम को । 
माका सुभदायक भरोसे राम नाम को ॥ ५॥ 
हत नसानी Ble RA नाथ नीकी हे । 
जानत कृपानिधान तुलसी के जी की है ॥ & ॥ 


हे रघुनाथजी ! तुम सुरले उदासीन होगे ता भी मुके ता तुम्हारी ही आशा है 
( भाव-जो तुम न देखागे ता भी तुम्हारे द्वार पर आशा लगाये पड़ा हो रहुँगा 
क्योंकि ) जा इश्वी और स्वारथी होते हैं वे सव पागलों की सी बातें कहा करते हैं 
( उन पर द्वृष्टि न कर मेरी कामना पर ध्यान दा )॥१॥ पानी के देनेवाले मेघ का 
कया चाहिए ( वह बिना स्वार्थ चातक को स्वाति-जल देता हे ) परन्तु प्रीति और 
नेम के निबाहने से चातक की सराहना होती है ( कि वह मेघ से प्रेम कर नेम से 
स्वाति का ही जल पीकर जीता है सा तुस्हारी उदारता से मेरी भी सराहना 
होगी )॥ २॥ और पवित्र और पुष्ट करनेवाले जल का मछली से कुछ भी लाभ नहीं 
है पर मछली के! विना जल के कीन सी जगह मत्यु-रहित है ( अर्थात्‌ जहाँ उसकी 
मृत्यु न हो । सो जैसे मछली का जीवन-आधार जल है ऐसे ही तुम्हें मुझ सरीखे 
पापी से कुछ लाभ नहीं पर तुम्हारी शरण बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता )॥३॥ 
मैं तुम्हारी बलैयाँ लेता हूँ । बड़ों के सहारे से ही छोटे वचते आये हैं ( जैसे अजामेल 
तुम्हारे नाम के सहारे से यमयातना से बच गया ) और खरे ( रुपयों ) के साथ मै 
खोटे ( रुपये ) भी इधर-उधर चल जाते हं ( भाव--जैसे रुपये पर राजा का नाम 
देखकर काई खाट नहीं देखता ऐसे ही जहां तुम्हारे अनेक अच्छे अच्छे भक्त हैं उनमें 
वैसाही भेस घनाये एक मैं भी खाटा पड़ा रहुँगा ) ॥ ४ ॥ ( मुझे अपने उद्धार में संदेह 
नहीं है क्योंकि) इस राम-दर्वार में भले बुरे दोनों के लिए ही भलाई होती हैं 
( अर्थात्‌ जो भजन करते हैं. उनकी भी .ओर जो शत्रुता कर मरते हैं उनकी भी ) 
sic हे राम ! मुझे ता शुभदायक तुम्हारे नाम का भरोसा है ( कि जिससे सब पापों 
तर गये ) ॥ ५ ॥ और हे नाथ ! कहने से तो वात बिगड़ जायगी ( भाव--भीतर का 
भरम खुल जायगा इसलिए ) हृदय मै ही रखना अच्छा है ओर तुम तो तुलसीदास 
के मन की जानते ही हा ॥६॥ 

शब्दार्थ-- जीवन = जल । पीन = पुष्ट करनेवाला । 

३२ 
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9 २५० विनयपत्रिका | 
[ १७६ ] 


राग बिलावल । 


कहाँ जाउँ कासों कहें कोन सुने दीन की । 
तिभुवन तुही गति सब संगहीन की ॥१॥ 
जग जगदीस घर घरनि घनेरे हें । 

निराधार को अधार गुनगन तेरे हैं ॥२॥ 


गजराज काज खगराज तजि धायो को । 
मो से दोस कोस पोसे तासे माय जायो को ॥३॥ 


मोसे कूर कायर कुप्रत कोड़ी आध को । 
कियो बड़े मोल तें करेया गीधस्राध को ॥४॥ 
तुलसी की तेरे ही बनाये बलि बनेगी । 

प्रभु को विलंब अंब दोष दुख जनेगी ॥५॥ 


हे नाथ ! में कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ और मुझ गरीब की कोन सुनता है। तीनों 
लोकों मै जिनका कोई संगी नहीं उनको तेरी ही शरण है॥ १ ॥ संसार में जगत्‌ के 
स्वामी ते. घर घर बहुत से बन बैठे हैं पर जिसको किसी का भी सहारा नहीं है 
उसको सहारा देनेवाले तेरे ही बहुत से गुण हैं ॥ २॥ ( ऐसे जाना किं ) गजेन्द्र के 
काम करने के लिए ( अर्थात्‌ उसे ग्राह से बचाने के लिए ) गरुड़ को छोड़ कर कौन 
दौड़ा -था और तूने मुझ सरीखे दोषां के ख़ज़ाने का ( अर्थात्‌ महापापी का) भी 
पालन किया से। ( कौशल्या ) माता ने तुझ सरीखा किस दूसरे को जना है ( अर्थात्‌ 
नहीं जना; तुझ सरीखा ता तू ही है ) ॥ ३॥ मेरे समान दुष्ट, काहिल, कपूत और 
जो आधी कौड़ी का है उसको हे गिद्ध के श्राद्ध करेया ! तेने बड़े मोल का कर दिया 
(अर्थात तेरे नाम के प्रताप से मुझे सब संसार मानने लगा ) ॥ 8॥ में तेरी बलैयाँ लूँ 
इस तुलसी की ( बिगड़ी बात ) तो तेरी ही बनाई बनेगी और जो तुझ समर्थे की अर 
से देर होगी तो ( देररूपी ) माता दुःख और दोष को जनेगी ( भाव--जो तू देर 
करेगा तो जाने में क्या पाप कर age कि जिससे दुःख होगा इसलिप देर करना 
ठीक नहीं) ॥ ५॥ Pet; 
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विनयपत्रिका । २४१ 
[ १८० ] 
चारक विलाकि बलि कीजे मोहिं आपनो | 
राय दसरथ के तू उथपन-थापनो ॥१॥ 
साहब सरनपाल सवल न दूसरे । 
तेरो नाम लेत हीं सुखेत हात ऊसरो ॥२॥ 
बचन करम तेरे मेरे मन गड़े हैं । 
देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े हैं ॥३॥ 
कोने कियो समाधान TAA सीला को । 
भूशुनाथ सों feat जितेया कोन लीला का ॥४॥ 
मातु fa बंधु हित लोक वेद पाल को । 
बोल का अचल नत करत निहाल को ॥५॥ 
संग्रही सनेहवस अधम BATT को i 
गीध सबरी को कहो करिह सराध के ॥६॥ 
निराधार को अधार दीन को दयालु का । 
मीत कपि केवट रजनिचर भालु का ॥७॥ 
रंक निरगुनी नीच जेते निवाजे हैं ! 
महाराज सुजन-समाज ते विराजे हैं sil 
साँची विर्दावली न बडि कहि गई हे । 
सीलसिम्धु ढील तुलसी की वार भई हे ॥६॥ 
हे नाथ ! में बलैयां लेता हुँ एक बार (मेरी ओर) देख कर मुझे अपता कर ले। हे 
दशरथ-नन्दन | तू उखड़े हुओं को फिर जमानेवाला है (अर्थात्‌ सुग्रीव, विभोषण जा 
जड़ से उखड़ गये थे उन्हे फिर राज्य पर जमा द्या ) ॥ १॥ शरणागता का पालक 
शौर ऐसा वली दूसरा स्वामी नहीं है। तेरा नाम लेते ही ऊसर भी सुन्दर (उपजाऊ) 


aa हा जाता है (भाव- राक्षस, गणिका, कोल, किरात आदि जो ऊसर के समान थे 
उनमें तेरा नाम लेने से भक्तिरूपी धान ,खूब होने लगा) ॥ २॥ तेरे वचन और 
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२५२ विनयपत्रिका । 
(पतितपावनता, दोनदयाचुता आदि) कमे मेरे मन मे गड़ रहे हैं। संसार में जितने 
बड़े बड़े हैं उनके मैंने आप देखा ( पुराणों से) सुना और समझ लिया ॥३॥ 
(डनसे से) किसने अहिल्या का समाधान किया (अर्थात्‌ शाप दूर कर चित्त का संशय 
मेटा) और आद्र किया और लीला से परशुराम-सरीखे ऋषि का (कि जिन्होंने 
agaang तक का मारा था ) जीतनेवाला कौन है ( तेरे प्रताप से ही वे हार कर वन 
का चले गये ) ॥ ४ ॥ माता, पिता, भाई इनका हितकारी तथा लोक और वेद्‌ का पालने- 
वाला कौन है ! किसका वचन अचल (wa) है और प्रणाम करते ही कान निहाल 
कर देता है ॥ ५॥ प्रेम के वश नोच और दुष्टों को कौन इकट्ठा करनेवाला ( अर्थात्‌ 
शरण देनेवाला) है और शवरी और गिद्ध का कहो कोन श्राद्ध करेगा ॥ ६॥ जिनके 
सहारा नहीं है उनको सहारा देनेवाला और गरीबों पर दया करनेवाला कौन 21 
कपि, केवट, TTT और रीछ इनका मित्र कौन हे॥ ७॥ कंगाल, निरशुनी और नीच 
जितनों का तेने निवाजा है ( अर्थात्‌ जिन जिन पर तेंने कृपा की है ) हे महाराज ! वे 
सब सुन्दर भक्तजनों के समाज में ( ऊँचे पद्‌ पर ) विराज रहे हैं ॥ = N यह तेरी सञ्ची 
बड़ाई है कुछ बढ़ा कर नहीं कही है ( सब वेद पुराण गाते हैं ) पर हे शील के समुद्र ! 
तुलसीदास की विरियाँ बड़ी देर हो रही है ॥ &॥ 
[ १८१ ] 

केह भाँति कृपासिंधु मेरी ओर हेरिये । 

माका ग्रार ठौर न सुटेक एक तेरिये ॥१॥ 

सहस सिला ते अरति जड़ मति भई हे | 

कासा Fal कोने गति पाइनहिं दई हे ॥२॥ 

पढ राग जाग चाहो कोसिक ज्यों कियो हें । 

कलि मल खल देखि भारी भीति भियो हो ॥३॥ 

करम कपीस वालि बली त्रास त्रस्या हो | 

: चाहत अनाथ नाथ तेरी ate बस्यो हा en 
“महामोह रावनविभीषन ज्यां हयो ही । 
त्राहि gada त्राहि fag ताप तयो हौ ॥५॥ 
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विनयपत्रिका ! २५३ 


हे कृपासिन्धु ! किसी तरह मेरी ओर देख । मुझे और जगह नहीं है, एक तेरा ही 
खुन्दर सहारा है ॥ १॥ ( तेरा ही सहारा इसलिए है कि अहिल्या पति के श्राप से एक 
शिला हो गई थी ) और मेरी बुद्धि ( कलि के शाप से ) हज़ार शिलाओं से भी बढ़ 
कर जड़ हो गई है ( सा उसे शुद्ध करने के लिए ) किससे कहूँ. और ( तेरे सिवाय ) 
किसने पत्थरों को मोक्ष दी है ( तू ही उसे शुद्ध कर सकता है ) ॥ २॥ हे हरे! में तेरा 
पद्राग कहिए चरण-प्रेमरूपी यज्ञ किया चाहता हूँ कि जैसा विश्वामित्र ने किया था। 
परन्तु कलियुग से प्रेरित ( काम क्रोधादि ) पापी दुष्टों का देखकर में बड़े भय से डर 
गया हँ ( भाव--उस यज्ञ की रक्षा तो तूने ताइका, मारीच और सुवाहु आदि से की 
थी ओर इस पद्रागरूपी यज्ञ की रक्षा कुमतिरूपी ताड़का और कास, लोभरूपी 
प्रारीच gate से करके इसे पूणे करा दे नहीं यह काहे के! होगा )॥ ३ ॥ ( कुटिल ) 
कमेरूपी वानरो का राजा बालि बड़ा बली है उसके डर से में ( खुग्रीब की भाँति) डरा 
हुआ हूँ और हे अनाथो के नाथ ! तेरी वाहु की छाया में वसना चाहता हुँ। (भाव यह 
है कि जैसे बालि ने सुग्रीव को उसकी स्त्री और धन आदि छीन कर निकाल दिया था 
Tie तूने बालि को मार Gala की रक्षा की थी ऐसे ही कर्मरूपी वालि ने मेरी gafa- 
रूपी स्त्री को हर कर मेरा संताप वैरागरूपी सब धन हर के मुझे निकाल दिया है सा 
उसका नाश कर सुभे अपनी रक्षा मै रख ) ॥ ४॥ जैसे रावण ने विभीषण को मारा था 
वैसे ही महा मोह मेरा नाश कर रहा है ओर यह तुलसीदास तीनो तापों से तच रहा 
है, इसकी रक्षा कर, रक्षा कर ॥ ४ ॥ 


SRS 
नाथ शुननाथ सुनि होत चित चाउ सा । 
राम रीमिवे की जानो भगति न भाउ सो ॥१॥ 
करम GAS काल ठाकुर न ठाउं सो । 
सुधन न gaa न सुमन सुश्राउ सा ॥२॥ 
जाँचो जल जाही कहे अमिय fens सो । 
कासा Fat काहू. सों न बढ़त होआउ सा ॥३॥ 
बाप बलि जाउँ आपु करिये उपाय सो । 
तेरेही निहारे परे हारह सुदाउ से eN 
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२५३ विनयपत्रिका । 
तेरेहो GAM सूझे असु सुझाउ सा | 
तेरेही बुझाये JA अबुझ FATS सो ॥५॥ 
नाम अवलंब अबु दीन मीन-राउ सो | 
प्रभु सों बनाइ कहा जीह जरि जाउ सा ॥६॥ 
सब भाँति बिगरी हे एक सोाबनाउ सो । 
तुलसी सुसाहिबहि दिया हे जनाउ सा ॥७॥ 


हे नाथ ! तुम्हारे गुणौ की कथा सुन कर मेरे मन में आनन्द होता है पर हे 
राम ! में तुम्हे प्रसन्न करने के लिए सक्ति और भाव को नहीं जानता हँ ॥१॥ क्योंकि न 
ता मेख अच्छा कमे है, न अच्छा सुभाव है, न अच्छा ( सतयुग ) समय है, न 
मेरा काई धनी धोरी है, और न मेरा कहीं ठिकाना है ( भाव -- पूरा लावारखी हूँ ) । फिर 
नः बहुत सा धन है, न सुन्दर शरीर है, न सुन्दर मन हे, और न बड़ी आयु है ( अर्थात्‌ 
थोड़ी सी रह गई है उसमे क्या हा सकता है.) ॥ २॥ जिससे जल भी मागता हुँ (कि 
भैया एक लेटा जल दे दे ) बह उल्टा मुझसे कहता है कि मुझे waa पिला दे 
( भाव--जिससे भोजन माँगता हूँ बह मुझे सिद्ध जान धन, पुत्र आदि ऐश्वय्य मांगता 
है सा “देवी दिन काटे, पंडे परचा माँग” कहावत हे रही है ) पर इस बात का किससे 
कह । किसी से कहने का हियाब नहीं पड़ता ॥ ३ ॥ हे पिताजी ! में तुम्हारी बलैयाँ 
लूँ। तुम इसकाःउपाय करो | क्योंकि तुम्हारे देखने से हारने पर भी grat दाँब पड़ 
जाता है ( साव- जे। विषयी नरक के अधिकारी थे वे भी तुम्हारी दृष्टि से परम पद्‌ 
के भागी हो गये जैसे किरात भील आदि ) ॥ ४ ॥ तुम्हारे Gar से श्रसूझ पदार्थ भी 
सूझने लगता है सा उसे Gust । तुम्हारे ही समभाने से नहीं समभने याम्य ( ऐसा 
बेद का तत्त्व ) समभा जाता हे उसे समभाओ ॥ ५॥ मुझे इसी घकार तुम्हारे नाम का 
सहारा है जैसे गरीद मच्छौँ के राजा को जल का है ( से! जैसे छोटी मल्ली हो तो 
थोड़े पानी में रह जाय और बड़ा मच्छ नहीं रह सकता ऐसे ही और लागों का काम 
ता छोटे साधनों खे हो सकता है पर मेरा काम ता तुमसे ही होगा ) । जो में प्रभु से 
बना कर कहता होऊँ ते मेरी जीभ जल जाय ॥ ६॥ सव तरह से मेरी विगड़ गई है 
पर एक सुन्दर वानक बन रहा है कि तुलसीदास ने अपने सुन्दर स्वामी के ज्ञता 
दिया है ( कि में किसी लायक नहीं हूँ )॥ ७॥ 
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विनयपत्रिका | Quy 
ise] 
राग आसावरी । 


A 


राम प्रीति की रीति आपु नीके जनियत है ॥ 

बड़े को बड़ाई छोटे की छोटाई दूरि करे ऐसी विरुदावलि बलि 
वेद मनियत हे ॥१॥ 

गीध को किये सराध भीलनी के खाये फल सोङ साधु सभा 
भली भाँति भनियत हे । 

रावरे आदरे लोक वेदहू आदरियत जोग ज्ञान हू ते गरू गनि- 
ag हे IRN 

प्रभु की कृपा कृपाल कठिन slag काल महिमा समुझि उर 
अनियतु है ।. 

तुलसी पराये बस भये रस अनरस दीनबंधु द्वारे हठ ठनियत 


हैं ॥३॥ 


हे राम | प्रीति की रीति तुम अच्छी तरह जानते हो। में बलि जाऊँ; वेद में तुम्हारी 
{बिरुदावली ऐसी मानी गई है कि वह बड़े की बड़ाई ( घमंड ) और छोटे की छोटाई 
दरिद्रता ) दूर करनेवाली है ॥ १ ॥ तुमने गिद्ध का श्राद्ध किया, भीलनी के वेर 
खाये, यह वात भी सन्तजनो की मण्डली में अच्छी भाँति कही जाती है । तुम जिसका 
आदर करते हा उसका आदर सब लोग श्रौर बेद भी करते हैं; और उसे योग ओर 
ज्ञान से भी भारी गिनते हैं ॥ २॥ हे कृपालु ! प्रभु की झपा से कठिन कलिकाळ में 
भो तुम्हारी महिमा का ( भक्तजन ) समझ कर मन मै भरोसा करते हें ( कि भगवान्‌ 
अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे ) । हे दीनबन्धु | तुलसीदास पराये ( कहिए संसारी 
विषयों के ) वश हो, रस ( कहिए चरणों के प्रेम) से अनरस नाम विमुख हा रहा 
है ते भी तुम्हारे द्वार पर. हठ ठान रहा है ( अर्थात्‌ धरना देकर बैठा दै; बिना कृपा 
के नहीं हटेगा ) ॥२॥ 
| [ १८४ ] 


राम नाम के जपे जाइ जिय की जरनि । 
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२५६ विनयपत्रिका | 


कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये जैसे तम नासिबे के! 
- चित्र के तरनि ॥१॥ 

करम कलाप, परिताप पाप साने सब ज्यों सुफूल फूले रूष 

फोकट फरनि । | 

दंभलांभ लालच उपासना बिनासि नीके सुगति साधन भई 

उदर भरनि ॥२॥ | 

जोग न समाधि निरुपाधिन, विराग ज्ञान वचन विसेष, वेष, कहुँ 

न करनि | 

कपट कुपथ कोटि कहनि रहनि ae, सकल ae निज 

निज आचरनि ॥३॥ 

मरत महेश उपदेस है कहा करत सुरसरि तीर कासी धरम 

धरनि । 

रामनाम को प्रताप, हर कहें जपें आप, जुगजुग जानै जग वेद 

वरनि ॥४॥ | 

मति रामनाम हीं सों रति रामनाम हीं at गति रामनाम हीं 

की विपति हरनि । 

रामनाम सों प्रतीति प्रीति राखे कबहुँक तुलसी ढरेंगे राम 

आपनी ढरनि ॥५॥ 


. रामनाम के जपने से मन की जलन मिट ज्ञाती है । कलियुग में (यज्ञ, तप आदि) 

दूसरे साधन तो ऐसे लँगड़े हा गये हैं जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्र मे लिखे 
सूर्य हा ( भाव-सव साधनों का पैर तो धर्म है, इसी से सब साधन चल सकते 
हैं, जब कलि ने धर्म का ही नाश कर दिया तब फिर क्या हा सकता है ) ॥ १॥ कर्म 
तो बहुत से हैं पर वे सव सन्ताप और पाप से सने हैं ( अर्थात्‌ अश्रद्धा-पूर्वक करने 
से फल न मिलने पर सन्ताप के, और बीच बीच में विषय की चाह से उलटे पाप के 
दाता हो रहे हैं) जैसे वृक्ष में सुन्दर फूल तो फ़ूले पर फल कुछ न लगें 
( इसी तरह कलि में यज्ञादि साधन वृथा हैं ) । पाखंड, लोभ और लालच ने उपा- 
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विनयपत्रिका | २५७ 
लेना का अच्छी तरह से नाश कर डाला, क्योंकि यह मोक्ष का साधन ( लोगों के ) 
पेट भरने की जीविका हो गई ( अर्थात्‌ लाग दुनिया को झूठे झूठे साधन दिखा 
दिखा कर और ठग ठग कर अपना पेट भरने लगे )॥ २॥ न योग है और न समाधि 
उपाधि-रहित रही, ( अर्थात्‌ थोड़ी आयु के हाने से उसमें अनेक खटके लगे हें ) और 
विराग ait ज्ञान केवल वचन और वेष मै रह गये, (अर्थात्‌ साधुओं का सा वेश 
दिखा कर ज्ञान की लस्बी-चौड़ी वातं चाहे जितनी करा लो) बाकी करना-धरना 
कहीं कुछ नहीं । कपड, करोड़ों तरह के कुमार्ग, कहन और रहन ( सब) खोटे हो 
गये । पर ता भी सब लोग अपने अपने चलन की सराहना करते हैं ॥ ३॥ ( सा सब 
JÅ का मार्ग जाता रहा है अब केवल रामनाम का प्रताप बाकी रहा है वह कैसा है 
कि ) गंगाजी (१) का ता किनारा ( कि स्नान करते ही पाप दूर हा ) फिर काशी सी 
(२) धर्मभूमि ( कि मरने पर स्वयं मुक्ति हो जाय, ) फिर सरते समय शिवजी (३) 
क्या उपदेश करते हैं कि रामनाम के प्रताप का वर्णन करते हैं और (४) आप उसे 
रटते और जपते हैं । युगानुयुग से ( सतयुग मै वाल्मीकि ने जपा सो अ्याध से मुनि 
हुए, ऐसे ही त्रेता मै शवरी, द्वापर मै श्वपच, कलि में रैदास आदि हुए ) संसार 
जानता है और वेद बखान रहे हें ॥1४॥ कलि में (लोगों को चाहिए कि ) रामनाम 
में ही अपनी बुद्धि को लगावे, रामनाम से ही प्रीति करें आर रामनाम की ही शरण 
रक्खे- यही विपत्ति का दूर करनेवाला है । रामनाम पर भरोसा और प्रीति रखने से, 
हे तुळसीदास | कभी न कभी रामचन्द्रजी अपनी ढरनी से ( अर्थात्‌ अपने कारुणिक 
स्वभाव से ) दया करेंगे ॥, ५ ॥ 

शब्दार्थ--तरनि (णि) = सूय । कलाप = समूह । धरनि = पृथ्वी । 


(३) गङ्गा गङ्गेति at GELY योजनानां शतेरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति । 

(२) काश्यां मरणान्मुक्तिः । दु 

(३) पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामासिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं बह्मरूपम्‌ । जल्पन्‌ 
जल्पन्‌ प्रकृति-विक्तौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्यासटति जटिलः केऽपि काशी-निवासी । अर्थात्‌ 
कोई काशी-निवासी जटाधारी ग्राणियों के कान में गली गली यह कहता फिरता है कि, सुन्दर राम 
नाम बार वार सुनना चाहिए र मन में बारस्वार निरन्तर उसीं का ध्यान करना चाहिए कि जो 
तारकमन्त्र के समान है अर्थात्‌ साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है । 

(४) आदिएराणे- अहं जपामि देवेशि रामनामाद्षीरद्वयस्‌ | श्रीसीतायाः स्वरूपस्य घ्यानं 
कृत्वा हृदि स्थले ॥ सरलाथः | स्कन्दषुराण सें कहा है। भवन्नामार्ृतं पीत्वा गीत्वा च भवतां यशः | 
दिवाऽहं सर्वेदेवानां पूजनीयो दयानिधे ॥२॥ अर्थात्‌ हे दयानिधान wa! आपके नामरूपी असत 
को पीकर और यश गाकर में शिव सब देवों का पूज्य हा गया। हे 

३३ 
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२५८ बिनयपत्रिको | 
[ १८५ ] 


लाज लागत दास कहावत । 
सा आचरन बिसारि साचत fa जो इरि तुम कह भावत ॥१॥ 


सकल संग तजि भजत जाहि मुनि, जप तप जोग बनावत ! 
मो सम मंद महा खल पाँवर कोन जतन तेहि पावत ॥२॥ 


हरि निरमल मलमसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत । 

जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तह आवत ॥२॥ 
जाकी सरन जाइ कोविद दारुन त्रयताप बुझावत | 

ae गये मद मोह लोभ अति सरगहुँ मिटत नसावत ॥४॥ 
भवसरिता कह नाउ संत, यह कहि ओरनि समुझावत | 

हों तिन्ह सो करि परम वेर हरि तुम सों भलो मनावत ॥५॥ 
नाहिंन ओर ठौर मो कहुँ ताते हठि नातो लावत | 

राखु सरन उदार चूडामणि तुलसिदास गुन गावत ।।६॥ 


(हे राम ! ) तुम्हारा दास कहलाने मै मुझे लाज आती है Fai हे हरे! जो 
ate अच्छा लगता है उस आचरण को छोड़ में मन में वृथा सोच करता हूँ ॥ १॥ 
मुनीश्वर जिसका भजन सब संग (अर्थात्‌ इन्द्रियां के विषय की अभिलाषा ) को छोड़ 
फर करते हैं, ओर ( जिसके लिए ) जप, तप और याग साधते हें उन ( रामजी ) को 
सुक्त सरीखा सूख, बड़ा खल, श्रौर नीच किस उपाय से पा सकता है ॥ २॥ भगवान्‌ 
तो निर्मल हैं और मेरे हृदय को ( विषयरूपी ) पापों ने घेर रक्खा है सो मुझे यह 
दुविधा जान पड़ती है कि, जिस तालाब में काक, गिद्ध, बगुले ओर शकर रहते हैं 
वहाँ हंस क्यौ mam ( भाव--रामरूपी ga ते वहाँ श्रायेगा कि जिसके zaa- 
तड़ाग मै प्रेमरूपी सुन्दर निर्मल जल भरा है, ज्ञान-विरागरुपी कमल खिल रहे हैं, 
sit सन्तोष-विवेकरूपी मुक्ता उत्पन्न होते हैं; मेरे हृदयरूपी तड़ाग में, कि जहाँ 
संसारी-विषयरूपी बड़ा गँदला जल भर रहा है Me कामरूपी शूकर, लोभरूपी 

ले, क्रोधरूपी काक श्रौर मोहरूपी गिद्ध रहते हें श्रौर चिन्ता-वासनारूपी जहां 
खाली सीपियाँ पड़ी हैं, उसका आना केसे हो सकता हे.) ॥ ३॥ जिसको शरण 
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घिनयपत्रिका | २५& 


मै जाकर कोविद ( कहिए बड़े बड़े वेद वेदान्त के तत्त्व जाननेवाले ) बड़े कठिन 
तीनो तापों के बुझाते हैं, वहाँ जाने पर भी मुझे ता अधिक मद्‌, माह और 
लोभ बढ़ेगा क्योकि cat मै भी सोत का डाह नहीं मिटता (भाव यह है कि 
जैसे किसी पति की दो स्त्रियाँ होती हैं वे पति के संग स्वर्ग जाने पर भी आपस 
का डाह नहीं Sisal, ऐसे ही जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति दा स्त्रियां हें । जीव 
कहीं जाय ये उसका साथ नहीं Seat । फिर इन दोनों का बड़ा कुनबा है 
प्रवृत्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि पुत्र और ममता, वासना पुत्री 
हैं। उधर निवृत्ति के सत्य, शील, ज्ञान, वैराग्य आदि पुत्र ओर शान्ति, निलांभता 
आदि पुत्री हैं सो यह यम का सा लश्कर भगवान्‌ के शरण जाने पर भी पीछा नहीं 
Seat) ॥ ४ ॥ संसाररूपी नदी के लिए संतजन ही नोकारूप हैं यह कह कह कर में 
आरो का समभाता हुँ पर हैं भगवन्‌ ! में उनसे भी बड़ा भारी वैर करके तुमसे अपना 
भला मनाता हूँ ( यइ तो मेरी शरणागति का हाल है फिर इस सन्तो के विरोधो पर 
तुम Fat कृपा करोगे) ॥५॥ (जो कहो कि तू हमारे सन्तों से वैर करता है हम तुझे नहीं 
रखते और जगह चला जा से ) मुझे और जगह नहीं है (अर्थात्‌ काई ऐसा कृपालु 
नहीं है जिसकी शरण जाऊँ) इसी लिए में तुमसे अड़ कर नाता ठगाता हुँ । लुम ता 
दाताओ के शिरोमणि हो (भला, att न देख के सबके दान देते हो) अपनी शरण 
में रकखो यह तुलसीदास तुम्हारे गुण गा रहा है ॥ ६॥ 

संधिविभाग--महा + श्रबल | 

शब्दाथे--कंक =z | सावत=सौत की डाह । चूड़ा च शिर । 


कौन जतन विनती करिये । क 
निज आचरन विचारि हारि fea मानि जानि डरिये ॥१॥ 


जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, से! हठि परिहरिये । 

जाते विपति जाल निसि दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये ॥२॥ 
जानतहूँ सन वचन करम परहित कीन्हें तरिये । 

ar विपरीत, देखि परसुख विलु-कारन ही जरिये ॥३॥ 

aia पुरान सबके मत यह सतसंग सुदृढ़ TWA | 
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२६० विनयपत्रिका । 


निज अभिमान ate इरषा वस तिन्हहि न आदरिये nen 


संतत सोइ प्रिय माहि सदा जा ते भवनिधि परिये | 
कहे अब नाथ कोन बलते संसार सोग हरिये ॥५॥ 


जब कच निजु करुना सुभाउ ते sag ता निस्तरिये | 
तुलसिदास विस्वास आन नहि कत पचि पचि सरिये ॥६॥ 


हे राम ! किस उपाय से तुम्हारी विनती we । जब अपने आचरण को विचारता 
हुँ और समभता हूँ तव हृदय मे हार मान कर डरता SN १॥ हे हरे! जिस साधन से 
तुम अपना दास जान कर कृपा करते हा उसे में अड़ कर छोड़ता हँ । और जिस 
विपत्ति जाल से रात दिन दुःख मिलता है उसी माग में जाता हैँ ॥ २॥ जानता 
भी हँ कि जा मन, कमे और वचन से दूसरों की भलाई करूँगा ता तर जाऊँगा, पर 
उससे उलटा (करता) हूँ कि पराये सुख को देख विना कारण ही जला मरता हुँ ॥ ३॥ 
बेद और पुराण सवका यह मत है कि संतों का संग पक्के होकर करना चाहिए, पर 
में अपने अभिमान, मोह और इष्या के वश उनका भी आदर नहीं करता ( अर्थात्‌ 
उनके पास तक नहीं फटकता हूँ )॥ ४॥ मुझे संतत अर्थात्‌ नित्य वही अच्छा लगता 
है कि जिससे संसाररूपी समुद्र में ही सदा पड़ा रह । हे नाथ ! अब तुम ही कहो कि 
किस बल से संसार का शोक दूर हो ॥ ५॥ जब कभी तुम अपने दयावन्त स्वभाव 
से प्रसन्न होगे तव मेरा निस्तारा हा जायगा क्योंकि तुलसीदास को श्र का 


भरोसा नहीं है फिर पच पच कर क्यों मरे ( अर्थात्‌ अन्य साधनो में क्यो परिश्रम 
करे )॥ ६॥ 


" [ १९८७ ] 
ताहि ते आये सरन सबेरे । 
ज्ञान विराग भगति साधन कछु सुपनेहु नाथ न मेरे ॥१॥ 
लोभ मोह मद काम कोह रिपु फिरत रेनि दिन घेरे । 
तिन्हहि मिले मन भयो कुपथ रत फिरे तिहारेहि फेरे ॥२॥ 
दोष निलय यह विषय सोकप्रद कहत संत खुति टेरे । 
aag अनुराग तहाँ अ्रति, से हरि तुम्हरेहि R ॥३॥ 
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विनयपत्रिका । २६१ 


विष पियूष सम करहु अगिनि हिम तारि सकहु विनु बेरे । 
लुम सम इस कृपाल परमहितु पुनि न पाइ हां ez tell 
जह जिय जानि रह्यों सब तजि रघुबीर भरोसे तेरे । 
तुलसिदास यहि विपति वागुरा लुम सों बनिहि faz ॥५॥ 


(हे राम | सुझे किसी का भरोसा नहीं है ) इसी लिए में तुम्हारी शरण जल्दी 
( अर्थात्‌ मृत्यु के पहले ) आया हँ । हे नाथ ! मेरे पास ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि 
कुछ साधन (१) स्वप्न मै भी नहीं है ॥ १ ॥ मुझे तो लाभ, मेह, मद, काम और क्रोध- 
रूपी बैरी रात दिन घेरे फिरते हें ॥ उनके खङ्ग से मेरा मन बुरे मार्ग मै लग रहा है 
सो वह तुम्हारे RA से ही फिरेगा॥ २॥ क्योंकि यह विषय पाप का घर AT शाक 
का देनेवाला है ऐसा सन्त ओर वेद पुकार पुकार कहते ह। (ता भी नहा मानता 
इससे ) जानता हूँ कि इस ( विषय ) में भी जो मेरी अधिक प्रीति हे वह भी आप ही 
की प्रेरणा से (२) है । ( नहीं ता जिस बात से Sa हो उसमे जान बूक कर कोन 
पड़ता है )॥ ३॥ तुम विष को aga समान आर अञ्चि का वरफ़ के समान कर 
देते हो और बिन बेड़े ( संसार-समुद़ से ) तार सकते हो । तुम सरीखे दयावन्त और 
हितकारी स्वामी के फिर ( अर्थात्‌ जन्मान्तर मे सी) टूँढ़ने ले नहा TATT ॥ ४॥ 
इस बात को मन मै जान कर ओर सबका Bie कर हे रघुकुल के वीर ! में तुम्हार 
ही भरोसे रहता हैँ। सा तलसीदास का यह विपत्तिरूपी जाल तुमसे ही दूर करते 
बनेगा ( अर्थात्‌ तुम्हारे ही काट करेगा । भाव--तुमही इसे संसाररूपी बन्धन से 
छुड़ाओगे ) ॥ ५॥ 


v, 


शब्दार्थ--निलय = घर । खुति = वेद । पियूष = अदधत । हेरे = हूँड़ने से। 


[ ९८८ ] 


में तो अब जान्यो संसार | 
बाँधि न सकहि ae हरि के बल प्रगट कपट आगार ॥१॥ 


(५) भागबते- “श्रवणं aida विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | अचेन वन्दनं दास्यं सख्यमात्म- 


निवेदनम्‌ ।” सरलार्थैः | 
(२) “जानासि धमं न च से प्रवृत्तिजानास्थधर्म न च मे निवृत्तिः । केनाऽपि देवेन हृदि 


स्थितेन यथा नियुक्ताऽस्सि तथा करोमि” ॥ सरलार्थः | 
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२६२ विनयपत्रिका । 


देखत ही कमनीय कछू नाहिन पुनि पुनि कियें बिचार । 

ज्यों कदली तर मध्य निहारत कबहुँ न निसरे सार ॥२॥ 

तेरे लियें जनम अनेक में फिरत न पायों पार । 

महा घोर सृगजल सरिता He बोरो हों बारहिं बार ॥३॥ 
सुनि खल छल बल कोटि किये वस होहिं न भगत उदार । 
सहित सहाय तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नंदकुमार ॥ ४॥ 
तासां करहु चातुरी जो नहिं जाने भरम तुम्हार । 

सो परि डरे मरे रजु अहि तें बूझे नहिं व्यवहार ॥ ५ ॥ 
निज हिलु सुनि सठ हठ न करहि जो चहहि कुसल परिवार । 
लुलसिदास प्रभु के दासन्ह तजि भजहि जहाँ मद मार ।।६।। 


श्रे संसार ! अब मैंने तुझे जान लिया। तू सचमुच कपट का घर है पर मेरे 
पास भगवान्‌ का बल होने से तू मुझे नहीं बाँध सकता ( अर्थात्‌ अपने फन्दे में नहीं 
ले सकता ) ॥ १॥ तू देखने मै ही सुन्दर है पर वार बार समभने से कुछ भी नही है 
(aaa बिलकुल भूठा है ) जैसे केले. के वृत्त के बोच में देख ला कभी गूदा नहीं 
निकलता (अर्थात्‌ कारे पत्ते ही पत्ते हैं सा तुझमै भी राज, धन-धान्य आदि देखने- 
मात्र का है )॥ २॥ में तेरे लिए अनेक जन्म लेता फिरा परन्तु तेरा पार नहीं पाया 
( पार ता तब मिले कि जब तू सच्चा हो ) और तूने मुझे महा-मोहरूपी म्रगतृष्णा की 
नदी में बार बार डुबाया ॥ ३ ॥ हे दुष्ट ! खुन ले, जो ( भगवान्‌ का ) बड़ा भक्त है वह 
तेरे करोड़ों Gaga करने से भी तेरे काबू में नहीं ग्रा सकता । से तू अब ( अपने 
कामादि ) साथियों समेत वहाँ जाकर बस कि जिनके हृद्य में नन्द्नन्द्न (श्रीकृष्णचन्द्र) 
न रहते हा ॥ ४ ॥ उसी से अपनी चतुराई siz कि जो तेरे भेद को न जानता हो 
क्योंकि वही ( पुरुष ) पड़ी हुई जेवड़ीरूपी सर्प से डर ओर मर सकता है कि जो 
उसके व्यौहार को ( wat असली कारण के ) न जानता हो ( कि यह वही cect 
है जो हमने पटकी थी ) ॥ ५॥ अरे शठ ! खुन, जो तू अपना भला और अपने कुनबे 
की खैर चाहे ता हठ मत करे और तुलसीदास के प्रभु रामचन्द्रजी के भक्तों का छोड़ 
कर जहाँ मद और काम है वहाँ भाग जा ॥ ६॥ 
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विनयपत्रिका | २६३ 
शब्दार्थ--आगार = घर । कमनीय = सुन्दर । सार = गूदा । मार = कामदेव । अहि = सपं । 
मद = श्रहङ्कार । 
[ we ] 
AA 
राग गारा । 


राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे। 

नहिं ता भव बेगारि परयेहु पुनि gea अति कठिनाई रे ॥१॥ 
बाँस पुरान साज सब अठखठ सरल तिकोन खटोला रे | 
हमहिं दिहल करि कुटिल करम चंद मंदः माल बिनु डोला रे ॥२॥ 
विषम कहार मारमदसाते चलहि न पाँव बटोरें रे । 
मंद विलंद अभेरा दलकनि पाइय दुख wa रे ॥३॥ 
काँट कुरायइ लपेटन लोटन उठाँवहिं ठाँउ बझाङ रे । 
जस जस चलिय दूरि तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे ॥४॥ 
मारग अगम संग नहिं संबल नाउँ गाउँ कर भूला रे। 
तुलसिदोस भवत्रास हरहु अब होहु राम अनुकूला रे ॥५॥ 


( अरे भाई जो हुआ सो हुआ अब ) तू राम राम कहता चल (अर्थात्‌ जब तक 
जिये तब तक राम नाम रटता रह ) नहीं ता संसार की बेगार में फिर पड़ेगा ओर 
छूटने में बड़ी कठिनता होगी ( भाव यह है कि किसी राजा के यहाँ बेगार में पकड़े 
जाने से ते दे! चार दिन मै मनुष्य छूट जाता है पर यह संसाररूपी बेगार Cat कठिन 
है कि ८४ लाख योनि भुगतने पर भी जन्म-मरणरूपी भार ढोने से छूटने मे सन्देह है। 
इससे छूटने का यही उपाय है कि संसार के स्वामी रामजी का नाम ले जिससे तुझे 
उनका सेवक जान कर आगे कोई नहीं पकड़े अर्थात्‌ संसार से तेरा आवागमन 
मिट जाय क्योकि जो किसी राजा का मुख्य नौकर होता है ओर वह उसका नाम ले 
देता है तो कोई पुलिसवाला उसे बेगार के लिए नहीं पकड़ता। राम नाम न लेने 
से faa ame में तू आगे फिर पड़ेगा सा अभी वतंमान है उसे देख ले )॥१॥ ( जैसे 
ana मै एक नया लम्बा बाँस लगा होता है कि जिसे दोनों ओर से कहार लेकर 
चलते हैं ओर वह खटोला चार पट्टी और पायो से चौकोन तथा रस्सी से बुना हाता 
है और बढ़ई उसे अच्छा मज़बूत बना कर देता है वैसे ही इस शरीररूपी खटोले में अनादि 
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२६४ विनयपत्रिका | 

काल की अविद्या अथवा विषयखुख की वासना तो) पुराना बाँस है और इसका सवं 
साज gt मेढा (कारण कि यह daaa से बना है) और (नाशवान्‌ होने से) सरल 
कहिए सड़ा हुआ है (और इसमें बाल, युवा, वृद्धावस्था की तीन पाटी हैं और 
सतागुण, रजोगुण और तमोगुण के तीन पाये हैं और यह सुखदुखरूपी डोरी से 
बुना हुआ है) ऐसा यह तिकोना . खटोला है और दुखदाई कर्म (रूपी बढ़ई) ने हमें 
चन्द्‌ कहिए चन्द्रडोले के बहाने यह निकम्मा डोला बना कर बिना मोल दे दिया है 
(अर्थात्‌ नाहीं करते करते मुक्त में इसे हमारे सिर मढ़ दिया है) ॥२॥ (अब डोला 
sain के लिए कहार चाहिए से! कहते हैं । देखो चन्द्रडोले का ता जोड़ के दो, चार 
आदि कहार विना नशा पिये उठाते हैं और पैरों को एक सा करके चलते हें और 
नीची ऊँची भूमि तथा दरार दलदल आदि का छोड़ एक सी भूमि पर मनुष्य को 
चन्द्रडोल में बैठा कर ऐसे ले जाते हैं जिसमें उसे भटका न लगे; और शरीररूपी बुरे 
डोले के) कहार एक ते विषम हैं (अर्थात्‌ दो या चार--जोड़े के--नहीं हैं । नेत्र, जिह्वा, 
नासिका, त्वचा और कान ये पाँच हैं) और ये कामरूपी मद में मतवाले हो रहे हैं 
(अर्थात्‌ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इन अपने अपने बिययरूपी मदिरा के नशे में 
चूर हो रहे हैं और धुन बांधे जीव को शरीररूपी खेले मै बैठाये अपनी अपनी ओर 
खींचे लिये जाते हैं) पाँच एक सा करके नहीं चलते (अर्थात्‌ नेत्ररूपी कहार रूपविषय 
की ओर, जिहारूपी कहार रसविषय की ओर, नासिकारूपी कहार गंधचिषय की 


AX, त्वच(रूपी कहार स्पर्शविषय की ओर और कानरूपी कहार शब्द्विषय की ओर 
ata लिये जाता है । जैसा कहा है-- 


(“कान निरन्तर गान तान सुनिवोही चाहत । 
आँख चाहत रूप रैन दिन रहत निहारत | 
नासा अतर सुगन्ध चहत फूलन की माला | 
` त्वचा चहत सुख सेज ay कोमल तन बाला | 
रसना हू चाहत रहत नित खाटे मीठे चरपरे | 
इन पंचन इहि परपंच सों भूपन कौं भिच्छुक करे” 11) 


और (इस संसाररूपी मार्ग में, पराया श्रपवाद, धनहरुण आदि नीच कर्म की इच्छा) 
नोची जगह और (भूषण, वसन, राज्यसुख और स्वग' आदि ऊँचे कर्म की इच्छा) उँचो 
जगह, श्रौर (स्री-पुत्रादि का वियोग) दरार तथा (गृहस्थाश्रम के घन्धे) दलदल, इनके 
होने से (जीव का) बडा दुःख होता है और घक्के लगते हैं ॥ ३॥ (फिर बहाँ अच्छे मार्ग 
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विनयपत्रिका । 


ay 


६ 


बन्धन होता चला जाता है । फिर सीधे मागे से जाने मै ता जहाँ जाना हा वह जगह 
पास आती जाती है और रास्ते मै दूसरा कोई साथी भी मिल जाता हैं ओर इस 
संसाररूपी माग में ) ज्यों ज्यां आगे चलना होता है ( अर्थात्‌ विषयमागे में बढ़ता 
जाता है) त्यों त्यां अपने पहुँचने की ( आत्मरूप ) जगह दूर हाती जाती है | कारण 
जाना तो आत्मस्वरूप-रूपी पूव दिशा के! है और इन्द्रियरूपी कहार अपने विषयरूपी 
उत्तर, पश्चिम ओर दक्षिण की ओर Gat cat wis लिये जाते हे फिर वहाँ 
पहुँचने की क्या आशा ) और (काई संतरूपी ) साथी भी नहीं मिलता ( कि जो सीधे 
रास्ते से साथ ले जाय) ॥ ४॥ फिर मार्ग सीधा हो, खाने-खर्चने के “लिये दाम पास हाँ 
ओर गाँव का नाम याद हे तो प्राणी खाता पीता, पूछता हुआ चला जाय पर इस 
संसार का एक तो ) मार्ग बड़ा टेढ़ा ( कि जैसा पहले कह आये ) और साथ में ( ज्ञान, 
वैराग्यरूपी ) खाना-खच नहीं ( जो हो ता खाता, ख़चंता चला जावे और खानाखचे 
न सही-गाँव का नाम ते याद हो, पर संसारी विषयों में पड़ने से आत्मस्वरूप) 
गाँव का नाम तक भूल गया है ( इसलिए बिना हरि की कृपा से नहीं जा सकता ) 
से हे राम ! अब तुम्ही amg होकर इस तुलसीदास के ( आवागमनरूपी ) संसारी 
भय को दूर करो UYU 
शब्दाधं श्रटखट > टेढ़ा-मेढ़ा। सरल = सड़ा (मागधी बोली का शब्द है)। कुटिल = दुखदायी | 

करि = बनाकर | मन्द > बुरा, नीच.। चन्द्रडोला = बेठने की सवारी | विषम = बिना जोड़े के । 
मार-काम | मद र नशा । माते मतवाले । वटोरना > एक सा करना। मन्द नीची । 
विलन्द = ऊँची ( बुलन्द फारसी का शब्द हे ) | श्रभेरा = (आ = नहीं + भेरा > भिडा) दरार जा 


„कीचड़ सूखने पर फट जाती हे। कुराइ = ककरा । दलकन = दलदल | लपेटन = एक तरह की वेल । 


ले 
संसार | त्रास = भय | 


टन = माड़ी । बभाऊ = रुकना । लगाऊ साथी । सम्बल = कलेबा, WARA भव = 


| Sema 
सहज सनेही राम सों तै कियो न सहज सनेह । 
ताते भव-भाजनु भये gg अजहुँ सिखावन एह ॥ १ ll 


२४ 
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ज्यां मुख सुकुर विलाकिये अर चित न रहै श्रनुहारि | 
त्यों सेवतहु न आपने मातु पिता सुत नारि ॥ २ ॥ 


दे दे सुमन तिल बासि के श्ररु खरि परिहरि रस लेत | 
स्वाथ हित भूतल भरे मनमेचक तन सेत ॥ २ ॥ 

करि वोत्यो अब करलु हे करिबे हित मीत अपार | 

कबहुँ न कोउ रघुवीरसा नेहु निवाइनिहार ॥ ४ ॥ 

जासों सब नाता फुरे तासां न करी पहिचानि । 

ताते कळू समझो नहीं कहा लाभ कह हानि ॥ ५ ॥ 
साँचो जान्यो झूठ के झूठ के साँचो जानि । 

का न गये के न जात है का न जेहे करि हित हानि ॥ ६ ॥ 
वेद कद्यो बुध कहत हे Be होहु कहत हा टेरि | 

तुलसी प्रभु सांचा हितू तू हिये की आँखिन्ह हेरि ॥ ७ ॥ 

३ तूने खभाव से ही स्नेह करनेवाले रामचन्द्रजी से सुभाव ही से स्नेह नहीं 
i किया । इसी से संसार का पात्र हुआ ( अर्थात्‌ तेरा जन्ममरण नहीं wet) से अब 
यह शिक्षा सुन ॥ १॥ जैसे दर्पण मै मुख देख पड़ता है और बह सूरत उसके चित 
कहिये भीतर नहीं होती ( देख चुकने के पीछे जाती रहती है ) बैसेही ये माता, पिता, 
पुत्र, स्त्री सेवा करने पर भी श्रपने नहीं है ( भाव यह है कि जैसे शीशे मे मुख देख 


' पड़ता है पर असल में उसमे नहीं होता है ऐसे ही संसार में जो खरी पुत्रादि (१) 
दीखते हैं. वे सब मतलब के लिए देखने मात्र के हैं पर कोई किसी का नहीं है) ॥ २॥ 


(१) यहाँ एक दृष्टान्त देते है क्रषि वाल्मीकि पहले व्याध थे और मनुष्यों को लूट मार 

तकर कुटुम्द पालते थे। एक बार उनको कई ऋषि मिले और जब वाल्मीकि ने उन्हें लूटना चाहा तब 

उन्होंने कहा कि तू पाप कर्म करके कुटुम्ब पालता हैं सो तेरा कुटुम्ब खाने का ही साथी है अथवा 

तुझे जा पाप का फल मिलेगा उसका भी साथी हैं । यह सुन वाल्मीकि ने अपने कुटुम्बियो से 

पूछा | उन्होंने उत्तर दिया कि हम ता खाने के साथी हैं, पाप के नहीं । फिर तो उन्होंने सबको 

त्याग ऋषियों के पास जाकर धर्मे विषय सुना और भगवान्‌ का उलटा नाम मरा मरा जपते जपते 
बे ऐसे महामुनि हा गये कि भगवान्‌ ने उन्हें घर बैठे दशन दे कृतार्थ किया । 
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जैसे ( फुलेल के लालच से ) फूल दे देकर तिलों को सुगन्धित करते हैं ( वैसेही धन 
के लिये ett, पुत्र आदि मनुष्य की खातिर करते हैं) और ( जैसे तिळों में से ) रस 
६ फुलेल ) लेकर खली को छोड़ देते हैं ( ऐले ही घरवाले जब तक मनुष्य कमाता 
दै तब तक उसकी खातिर करते हैं पर बुढ़ापे मै उसको छोड़ उसका निराद्र करते 
हँ, कोई उसकी बात नहीं पूछता )। अपने मतलबी तो धरती पर भरे पड़े हैं पर वे 
मच के काले ओर ( ऊपरी ) उजले शरीर के हैं ( अर्थात्‌ मन मलीन तनु सुन्द्र 
कैसे । विष रस भरा कनक घट जैसे ) ॥ Ë बहुत से मित्र कर चुका, अब कर रहा 
हैँ और आगे करने के लिए धरे हैं पर रामचन्द्रजी के समान प्रेम का निबाहनेवाला 
कभी काई हुआ ही नहीं ॥ ४॥ जिनसे सव नाते सच्चे प्रतीत हा उनसे तेने पहचान 
नहीं की इसलिए तू कुछ नहीं समझता कि किसमें क्या तो लाभ और किसमें क्या 
हानि हाती है ॥५॥ तूने कूठे ( शरीर ) को सच्चा और सच्चे (ईश्वर) को कूठा 
जान रक्खा है। पेसे अपने हित की हानि कर ( इस संसार से ) कैन नहीं गया. 
hia नहीं जा रहा है और कौन नहीं जायगा (भाव- यहीँ ही we फिरंगे और 
सुक्त नहीं होंगे ) ॥ ६॥ इस वात को वेदो ने कहा है और वड़े बड़े वेदान्ती कहते हैं 
श्र में भी पुकार कर कहता हूँ कि हे gaat! केवल प्रभु ही सच्चे हितू हैं तू अपने 
हृदय की आँखों से ( अर्थात्‌ ज्ञान-द्रष्टि से ) देख ॥ ७॥ 

शब्दाथ-- मुकुर = शीशा । चित = चित्त, भीतर, बीच। अनुहार = सूरत । सुमन = फूल । 
खरि = खल, फोक | मेचक = काला | फुर = सच्चा | 


| gR I 
एक सनेही साँचिलो केवल कासलपालु । 
प्रेमकनोड़ो रामसों नहिं दूसरो दयालु ॥ १ ॥ 
तनु साथी सब स्वारथी सुर व्योहार सुजान । 
ana अधम अनाथहित को रघुवीर समान ॥ २ ॥ 
नादु निठुर समचर सिखी सलिलु सनेह न सूर । 
ससि सरोग दिनकरु बड़े पयदु प्रेमपथ कूर ॥ ३ ॥ 
जाको मनु जासों बिंधो ताका सुखदाइकु सोइ | 
सरलसील साहिब सदा सीतापति सरिस न केइ ॥ ४ ॥ 
सुनि सेवा सहि को करे परिहरे का दूषन देखि । 
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केहि दिवान दिन दीन को आदरु अनुराग बिसेखि ॥ ५ ॥ 
खग सबरी fig मातु ज्यां माने कपि के किये मीत । 

Hae Rea भरत ज्यों ऐसा को कहो पतित पुनीत ॥ ६ ॥ 
देइ अभागेहि भाग के के राखे सरन सभीत | 

वेद ARa विरुदावली कवि कोविद गावत गीत ॥ ७ ॥ 
केसे उ पॉवर पातकी जे न लई नाम की ओट | 

गाँठी बाध्यो राम से परख्यो न फेरि खर खोट ॥ ८ ॥ 
मन मलीन कलि किलविषी हात gaa जासु कृतकाज | 
सो तुलसी कियो आपनो रघुवीर गरीब निवाज ॥ ६ ॥ 


एक सच्चे सनेही केवल रामचन्द्रजी ही हें । प्रीति से दवनेवाला रामजी सरीखा 
दूसरा दयालु नहीं है ॥ १ ॥ शरीर के जितने ( स्त्री पुत्रादि ) साथी हैं वे सब सतलवी 
हैं ( धन देखकर वात करते है वरन्‌ कोई कौड़ी को नहीं पूछता ) और देवता भी 
घ्याहार मे पक्के हैं ( अर्थात्‌ सेवा पूजा करने से प्रसन्न होते हैं) परन्तु दुखी, नीच 
और अनाथ का भला करनेवाला रघुवीर के समान कौन है ॥ २॥ ( देखा ) बाजा 

“ ता निदयी है ( श्र्थात्‌ उसके दया नहीं क्योंकि राग का सुन कर हरिण राग गाने- 
वाले के पास ग्रा जाता है और वह उसे बाँध sare पर राग को कुछ ula नहीं 
कि उस हरिण को बचावे ) इसी चाल का दिया होता है ( पतङ्ग ता उसके रूप का 
देख उस पर पड़ता है और जल जाता है पर दीपक को उस पर दया नहीं कि उसे 
वचावे ) और इसी चाल का पानी है ( अर्थात्‌ मछली पानी के न रहने से मर जाती 
है पर पानी को कुछ परवा नहीं, वह उले बचाने का उपाय नहीं करता । भाव--नाद्‌, 
दिया श्रौर जल ये तीनो निडर और स्नेह में शूर नहीं हैं ) ऐसे ही चन्द्रमा रोगी हे 
(अर्थात्‌ उसमे पीलापन ओर धब्बा है पर चकोर उसके अवगुण को न देख उसके 
धाखे मै अगारे चुगता है, उसके प्रेम में मगन होता है ओर फिर उसे मनुष्य पकड़ 
लता है पर चन्द्रमा उसे नहीं बचाता ) और सूर्य और मेघ ये बड़े होने पर भी प्रेम के 
गाग मै निर्दयी हैं ( देखो सूरज जब संसार को प्रकाशित करता है यह ता इसका 
बड़ पपन हुआ और निर्देयीपना-यह है कि कमल सूर्य से ऐसा प्रेम रखता है कि बिना 
उसके नहीं खिलता तो भी सूर्य जल के विना उसे ज़ला कर भस्म कर देता है और 
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बचाता नहीं है। फिर मेघ इतना त बड़ा कि संसार भर में वर्षा करके अन्न उत्पन्न 
करता है कि जिसे सब लोग जीते हैं पर उसमे निर्दयापन ऐसा कि पपीहा उससे 
ऐसी ता प्रीति करता है कि उसके स्वाति जल के सिवाय और जल नहीं पीता, मर 
भले ही जाथ ते भी वह उसे ओलों की वर्षा करके मारता है ओर समय पर स्वाति 


p 


~ 


का जल देकर नहीं बचाता इसलिए चकोर, कमल आर पपीहा ये ही प्रीति में चतुर 
हैं )॥ ३ ॥ जो कहो कि ये उनसे अपनी प्रीति क्यों नहीं छोड देते तहाँ कहते हे कि ) 
जिसका मन जिससे बँथा है उसको वही सुख का देनेवाला है । रामचन्द्रजी सरीखा 
सदा सरल स्वभाववाला स्वामी काई नहीं है ॥४॥ gA ही सेवा का कौन सही 
करता है ( अर्थात्‌ मान लेता है ) और दोष को देख कर कौन छोइता है ( अर्थात्‌ 
उसका खयाल नहीं करता) और किलके दरवार मै गरोव का नित्य ग्रादर और अधिक 
प्यार होता हे ॥ ५॥ ( भगवान्‌ ने ) गिद्ध और शवरी को पिता माता के समान माना 
ओर वन्द्र ( खुश्रीव ) को मित्र बनाया । वे निषाद से भरतजी की तरह मिळे। कहो 
ऐसा पापियो का पवित्र करनेवाला कैन है (अर्थात्‌ सिवाय रामजी के कोई नहीं) usu 
अभागे को RA भाग देता हे ओर डरे हुए को कोन अपने शरण में रखता 21 
उसका बड़ा यश वेदों में प्रकट है और उस ( यश के) गीत को कवि (वाल्मीकि ) 
sic ( वेद-बेदान्त वेत्ता ) परिडत गाते हैं ॥ ७॥ कैसा ही पापी ओर नीच (१) Fat न 
हो जिसने उनके नास का सहारा लिया उसको ( राम ने ) इस तरह अपना कर लिया 
जिस तरह कोई ( भरोसा करके किसी के दिये हुए ) घन को अपनी गाँठ में बाँध ळेता 
है और फिर उसका खरा खोटाएन नहीं परखता है ॥ ८॥ में कैसा मन का पापी हूँ 
कि कलियुग में जिसके किये हुए कसो के सुनते ही ( दूसरा खुननेवाला ) पापी हो 
जाय । ऐसे तुलसीदास को भी अपना दाल कर लिया | रघुनाथजी ऐसे गरीव- 
निवाज हैं ।। & ti 

शब्दाधे--कनौडा = नेकी से दबा हुआ। समचर = समान व्यवहारवाला | सिखी = जिसमें 
शिखा (ले) हो, दीपक | पयद = पय नास जल देनेवाला, मेघ । दिवान = दरबार ! कोविद = 
पण्डित । : किलविषी = पापी । 

[ १8२ ] 


SQ जानकीनाथ सों नातो नेह न नीच । 


( १ ) अविकारी विकारी वा सर्वदोपेकभाजनः | 


परमेशपदं याति रासनामाचुकीतेचात्‌ ॥ सरलाथः | 
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स्वारथ परमारथ कहाँ कलि कुटिल AAA बीच ॥ १ ॥ 
धरम वरन weal के पेयत पोथिही पुरान । 

करतब विन वेष देखिये ज्यों सरीर बिनु प्रान ॥ २ ॥ 
वेदविहित साधन सबे सुनियत दायक फल चारि । 

राम प्रेम बिनु जानिवो जेसे सर सरिता बिन वारि || ३ u 
नाना पथ निरवान के नाना विधान बहुभाँति । 

तुलसी तू मेरे कहे ag रामनाम दिन राति ॥ ४ ॥ 


हे नीच ! जो रामजी से तेरा प्रेम और नाता नहीं है ता स्वारथ । अपना भला ) 
और परमार्थ ( पराया भला ) ये कहाँ ? ( अर्थात्‌ दोनो नहीं हो सकते ) तुभे कुटिल 
कलियुग ने बीच में ही ठग लिया (न खारथ का रक्खा न परमारथ का THAT) ॥ १॥ 
( कैसे जाना कि कलि ने बीच में ही ठगा कि ) वरे और आश्रमो (१) के धर्म पुराणों 
की पुस्तको मै ही पाये जाते हैं उन्हे करता धरता कोई नहीं कोरा भेस ही देख लो 
(सो वह ऐसा वेप्रयजन का है कि) जैसा बिना प्राण के शरीर हा ॥ २॥ वेदो में कथित 
जो ( यज्ञ आदि ) सब साधन हें उनको सुनते हैं कि चारो फलों के देनेवाले हैं, पर 
विना रामजी के प्रेम के उन्हे ऐसा जानो जैसा बिना पानी के ( सूखे ) नदी तालाब 
है ॥३॥। निर्वाण कहिए मोक्ष होने के और भी aga से तरह तरह के मार्ग और भाँति 
भाँति के अनेक साधन हैं, पर हे तुलसी ! तू तो मेरे कहने से रात दिन राम नाम 
का ही जपा कर ( और कुछ मत कर ) ॥ ४ ॥ 
[ १९३ ] 
अजह आपने राम के करतब समुझत हित होइ | 
Fe तू कहे कोसल-धनी ताको कहा कहत सब काइ ॥ १ ॥ 
रीकि निवाज्यो कबहिं तू कब खीमि दई तोहिं गारि । 
` दरपन वदन निहार के से विचार मान हिय हारि ॥ २ n 


बिगरी जनम अनेक की सुधरत पल लगे न आधु | 


ज 


( + ) गूढाध कोश में देखो । 
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पाहि क्रपानिधि प्रेम सों कहे को न राम किये साधु ॥३॥ 
वालसीकि केवट तथा कपि भील भालु सनमान | 

सुनि aaga जा न राम सों तेहि का उपदेसै ज्ञान ॥४॥ 
का सेवा सुथोव की का प्रीति रीति निखाहु । 

जासु बंधु वध्यो व्याध ज्यां सा gaa सोहात न काइ ॥५॥ 
भजन विभीलन को कहा, फल कहा दिये रराज | 

राम गरोबनिवाज के बड़ी ate बोल को लाज NÊN 

AUS नाम रघुनाथ को चरचा दूसरी न चालु | 

सुमुख सुखद साहब सुधी समरथ HT नतपालु ॥७॥ 
सजल नयन गदगद गिरा weal सन पुलक सरीर | 

गावत शुनगन राम के केहि की न सिटी भवभीर ॥८॥ 
प्रभु कृतज्ञ सरवज्ञ हैं परिहरु पाछली गलानि । 

तुलसी ai राम सों कछु नइ न जान-पहिचॉनि ॥६॥ 

( अरे तुलसी ! ) अब भी अपने रामचन्द्रजी के करतवो को समने से तेरा 
भला हा सकता है। कहाँ ता तू और कहाँ रघुनाथजी | तुझे सब लोग क्या कहते हे 
(mha जिनकी सेवा को ब्रह्मा आदि देवता चाहते हैं और नहीं मिलती उन राम का 
तू नीस होकर दास कहाता है )॥ १॥ देख अच्छे काम से स्वामी प्रसन्न हाता 2 
और बुरे काम से क्रोधित होकर निकाल देता है सो ) रामजी ने तुझे प्रसन्न होकर 
कब निहाल किया है और क्रोधित होकर कब गाली दी है। तूने ता आपही सुन्दर 
चिचाररूपी दर्पण मै मुख देख कर हृदय में हार मान ली है (ada अपने कमा 
को देख आप ही डर गया है कि में शरण योग्य नहीं हॅ) ॥२॥ A अनेक 
जन्मों की बिगड़ी हुई के सुधारने में आधे (१) पल की भी देर नहीं लगती है। 
“है कृपानिधान (२) रक्षा करो, रक्षा करो” यों प्रेम से कहने पर रामजी ने किसको 
Us ) संन्यस्त होइ जीव मोहि जबहीं । कोटि जम्म अघ जबहीं । कोटि जम्म अघ नाशों तबहीं ॥ 

तजि मद मोह कपट छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना ॥ 


(२) सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत सम । 
अर्थात्‌ जा एक बार भी कहे कि में तुम्हारा हैँ उस शरणागत को में सब प्राणियों से अभय कर 


देता हूँ यह मेरा व्रत है । 
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साधु नहीं किया (ada जिखने कहा उसी को किया )॥ ३॥ वाल्मीकि और 
केवर की कथा ( प्रसिद्ध ही) है ओर सुग्रीव, निषाद और जाम्ववंत का आदर 
हुआ है इस ( कथा ) को सुनकर भी जा रामचंद्रजी के सन्सुख नहीं हुआ उसे 
कौन ज्ञान का उपदेश कर सकता है (अर्थात्‌ उसका कल्याण कभी न होगा ) 
॥ ४॥ सुग्रीव ने क्या सेवा की और उसने प्रीति की क्या रीति निवाही थी ( राज 
पाकर सीता की सुध लाना भी भूल गया) कि जिसके भाई को रामजी ने व्याध 
की तरह ( छिपकर ) मारा कि जा वात सुन कर किसी को नहीं सुहाती ॥ ५॥ 
विभीषण ने क्या भजन किया था ओर उसे रामजी ने क्या फल दिया ( अथात्‌ 
लड्डा का अचल राज दिया) सो गरीवनिवाज रामचन्द्रजी को ता भरोसे का 
वचन देने को बड़ी लाज है ६॥ सो तू रछुनाथजी का ही नाम जप दूसरी चर्चा 
मत चलावे क्योंकि ये स्वामी सुन्दर quate, सुखदायी, बुद्धिमान्‌, समर्थ, कृपालु 
शरोर भक्तों के पालन करनेवाळे हैं॥ ७॥ आँखों में आँसू भर कर, गद्गद वाणी a, 
मन मै लीलीन ओर शारीर में पुलकायमान होकर रामजी के gant के गाने से 
कहो किसका संसारी भय ( आवागमन ) नहीं मिटा है॥ ८॥ प्रभु ( रघुनाथजी ) 
उपकार माननेवाले ओर बाहर भीतर की जाननेवाले हैं सो पिछले : पळतावे को 
छोड़ दे ( कि इतनी आयु ता योंही गई अब क्या करूं) अरे तुलसीदास ! छसे 
ओर रामचन्द्रजी से कुछ नई जान पहचान नहीं है ( अथात परमेश्वर से ते जीव 
का अनादि सम्बन्ध 2) ॥ & ॥ 
[ १६३ ] 


जा अनुराग न रामसनेही सों । 

ता Gal लाहु कह। नरदेही सों ॥ | 
जा तनु धरि परिहरि सब सुख भये सुमति राम अनुरागी । : 
सो तनु पाइ श्रघाइ किये अघ अवगुन अधम थ्रभागी ॥ २ ॥ 
ज्ञान विराग जाग जप तप मख जग मुद मग नहिं थोरे । 

राम प्रेम बिनु नेम जाय जेसे मृग-जल-जलधि RAR ॥३॥ 
'लोक विलोकि पुरान वेद सुनि समुझि वूमि गुरु ज्ञानी । 
श्रीति प्रतीति राम-पद-पंकज सकल सुमंगल खानी ॥8॥ 
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श्रजहुँ जानि जिय मानि हारि हिय होइ पलक महँ नीको । 
सुमिर सनेह सहित हित रामहिं मानु मता तुलसी का ॥५॥ 


जो रामचन्द्रजी खरीखे प्रेमी से प्रीति नहीं की तो मनुष्य के शरीर से क्या लाभ 
हुआ ॥ १॥ जिस शरीर को धारण कर सुन्दर बुद्धिवाले ( ज्ञानी) सव सुख और भय 
को छोड़ कर रामचन्द्रजी में प्रेम करते हैं उस शारीर को पाकर तूने पेट भर कर पाप 
किये इसलिए तू बड़ा नीच और अभागी है ॥ २ ॥ ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप, यज्ञ 
रादि आनन्द पाने के मार्ग संसार में थोड़े नहीं हैं (अर्थात्‌ इनके करने से सुख मिल 
सकता है), पर श्रीरघुनाथजी के प्रेम विना ये नेम ऐसे वृथा हैं जैसे anges 
समुद्र मै स्नान करना (अर्थात्‌ जहाँ जल नहीं वहाँ स्नान कैसा) ॥ २॥ संसार को देख 
कर, वेद पुराणों को खुन कर, और बड़े बड़े ज्ञानियाँ से समभ बूक कर, रामजी के 
चरण-कमलों में प्रीति और भरोसा कर कि जो सव सुन्दर मंगला की खान हैं (अर्थात्‌ 
उनसे सव मङ्गल हा सकते हैं ) ॥ ४ ॥ अब भी मन में समझ और अपने हृदय में हार 
मान ले ( कि जो हुआ सो हुआ) तो भी पल भर मै तेरा भला होगा। प्रेमसहित 
हितकारी रामजी का छुमिरन कर और तुलसीदास का यह मत मान ले ॥ ५॥ 


i ९०५ ] 


बलि जाउँ हों रास गुसाई' । कीजे कृपा आपनी नाई ॥१॥ 
परमारथ सुरपुर साधन सब स्वारथ सुखद भलाई । 

कलि सकोप लापी सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई ॥२॥ 
ae at चित चितवत हित ae नित-नव विषाद अधिकाई । 
रुचि भावती भभरि भागहि समुहाहि' अमित अनभाई ॥२॥ 
आधि मगन मन व्याधि विकल तन वचन मलीन फुठाई । 
wag पर तुम सों तुलसी की सकल सनेह सगाई NN 


हे नाथ रामचन्द्रजी ! में तुम्हारी बलैयाँ लेता हूँ । तुम अपनी सी (अर्थात्‌ अपनी 

श्रोर देख कर ) रुपा करो ॥१॥ क्योंकि मोक्ष के, स्वगं के और (इस लोक में ) स्वास्थ 

के, सुख देनेवाले और भलाई के ( जप, तप, पूजा आदि ) जितने साधन हैं उन 

सबकी सुन्दर रीतियो का कलियुग ने रोस करके लोप कर दिया श्र (भूठ कपड 
३५ 


ह 
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पाखंड व्यभिचार आदि ) अपनी कुचाले चलाई हैं ॥ २ ॥ जहाँ जहाँ चित्त अपना भला 
देखता है वहाँ नित्य नये दुःख बढ़ते जाते हैं और रुचि को अच्छी लगनेवाली (वल्तुएँ) 
डर कर सागती हैं और जो अच्छी नहीं लगती हें वे समुहाहिं कहिए सामने इतनी 
चली आती हैं कि जिनका ठिकाना नहीं ॥ ३ ॥ मन चिन्ता मैं डूब रहा है और शारीर 
GR, खाँसी आदि) रोगों से बेचैन है और झूठ बोलते बोलते बचन मैला हो रहा 
है। इतना होने पर भी हे प्रभो ! तुमसे तुलसीदास का ( स्वामि-सेवक का ) नाता 
और प्रेम पूरा पूरा दो रहा है ( तुम्हे धन्य है) ॥ ४ ॥ 


[ wae ] 


काहे को फिरत मन करत बहु जतन मिटे न दुख विसुख 
रघुकुल वीर । 

कीजे जा कोटि उपाय त्रिविध ताप न जाइ Fal जो भुज 
: उठाइ सुनिवर कीर ॥१॥ 

सहज टेड बिसारि gA धों देखु विचारि, मिले न मथत वारि 
घृत बिनु छीर । 

समुक्ति “तजहि भ्रम भजहि पद जुगम, सेवत सुगम गुन गहन 
गंभीर ॥२॥ 

आग्रम निगम ग्रंथ रिषि मुनि सुर संत सब ही का एक मत 
सुनु मिघीर। | 


लुलसिदास प्रभु बिन प्यास मरे पसु जद्यपि हे निकट सुरसरि 
तीर ॥२॥ | 


श्रे मन ! तू क्यों बहुत से उपाय करता फिरता È | रघुकुल के वीर रामचन्द्रजी 
से विसुख (१) होकर दुःख नहीं मिटता । जो करोड़ों उपाय करे तो भी तीन प्रकार के 
(ताप दूर नहीं होते यही श्रेष्ठ मुनि शुकदेवजी ने शुजा उठा कर कहा है ॥ १ ॥ अपने 


(3) भोंगवते--घोरे कलियुगे प्राप्त सर्वधर्मविवर्जिताः । 
` वासुदेवपरा मत्यास्ते कृतार्था न संशयः ॥ सरलार्थः | 
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विनयपत्रिका । २७५ 


स्वभाव की डेव को छेड़ कर तू ही इसे समझ देख कि बिना दूध के जल विलाने से 
घी नहीं मिलता है । सा समभ कर भ्रम का छोड़ और ( रामचन्द्रजी के ) दोनों चरणों 
का भजन कर जो (भगवान) सेवा से शीघ्र मिलते हैं और (क्षमा, शीलता आदि) गुणो 
के वड़े गहरे घन हैं ॥ २॥ वेदशास्त्र आदि ग्रन्थ और ऋषि, सुनि, देवता और संत 
सबका एक मत है (अर्थात्‌ यही सिद्धान्त है) सा बुद्धि स्थिर करके सुन और हे 
तुलसीदास ! यद्यपि गंगाजी का तीर पास है पर विना स्वामी के (खोले) पशु प्याला 
ही मर जाता है (अर्थात्‌ जैसे गंगाजी के तीर पर रस्ली से बँधा पशु बिना मालिक 
के खाले पानी नहीं पी सकता है वैसेही वेदशास्त्रःग्रन्थो का पढ़ा हुआ जीव भी 
ब्रह्मानन्द्रूपी गंगा के किनारे मायारूपी रस्सी से बँधा हुआ बिना रामजी की भक्ति 
के किये नरकों के दुःख से मुक्त नहीं हो सकता है) ॥ ३॥ 


४. t ~> > D ` 
ब्रिविधताप + गूढ़ाथकोप में देखो । कीर = शुकदेवजी । छीर = दूध । जुगम ( युग्म ) = दा । 


गहन = वन | श्रागम = शास्त्र । नियम = वेद्‌ । 


नाहिं न चरनरति ताहि ते सही विपति कहत खुति सकल सुनि 
मतिधीर | 

वसे जो ससिउछंग सुधा स्वादित कुरंग ताहि क्यों भरम निरखि 
रविकर नीर ॥१॥ | 

सुनिय नाना पुरान मिटत नहि अज्ञान पढ़े न age जिमि 
खग कीर । 

बैंधत बिनहि' पास सेमर सुमनश्रास करत चरत तेइ फल 


बिनु हीर ॥२॥ 
कहु न साधन सिधि जानो न निगम विधि नहि जप तप बस 


मन न समीर । 
तुलसिदास भरोस परम करुनाकोस प्रभु हरि हैं विषम भव- 
भीर ॥ ३॥ 
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२७६ विनयपत्रिका । 


मेरी प्रीति ( रामचन्द्रजी के ) चरणों मै नही है इसी से दुःख सहता हूँ । यही सब 
वेद और स्थिर बुद्धिवाले मुनि जन कहते हैं क्योंकि जे हरिण चन्द्रमा की गोद मै बस 
कर अमृत का खाद लेता है उसका मृगतृष्णा के जल को देख कर क्यो भ्रम हो 
सकता है ( अर्थात्‌ नहीं हो सकता । वह भ्रम ता जैसे जङ्गली झग के ही होता है 
ऐसे ही जो भगवान्‌ के विमुख हैं उनके ही संसारी महा दुःख होते हैं और जो भग- 
वान के भक्त हें कि जिनकी द्वष्टि में देह इत्यादि संसारी पदार्थ तुच्छ हैं उन्हे दुःख क्यों 
सतावेगा ) ॥ १॥ अनेक पुराण सुनते हैं ( और उनमें लिखा है कि संसार झूठा है ) 
पर अज्ञान नहीं मिटता जैसे सुग्गा पक्षी ( राम राम ) पढ़ता तो है पर समभता नहीं 
ओर बिना पाश ( चौगली पर बैठते ही अपने आप ) बँध जाता है और सेमर के पुष्पो 
की आशा मे उसके विना हीर कहिए ys के Hai का खाता है (भाव यह है जैसे बिना 
समक के ताता सेमर के फलों में गूदे के लालच से चोच मारता है पर जब वहाँ 
रुई निकलती है तब पछ॒ताता है और फिर भूल जाता है ऐसे ही पुराण सुन कर भी यह 
जीव श्रज्ञान के कारण संसार के बन्धन मे पड़ कर अच्छे फल की आशा कर विषय 
भागता है )॥ २॥ न तो में (जप, तप आदि) साधनों की कुछ सिद्धि जानता हूँ, न वेद 
की विधि जानता हूँ, न मन को वश मै कर जप श्रौर तप ( करना जानता हुँ ) और न 
श्वास रोक सकता हूँ ( अर्थात्‌ प्राणायाम भी नहीं कर सकता ) इस तुलसीदास को ता 
दया के भारी खुज़ाने ऐसे भगवान का ही भरोसा है । वे ही संसार के कठिन क्लेश 
( कहिए श्रावागमन ) से छुड़ाचेंगे ॥ ३ ॥ 


€ - 5 Q 
शब्दाथ--लुति = वेद । उछुंग गोद । कुरंग > हरिण । रविकर = सूयकिरण, स्रगतृष्णा । 
कीर = तोता | समीर = हवा, स्वास | कोस = खजाना । विषम = कठिन । भीर = भय । 


[ १९८ ] 
मन पढितेहे अवसर बोते | 
दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरु ही ते॥१॥ 
_ सहसबाहु दसवदन आदि तूप बचे न काल बली ते । 
हम हम करि धन धाम सँवारे Aa चले उठि रीते ॥२॥ 
सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न करु नेह सबही ते । 
अंतहुँ ताहि तजेंगे पामर तू न तजे श्रबही ते ॥३॥ 
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sa नाथहि' अनुरागु जायु जड़ त्याग दुरासा जी ते | 
बुझे न कासञ्चगनि तुलसी कहुँ विषय भोग बहु घी ते ॥४॥ 


हे मन ! तू अवसर बीत जाने पर पछुतावेगा । सो तू दुर्लभ ( मनुष्य ) देह का 
पाकर कर्म, वचन श्रौर मन से भगवान्‌ के चरणां का भजन कर ॥ १॥ RATA 
श्रौर रावण आदि राजा भी बली काल से नहीं बचे (अर्थात्‌ उन्हे भी काल खा गया 
कि ) जिन्हाने हम हम करके ( अर्थात्‌ हस यों और हस यें--हमारी बराबर ara है यों 
कह कर ) धन और महल सँवार सँवार कर धरे थे। वे अन्त मै खाली उठ कर चले 
गये ( स्त्री, पुच, धन, धाम का संग जाना तो दूर रहा देह ने भी साथ नहीं दिया ) ॥२॥ 
पुत्र, स्त्री आदि ( सब ) अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं यह जान कर तू इन सबसे 
प्रीति मत कर । अरे नीच ! ( ये सब तुझे ) अन्त में भी तो छोड़ दंगे ( काई तेगा साथी 
न होगा) सो तू अभी से ही इन्हें क्‍यों नहीं छोड़ देता AN अब तो तू अपने स्वामी 
(रघुनाथजी) से प्रीति कर और हे सूखे ! जाग (अर्थात्‌ संसार का Bs! i जो कहे कि 
पहले संसार का भोग भोग लूँ. फिर छोड़ कर भजन करूँगा तहाँ कहते हें कि) अपने 
मन से दुराशा (संसार के विषय की इच्छा) को ते छोड़ ही दे ( क्योंकि हे तुलसी ! ) 
कामरूपी अप कहीं विषयभेगरूपी बहुत से (१) घी से नहीं बुझती है (माव--उससे 
ता और भभकती है इसलिए दुराशा का छोड़ राम का भजन कर) ॥ ४॥ 


शब्दाथ-- ही = हृदय | दुसवदन = रावण | वनिता = स्रीं । 


[ १४8 ] 


काहे के फिरत मूढ़ मन धायो । 
तजि इरिचरन सरोज सुधारसु रविकर-जल लय लायो ॥१॥ 
Gam देव नर श्रसुर अपर जग जोनि सकल भ्रमि आये । 
गृह वनिता सुत बंधु भये बहु मातु पिता जिन्ह जाये ॥२॥ 
जातें निरय निकाय निरंतर से इन्ह ताहि सिखायो | 

ga हित होइ कटहि' भवबंवन सो मझु तान बतायो Wau 
अजहुँ विषय कहुँ जतन करत जद्यपि बहुबिधि डहकायो | 


< ९ वामिवधते 
(५) मचु--न जातु कामः कामानाझुपभे'गेन शाम्मति। हविषा कृष्णवत्मव भूस ए ॥ 
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२७८ विनयपत्रिका । 


पावक काम भोग घृत ते सठ केसेंड परत बुझायो ॥९॥ 
विषयहीन दुख मिले बिपति अति सुखु सपनेहुँ नहि' पायो । 
उभय प्रकार प्रेत-पावक ज्यों घन दुखप्रद खुति गायो ॥५॥ 


छिनु Ra छीन होत जीवन दुरलभ तन बृथा गँवायो । 
तुलसिदास हरि भजहि आस तजि काल उरग जग खायो ॥६॥ 


अरे सूखं मन! तू क्यों भागा भागा फिरता है। भगव,न्‌ के चरण-कमलें के 
WITS को छोड़ कर ( संसाररूपी) मृगतृष्णा के जल मै लालीन हुआ है॥ N 
तिर्यक्‌, ( अर्थात्‌ पशु, पक्षी, सर्प आदि ) देवता, मनुष्य, राक्षस और संसार मै जो 
और हें उन सबकी योनियो में तू भ्रम आया । सो ( उन योनियों में ) तेरे घर, स्त्री, 
पुत्र, भाई और माता, पिता कि जिन्हाने तुझे उत्पन्न किया बहुत से हो चुके ॥ २॥ 
उन्होने तुझे वही सिखाया कि जिससे सदा बहुत से नरक भोगने पड़े । पर जिसमे 
तेरा भला हा और तेरा संसार-वन्धन करे से मार्ग तुझे नहीं बताया ॥ ३ ॥ यद्यपि 
त्‌ बहुत भाँति ठगाया जा चुका है ते भी अब तक विषय के लिए ही यल करता है 
GE बार आदमी धोखे मे आजाता है तो फिर धोखे में नहीं आता पर तू 
हज़ारों बार आकर भी उसी धोखे की टट्टी संसार मै गिरना चाहता है ) अरे मूख | 
विषयरूपी अग्नि भोगरूपी घी के डालने से कैसे बुझ जायगी ( अर्थात्‌ नहीं बुझेगी, 
इसलिए विषय का छोड़ ) ॥ ४॥ क्‍योंकि ( जिस जन्म में तू धन होने से विषय-सुख 
में लगा उससे तूने संसार का दुःख कमाया और जिस जन्म मै धन न होने से ) 
विषय-भाग नहीं किया उसमें भी । वासना पूरी न होने के कारण ) तुझे दुःख मिले, 
तेरे ऊपर बड़ी विपत्ति पड़ी और स्वप्न में भी तूने सुख नहीं पाया इसलिए वेदो ने 
( मिलने को और न मिलने को ) दोनो भाँति से ही इस धन को मुरदे की आग के 
समान ठुखदाई कहा है ( जैसे मुरदे का न जलाया जाय तो वह सड़ जाय और जा 
जलाया जाय ते उसको आग किसी काम की नहीं होती ) ॥ ५ तेरा जीवन छिन 
छिन में घटता जाता है और तूने इस gaa शरीर का वृथा खा दिया। सो हे 
तुलसीदास ! तू आशा को छोड़ भगवान्‌ का भजन कर क्योकि काळरूपी सर्प 
संसार का खाये जा रहा है ( तुझे भी न जाने कब खा जाय ) ॥ ६॥ 


' शब्दाथ-निरय न नरक | निकाय = समूह, बहुत से | निरंतर = सदा | उरग = सर्प। पावक = अप्नि। 
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विनयपत्रिका | २७& 
[ २०० ] 

तांबे सां पोठि मनहुँ तनु पायो । 
नाचु A जानत न सास पर इस ।नपट विसराया ॥१॥ 
Bala रवनि धन धाम सुहृद ga के न इन्हहि' अपनायो । 
काके भये गए सँग काके सब सनेह छल छाया ॥२॥ 
जिन्ह भूपनि जग जीति बाँधि जस अपनी बाँह बसायो । 
AA काल HAR कीन्हो तू गनता कब श्राया ॥२॥ 
देखु विचारि are का साँचो कहा निगम fag गायो । 
भजहि न अजहुँ समुपि तुलसी तेहि जेहि महेश सन लाया ॥४॥ 

हे जीव ! (इस पानी भरी पखाल को तूने ऐसा समझ रक्खा है) मानों तूने 
ata से मढ़ा हुआ शरीर पाया है ( भाव-न यह गलेगा, न सड़ेगा याही अमर 
रहेगा ) हे नीच ! तू यह नहीं जानता कि मात तेरे शिर पर खड़ी है। तू ईश्वर का 
बिलकुल ही भूल गया ॥ १॥ पृथ्वी, स्त्री, धन, सहल, मित्र और बेटे इनको किसने 
अपना नहीं माना, पर ये किसके हुए ओर किसके साथ गये। सबके स्नेह में छुल 
भर रहा है (अर्थात्‌ सबका स्नेह झूठा देखने मात्र का है) ॥२॥ जिन ( रावण, 
हिरनाकुख आदि ) राजाओं ने संसार को जीत कर ओर यम को बाँध कर अपनी 
ate के नीचे बसाया था, उनका भी काल कलेऊ कर गया सो तू किस गिनती में 
है॥ ३ ॥ तू विचार कर देख क्या ते सार है क्या सच है और वेद ने निश्चय 
पूर्वक क्या कहा है ( भाव-ईश्वर ही सार है राम ही सत्य है ) हे तुलसी ! तू समझ 
कर अब भी उसे नहीं भजता है कि जिसका महादेवजी (१) ने मन में ध्यान 
किया है ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--पीठि = मढ़ा हुआ । निपट = बिलकुल | अवनि = पृथ्वी । vata ( रमणी 
at । निगम > वेद । 
[ २०१ ] 
लाभ कहा मानुष तनु पाये । 
काय बचन मन are कबहुक घटत न काज पराया ॥१॥ 


(१) शिवजी पावैतीजी से कहते हैं--अहं जपामि देवेशि रासनामाचरद्वयम्‌ । श्रीसीताया 
स्वरूपस्थ ध्यानं कृत्वा हृदि स्थले ॥ सरबाधः | 
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२४० विनयपत्रिका । 


जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत विनहि बोलायो | 
तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन समुकत नहि समुझायो ॥२॥ 


परदारा Wale मोइवस किये मूढ मन भाया | 


गरभवास दुखरासि जातना तीब्र विपति विसराये। ॥३॥ 

भय निद्रा मेथुन अहार सबके समान जग जाया | 
सुरदुरलभ तनु धरि न भजे इरि मद अभिमान गँवाये ॥४॥ 
गईं न निज Wale सुद्ध हवे रहे न राम लय लायो | 
तुलसिदास बीते यह अवसर का पुनि के पछिताये ॥५॥ 


( अरे जीव ) मनुष्य का शरीर पाने से क्या लाभ हुआ । त्‌ शरीर, TAA और मन 
से कभी खपने मे भी पराया उपकार नहीं करता है ॥ १॥ जो (इन्द्रियां का विषय) 
सुख स्वग मे, नरक में, घर में और वन में, विना बुलाये आपही आ जाता है उस 
(इन्द्रियां के) सुख के लिप हे मन! तू बहुत से उपाय करता है और समझाने से 
भी नहीं समझता है (कि विषयों मै लगने से जीव का नाश हो जाता है )॥ २॥ 
हे सूखे ! तूने मोह के वश ( अर्थात्‌ आत्मस्वरूप को भूल कर देहाभिमान से ) पराई 
स्त्रियां से ( प्रेम) और दूसरों से मनमाना बेर किया और ( तूने अपनी माता के ) 
गर्भ मे रहने से जा बहुत से दुःख, पीड़ा और कठिन विपत्ति को ( भागा था उनको ) 
त्‌ भूल गया ( भाव-फिर उसी मोह के माग मे चलता है) ॥ ३॥ भय, नींद, 
Raa और भाजन ये बात संसार मे सबकी एकसी पैदा होती हैं पर जो देवताओं 
को भो gaa ऐसा (मनुष्य) शरीर धर के त्‌ मद और अभिमान को छोड़ कर भग- 
वान्‌ का भजन नहीं करता हे UU जिसकी अपनी, पराई बुद्धि नहीं गई हे और: 
जो ( श्रन्तःकरण से ) शुद्ध होकर रामजी में लो नहीं लगांता है, उसको हे gach- 
दास | इस अवसर के बीतने पर (अर्थात्‌ मनुष्य-देह पूरी होने पर ) पछताने के 
[सवाय फिर क्या धरा दै ॥ ५ ॥ 

शब्दा्थ--घटत = करता है । दारा = खरी । जातना = पीड़ा | तीव्र = कठिन । 

[ २०२ ] 


` काज कहा नरतलु घरि सारथयो । 
पर उपकार सार खुति को सो तो. Wag में न विवारयो ॥१॥ 
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विनयपत्रिका । २८१ 


SAAT भय सूल सोगफल भवतरु टरइ न टारयो । 
रामभजन तीछन कुठार तोइ सो नहि' काटि निवारयो nau 
संसय सिंधु नास बोहित भजि निज आतमा न area | 
जनम अनेक विवेकहीन, बहु जोनि भ्रमत aR हार्यो ॥३॥ 
देखि आनकी सहज संपदा द्वेष अनल मन जारयो | 

सभ दम दया दीन पालन, सीतल Ra हरि न Saray ॥३॥ 
प्रभु शुरु पिता सखा रघुपति तै मन क्रम बचन बिसारयो | 
तुलसिदास एहि आस सरन राखिहि जेहि ara उधारयो ॥५॥ 


( अरे जीव ! ) तूने मनुष्य का शरीर धर कर क्या काम सँभाला । औरो के लिए 
उपकार करना वेदों का निचोड है उसे तूने धोखे मै भी नहीं विचारा ॥ १॥ gaara 
( अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा में भेद मानना ) जिसकी जड़ है, भय काँटे हैं और शोक 
जिसके फल हैं ऐसा संखाररूप वृक्ष है कि जो हटाने से भी नहीं हटता । उसको तूने 
रामजी का भजनरूपी तेज़ कुल्हाड़ा लेकर उससे काट कर दूर नहीं किया ॥ २॥ (झूडे 
संसार को सच्चा जानना इस +) संशयरूपी समुद्र से राम-नामरूपी वोहित अर्थात्‌ नाव 
का सेवन करके अपनी आत्मा को नहीं तार दिया और अनेक जन्मा में तू अज्ञानी 
हाकर बहुत सी यानियो में घूमता घूमता नहीं हारा ॥३॥ दूसरों की सहज सम्पत 
( बढ़ती ) देखकर तूने अपने मन को द्वेषरूपी अग्नि में जला दिया | शम, दम, दया अर 
दीनो का पालन इनसे अपने हृदय को शीतल करके भगवान्‌ के याद्‌ नहीं किया ॥ ४ ॥ 
अपने स्वामी, गुरु, पिता आर सखा (रामजी) को तू मन, कमे और वचन से भूल गया 
ता भी हे तुलसीदास ! यह आशा है कि जिन्हाने गिद्ध का उद्धार किया हैं वही तुझे 
शरण मै CHAT ॥ ५ ॥ 


[ २०३ ] 
श्रीहरिशुरुपद कमल भजु मन तजि अभिमान । 
जेहि सेवत पाइय हरि सुखनिधान भगवान ॥१॥ 


३६ 
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RER विनपपत्रिको | 

परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन श्रति aft । 
जयपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूरि ॥२॥ 
दुइज द्वत मति site चरहि महि-मंडल धीर । 
विगत माह माया मद हृदय सदा रघुवोर ॥३॥ 
तीज त्रिुन पर परमपुरुष श्रीरमन मुकुंद । 

गुन GAS त्यागे बिनु दुरलभ परमानंद ।।४॥ 
चौथि चारि परिहरे बुद्धि मन चित अहंकार । 
विमल विचार परमपद निज सुख सहज उदार ॥५॥ 


` पाँचइ पाँच परस रस सब्द गंध अरु रूप । 


इन्ह कर कहा न कीजिये बहुरि परब भवकूप ।। ६) 
छठि षडवरग करिय जय जनकसुतापति लागि | 
रघुपति किरपा वारि बिनु नहि बुताइ लोभागि ॥७॥ 
खातें ससधालु निरमित तनु aha विचार | 

तेहि तनु केर एक फल कीजे पर उपकार ॥८॥ 
आठई आठ wala पर निरविकार श्रीराम । 

केहि प्रकार बाइय हरि हृदय बसहि' बहुकाम ॥६॥ 
नवमी नवद्वारपुर बसि जेहि न आपु भल कीन्ह । 

ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख लीन्ह ॥१०॥ 
qe दसहु कर संजम जो न afta जिय जानि | 
साधन वृथा हाइ सब मिलहि" न सारँगपानि ॥११॥ 
एकादसी एक मन वसके सेवहु जाइ । 

साइ Ad कर फल लहे आवागमन नसाइ ॥१२॥ 
द्वादसि दान देहु अस भ्रभय होइ त्रैलोक । 


पर हित निरत से पारनहु बहुरि न व्यापत साक ॥१३॥ 
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विनथपत्रिका । २८२ 


तेरसि तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत | 
सन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत ॥१४॥ 
चोदसि चौदह भुवन चर अचर रूप गोपाल | 
जे T [ये A रघप ० 
भेद गये बिलु रघुपति अति न हरहि जगजाल ॥१५॥ 
पूना Sea भक्ति रस हरि रस जानहि' दास । 
सम सीतल गत मान ज्ञानरत विषय उदास ॥१६॥ 
त्रिविध सूल होलिय जारिय खेलिय अस R 
जों जिय चहसि परमसुख तौ यहि मारग लागु ॥१७॥ 
स्ति पुरान बुध संमत चाँचरि चरित मुरारि । 
करि विचार भवतरिय परिय न कबहुँ जमधारि ॥१८॥ 
aaa समन दमन दुख सुखनिधान हरि एक । 
साधु कृपा बिनु मिलहि न करिय उपाइ अनेक ॥१६॥ 
भवसागर HE नाउ सुद्ध संतन के चरन | 
तुलसिदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखहरन ॥२०॥ 

अरे मन ! तू अभिमान को छोड़ कर भगवद्रूपी गुरू के चरण-कमलों का भजन 
कर, जिनकी सेवा करने से सुख के स्थान ( अर्थात्‌ देनेवाले ) विष्णु भगवान मिलते 
हू ॥ १॥ जैसे परिवा (सबसे पहिली तिथि है) ऐसे ही रामजी से मिलने का पहला उपाय . 
प्रेम है; बिना प्रेम के रामजी का मिलना दूर है, यद्यपि वे पास अपने हृदय में ही 
कलासहित पूर्ण ( चन्द्रमा के समान ) निवास करते हैं ॥२॥ ( पड़वा के पीछे दूसरी 
तिथि ) दूज है (अर्थात्‌ दूसरी बात राम-मिलन की क्या है कि) द्वैत को छोड़ कर 
(अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा मे भेद न समझ कर ) fic ज्ञानी ) मनुष्य पृथ्वी-मप्डल 
में विचरता फिरे। माह, माया और अहङ्कार से रहित हृदय में खदा रामचन्द्रजी निवास 


करते हैं ॥ ३ ॥ तीज तिथि (अर्थात्‌ तीसरी वात राम-मिलन की) यह है कि परम पुरुष 
लक्ष्मी के पति मुकुन्द भगवान्‌ तीनों गुणों से परे हैं इसलिए Tut (१) के स्वभाव का 


( १ ) यथा गीतायां--तत्वरजस्तस इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | निबध्नन्ति महाबाहो देहे 
देहिनमव्ययभ्‌॥ युशानेतानतीव्य त्रीन्देही देहसञुदूभदान्‌ | जन्मरूत्युजरादुश्खैविसुक्तो उम््ृतमश्लुते ॥ 
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२८३ चिनयपत्रिका | 


त्याग दे क्योंकि बिना छोड़े परमानन्द्स्वरूप (परमेश्वर) के पाना कठिन है ॥ ४॥ चौथ 
तिथि (अर्थात्‌ चाथी बात राम-मिलन की) यह है कि बुद्धि, मन, चित्त AX अहङ्कार 
इन चारे को (चौथ के चन्द्रमा की तरह) त्याग दे । फिर निमैल ज्ञान (अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान) से Ara और अपने को वह (ब्रह्मानन्द) सुख होगा कि जा खभाव से ही उदार 
है ॥ ५॥ पंचमी तिथि (अर्थात्‌ पाँचवीं बात राम-मिलन की) यह है कि रूप, रस, शब्द, 
गन्ध और स्पशो ये पाँच हैं । इनका कहा न करना चाहिए । नहीं तो फिर संसाररूपी 
कुपँ मै पड़ना पड़ेगा (भव- जो इन्द्रियां को उनके रस आदि विषयों मै ळगाश्रोगे 
ते आवागमन से नहीं छ्टोगे) ॥ ६ ' छठी तिथि (अर्थात्‌ छठी बात रामःमिलन की) 
यह है कि जानकीपति (रामचन्द्र के भजन) में लग कर Wat (काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मत्सर) को जीतना चाहिए क्योंकि रामजी के इपारूपी जल के बिना 
लाभरूपी आग नहीं बुझती है (भाव-लेभ से ही काम, क्रोध आदि होते हैं और 
रामजी की कृपा से लोभ का नाश होने से सब जाते रहेंगे) ॥ ७॥ सत्तमी तिथि 
(अर्थात्‌ सातवी बात राम-मिलन की) क्या है कि, विचार देखा यह शरीर (हाड, 
चाम, लोट, मांस, मज्जा, मेद और वीर्य) सात धातुओं से बना है। सा इस शारीर का 
एक यही फल है कि दूसरों का उपकार करे ॥ ८॥ अष्टमी तिथि (श्र्थात्‌ आठवीं बात 
राम मिलन की) यह है कि श्रीरामजी (पंचभूत, मन, बुद्धि और अहङ्कार इन) आठौ 
प्रक्तियों से अलग हैं. और उनम (उन प्रकतियों का कोई) विकार नहीं है। (परन्तु जीव 
मै ये सव प्रकृतियाँ हैं ) सो जब हृदय मे तो बहुत सा काम (विषय) भरा पड़ा है तब 
भगवान्‌ का किस प्रकार पावे (भाव- शुद्ध हृदय हो ता परमेश्वर मिले) ॥ &॥ नवीं 
तिथि (अर्थात्‌ नवीं बात राममिलन की) यह है कि इस नो द्वार ( १ ) वाले नगर मे बस 
कर जिन्होंने अपना भला नहीं किया, वे मनुष्य अनेक योनि मे भ्रमते फिरेगे ae अपने 
कको कठिन दुःख दंगे ॥ १० ॥ दशवीं तिथि ( अर्थात्‌ दसवीं बात राम-मिलन की ) 
यह है कि जा अपने मन मे समझ कर भी दश (२) ( इन्द्रियों का) सयम 
नहीं करेगा, उसके ( धारणा, भ्यान श्रौर समाधि) सब संयम वृथा हो जायँगे 
आएर उसे हाथ में धनुष लिये (भगवान्‌ ) नहीं मिळंगे॥ ११॥ एकादशी ( अर्थात्‌ 
ग्यारहर्वी बात राम-मिलन की ) यह है कि ( aut इन्द्रियां का स्वामी ) पक मन है उसे 
श्रपने वश मै करके सेवा करे। उसी से व्रत करने का फल पाता है और संसार से 


(५) (२) qpti कोश में देखो | 
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विनयपत्रिका । २८५ 


आवागमन दूर हो जाता है॥ १२॥ द्वादशी तिथि ( अर्थात्‌ बारहवीं बात राम- 
मिलन की ) यह है कि ऐसा दान दे कि जिससे तीनों लोको मै निडर हा जाय 
आर दूसरों का अळा करने में लगा रहे यही ( उस एकःद्शी के त्रत की ) पारणा है । 
फिर शोक नहीं व्यापेगा ( अर्थात्‌ सत्री पुत्रादि के मरने का दुःख नहीं होगा )॥ १३॥ 
aca तिथि ( अर्थात्‌ तेरहवीं बात राम-मिलन की ) यह है कि ( जाग्रत, खप्न और 
खुषुप्ति ) तीनों अवस्थाओं को छोड़ कर भगवान्‌ का भजन करे कि जो भगवान्‌ मन, 
क्रम और वचन से परे और सवमे व्यापक हैं और व्याप्य अर्थात्‌ स्वयं व्रह्माण्डरूप है 
Ae उनका अंत नहीं है (अर्थात्‌ किसी ने उनका पार नहीं पाया) ॥ १४ ॥ चौदस तिथि 
(mata चौदहवीं बात राम-मिलन की) यह है कि चौदहो लोक भगवान्‌ का स्थिररूप है 
( अर्थात्‌ भगवान्‌ सब चर-अचर में अंतर्यामी रूप से व्याप्त हैं ) परन्तु भेद ( अर्थात्‌ 
जीव में द्वेतबुद्धि ) के दूर हुए बिना रामचन्द्रजी इस संसार के (मोह, ममता 
आदि ) बड़े जाल को दूर नहीं करते ( इसलिए भगवान्‌ को अभेद्‌ बुद्धि से भजना 
चाहिए )॥ १५॥ पूनों तिथि ( अर्थात्‌ १५ वीं बात राम-मिलन की ) यह है कि प्रेम 
ओर भक्ति के रस से भक्तजन भगवान्‌ के रस का जानते हैं और फिर वे सबका 
समान समभनेवाले, शान्त और अहङ्कार से रहित हा जाते हैं और उनका ज्ञान 
प्यारा लगता है और ( संसार के स्त्री, भूषण, वसन आदि ) विषयों से वैरागी हा 
जाते हैं ( भाव--विषय उनके पाख नहीं फटकते ) ॥ १६॥ यों ते पूनों हर मास में 
हाती है परन्तु यहाँ भक्ति को फागुन की पूनों मान कर ) तीन प्रकार के ( ates, 

भातिक और दैविक ) क्लेशों के ( बैरागरूंपी ) हाली में जला कर अब फाग खेले (भाव 
यह है कि जब जीव विषयों का छोड़ देगा तब पाप न होंगे, आर पाप न होने से तोन 

प्रकार के क्लेश खयं भस्म हा जायँगे और जीव बेखटके हा जायगा) से। जो तू अपने मन में 

परसानन्द सुख चाहता है ता इस मागं से लग ( अर्थात्‌ यह काम कर ) N ; १७ ॥ 

वेद पुराण और ज्ञानियों की यही सम्मति है कि भगवान्‌ के चरित्र ही होली में गाने 

के गीत हें (इनका ही गान खुनना चाहिए ) ऐसा विचार कर ससाररूपी समुद्र से 

तर जाना चाहिए और यम की सेना के समान उस संसार की कठिन धार अर्थात्‌ 
आवागमन में कभी नहीं पड़ना चाहिए ॥१८॥ संशय (अर्थात्‌ संसार झूठा है या सच्चा 

इस संदेह) के नाशक, (रोग, वियोग, हानि आदि) का के दूर करनेवाले ओर सुख के 

स्थान ऐसे एक भगवान्‌ ही हें परन्तु चे सन्तो की दया विना (कर्म, याग, ज्ञान, विराग 

आदि ) अनेक उपाय करने पर भी नहीं मिलते हैं ॥ १६ ॥ इसलिए संसाररूपी समुद्र 

से तरने के लिए सन्तो के पवित्र चरण ही नावरूप हे | हे तुलसीदास ! ( उनकी कृपा 

से ) दुःख के दूर करनेवाले रामचन्द्रजी बिना परिश्रम के मिल ज्ञाते हैं ॥ २० ॥ 


सन्धिविभाग-लोभ -- आगि । 
झाब्दाथ--बुताईँ = FAT | 
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Rae विनयपत्रिका | 
[ २०४ ] 
राग कान्हरा | 


जो मन लागे रामचरन श्रस । 

देह गेह सुत वित कलत्र मह॑ मगन हात बिनु जतन किये जस ॥१॥ 
इन्द्र रहित गत मान ज्ञान रत विषय-विरत खटाइ नाना कस । 
सुखनिधान सुजान कोसल पति हे प्रसन्न कहु क्यों न होइ बस ॥२॥ 
सवेभूतहित निर्व्यलीकचित भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस । 
लुलसिदास जह होइ तबे जब द्रवे इस जेहि हत्या सीसदस ॥३॥ 


जो रामचन्द्रजी के चरणों मै ऐसा मन लगे कि जैसा बिना उपाय किये शरीर, घर, 
पुत्र, धन आर स्त्री मे मगन रहता है ॥ १ ॥ ते मनुष्य डन्द्धमाव ( अर्थात्‌ गरमी, सरदी, 
दुख, सुख ) रहित हा जाता है, उसका अभिमान जाता रहता है और उसको प्रीति 
ज्ञान में हा जाती है ओर वह ( संसार के ) विषयो से ऐसे अलग हे जाता है कि जैसे 
कस के पात्रो मे धरी अनेक खट्टी वस्तुओं से ( मन फिर जाता है )। फिर सुख के 
स्थान, सुन्दर चतुर ऐसे काशलपति ( रामचन्द्रजो ) कहा क्यो नहीं प्रसन्न होकर वश 
में हा जायँगे ॥ २॥ ( वह मनुष्य ) सब जीवों का भला करने लगता है, उसका चित्त 
शुद्ध है जाता है और फिर उसमें ( भगवान्‌ की ) भक्ति, प्रेम और नेम ये पक्के रर 
एक से हो जाते हें । पर हे तुलसीदास | यह बात तभी हा सकती हे कि जब वह्‌ 
स्वामी प्रसन्न हा कि जिसने रावण को मारा हे ॥ ३॥ 


राब्दाथ-_कलत्र -- खी | कस = एक तरह की धातु--उसके पात्र में खट्टी वस्तु धरने से पितला 
जाती है । निव्परलीक = (व्यलीक = पीड़ा, दुःख जिसमें ये न हों वह निव्यलीक अर्थात्‌ ) शांत 
`या शुद्ध । द्रवे = कृपा करै | सीसदस = रावण | 
[ २०५ ] 
जो मन भज्यो चहे हरि सुरतरु। 
तो तजि विषय विकार सार भजु अ्रजहू जो में कहों सोइ करु ॥१॥ 
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विनयपत्रिका । २८७ 
सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ए चारि ee करि धर। 
काम कोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निसेष करि परिहरु॥२॥ 
लवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसर। 
नेननि निरखि कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूष सीताव ॥३॥ 
इहे भगति वैराग ज्ञान यह हरिताषन यह सुभ त्रत आचर | 
guitare सिवमत मारग यहि चलत सदा सुपनेहुँ नाहि न डर ॥४॥ 


हे मन, जो तू भगवानरूपी कल्पवृक्ष के भजा चाहता है तो विषय-वाखना को छेड़ 
कर साररूप ( भगवान्‌) का भजन कर और अब भी जो में कहता हूँ उसे कर ॥ १॥ 
समता, संतोष, अत्यन्त निमेल विचार और सत्संग इन चारों का पक्का करके धारण 
कर ले ( इनसे कया होगा कि समता से मन की विषमता जाती रहेगी; सन्ताष से 
मन की चाह न रहेगी; निर्मल विचार से बुद्धि शुद्ध होगी ओ।र सत्संग से अहंकार जाता 
रहेगा ) झार ( इनके gg रखने के लिए ) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग HT देष 
इन सबके बिलकुल छोड़ दे॥२॥ (फिर तू राम-प्राप्ति के लिए ) कानां से 
(भगवान्‌ की ) कथा सुन, सुख से ( भगवान्‌ का ) नाम रट, हृदय में भगवान्‌ 
(का ध्यान धर) और माथे से (भगवान्‌ को) नमस्कार कर । हाथां से 
( भगवान्‌ की ) सेबा कर और आँखें से दया के समुद्र ऐसे भगवान्‌ का दर्शन 
कर जो चर और अचर रूप (सब संसार ) के राजा हैं र जानकीजी के 
पति हैं ॥ ३॥ यही भक्ति है, यही वैराग है, यही ज्ञान है, आर यही भगवान्‌ का 
प्रसन्न करना है । इस शुभ व्रत का तू साधन कर। हे तुलसीदास ! शिवजी 
का भी यही मत है। इस मार्ग में सदा चलने से सुपने में भी डर नहीं 


रहता ॥ ४॥ 


शब्दार्थ--निसेष = बिल्कुल । स्रवन > कान । अग = जा न चले । जगस्जा चले । 
वर = पत्ति | श्राचरु = कर | 

- [ २०६ } 
नाहि न ओर कोऊ सरन लायक दूजो श्रोरघुपति सम विपति निवारन। : 
काके सहज GAS सेवक वस काहि प्रनत पर प्रीति अकारन ॥१॥ 
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जन गुन अलप गनत सुमेरु करि ग्रायुन कोटि विलाकि विसारन । 
परम कृपाल भगति चिंतामनि विरद पुनीत पतितजन तारन ॥२॥ 
सुमिरत सुलभ दास दुख सुनिहरि चलत तुरत पटपीत सम्हारन | 
साखि पुरान निगम आगम सव जानत द्रुपदसुता अरु वारन ॥२॥ 
जाको जस गावत कवि कोविद जिन्हके लोभ मोह मदमारन | 
लुलसिदास तजि ग्रास सकल भजु कोसलपति मुनिवधू-उधारन wel 


( इस संसार में ) शरण के लायक और विपत्ति का दूर करनेवाला श्रीरामचन्द्रजी 
के सिवा कोई दूसरा नहीं हे । ऐसा किसका सहज स्वभाव है कि जो सेवक के वश 
हो और किसकी भक्तो पर अकारण प्रीति है ॥ १॥ ( भगवान्‌ ही ऐसे हैं कि ) दासां 
के थोड़े से भी गुणो को सुमेरु पवेत के बराबर गिनते हें और करोड़ों Saat का 
देख कर भी भूल जाते हैं । बड़े दयावान्‌ हें और भक्तो के लिए चिन्तामणि के समान 
21 पवित्र करने का जिनका बाना है और जो पापी जीवो का उद्धार करनेवाले 
हुँ ॥ २॥ भगवान्‌ याद करते ही सहज में मिलनेवाले हैं और दास के दुःख के सुनते 
ही चे तुरन्त चल देते हैं ओर अपना पीतांबर सँभालने की भी याद नहीं रहती 
( अर्थात्‌ भक्त का दुःख दूर करने के लिए तुरन्त जाने के तैयार हो जाते हैं) इस 
बात के गवाही सब वेद, पुराण और शास्त्र हैं और द्रौपदी तथा गजेन्द्र भी इसे जानते 
हैं ॥३॥ उनके यश का (वाल्मीकि आदि) कवीश्वर और (शुकदेवजी आदि) ज्ञानी गाते 
हैं कि जिनके ( मन में लोभ, मोह, मद और काम नहीं है। हे तुलसीदास ! सब 
श्राशाओं के! छोड़ कर उन काशलपति ( रामजी) का भज कि जिन्होने मुनिवधू 

( अहिल्या ) को तारा है ॥ ४ ॥ ; 

शब्दाथ--चिन्तामनि = एक मणि जो मनमाँगा देती है । श्रागम = शास्र । वारन > हाथी । 

काविद = पण्डित । मार = काम | 


[ २०७ ] 
भजिवे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दूजो नाहि' न । 
आनंदभवन दुखदमन साकसमन रमारमन गुन गनत सिराहि' न ॥ 
श्रारत ATA कुजाति कुटिल खल पतित सभीत कटु जे समाहि' न । 
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विनयपत्रिका | २८& 
सिरत नास Raag बार एक पावत सो पद जहाँ सुर जाहि' न ॥२॥ 
जाके पदकसल लुब्ध सुनि मधुकर विरति जे परम सुगतिहु 


~ 9 


लुभाह न | 


(छ 


CR > (७१ A 
लुलासदास as तेहि न भजसि कस कारुनीक जो अनाथहि 
दाहिन ॥३॥ 

( इस संसार में ) भजन करने के लायक, सुख देनेवाला और शरण देनेवाला 
रामचन्द्रजी के समान दूसरा नहीं है। वे आनन्द्‌ के मन्दिर, दुःख के दूर करनेवाले, 
शोक का नाश करनेवाले Be लक्ष्मी के एति हैं जिनके गुण गिनते गिनते पूरे agi 
हाते ॥ १॥ डुखिया ( सुग्रीव आदि ), नोच ( जटायु ), बुरी जाति ( शवरी ), कुटिल 
( बानर ), दुष्ट ( राक्षस ), पतित ( यवन ) जा डर के मारे कहीं नहीं समा सकते 
( अर्थात्‌ बच सकते ) थे वे उन भगवान्‌ के नाम को भूले भटके एक वार ( १ ) याद्‌ 
करने से ही उस पदवी का पहुँच गये कि जहाँ देवता भी नहीं पहुँचते हैं ॥ २॥ जिनके 
चरण-कमलो मे वे मुनिरूपी भोरे लुभाये रहते हैं कि जो वैरागी हैं और जिनको परम 
grat गति जो मोक्ष है उसका भो लोभ नहीं है। हे मूर्ख तुलसीदास ! तू उनका 
भजन क्यो नहीं करता है जो दया की मूर्ति हैं आर ग्रनाथो के दायं ( अर्थात्‌ उन 
पर कृपालु ) हाते हैं ॥ ३॥ 

[ २०८ ] 


राग कल्याण | 
नाथ सौं कौन विनंती कहि सुनावो | 
त्रिविध विधि अमित अवलोकि wa आपने संमुख हात सकुचि 


सिरनावों ॥१॥ 
विरति हरिभगत को वेष वर टाटिको कपटछल विपुल पल्लवहि 


रचि छावा | | 


(५) सकृदुच्चारयेद्यस्तु रामनाम परात्परम्‌ । शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निवांशसधिगच्छति ॥ ` 


३७ 
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२६० विनयपत्रिका । 

नाम लग लाइ लासा ललित वचन कहि व्यांध ज्यो विषय 
विहृगनि बभ्सावों ॥२॥ 

कुटिल सत कोटि मेरे राम पर वारिएहि साधु गनती में पहि- 
लहि' गनावों । 

परम बबेर खब गवे-पर्वत चढ्यो अज्ञ सर्वज्ञ जन-मनि जनावों ॥३॥ 
साच कंधों RS AÈ कहत कोउ कोउ राम wart ze 
तुम्हरो जनु FRAI | 

विरुद की लाज करि दासतुलसिहि' देव ag अपनाइ अब देहु 
जनि बावो ॥४॥ 


| हे नाथ ! तुम्हें कोन भाँति विनती कह कर सुनाऊँ । अपने ( मन, कमै Six बचन 
के ) तीन प्रकार के बेहद पाप देख कर तुम्हारे सामने आने मे शरम के मारे अपना 
सिर नीचे का कर लेता हुँ ॥१॥ ( सामने आने मे क्यो शरमाता हुँ कि कण्ठ मे तुलसी 
की माला पहरे, रामफटाका तिलक छापा लगाये, पीताम्बर get ओर रामायण हाथ 
मे लिये इत्यादि ) हरिभक्तों का वेष बनाये रहना सो ही तो इई सुन्दर टट्टी र ( मुँह 
से राम राम कहता हूँ ओर भीतर काम, क्रोध आदि भरा है ऐसे ) कपट-छुल ही 
मानों बहुत से पत्ते हे उनसे उस टट्टी को छावता हँ । आपका नाम ( अर्थात्‌ लोगो के 
सामने नाम का माहात्म्य कहना ) मानो लग्गो है ओर ( उसके साथ ही दृष्टान्त देकर ) 
जो सुन्दर सुन्दर वचन कहता हुँ साई लासा है उसे लगा कर व्याध की तरह 
( अर्थात्‌ जैसे न्याधा पक्षी पकड़ने के लिए बाँस की टट्टी बना कर उस पर हरे हरे 
पत्ते छाकर उसकी श्रोट से anit लासा लगा कर पक्षी का पकड़ता है ऐसे में 
संसारी) विषय ठहर पक्षी उन्हे फास लेता हँ (भाव यह हुआ कि कपट से हरिभक्त का 
वेष बना कर मुंह से रामराम कहता हुआ नाम-माहात्म्य की कथा कह कह कर भाँति 
भाति के विषय-सुख भोगता हँ । काई माला लाता है उसे सूँघता पहरता हूँ, काई 
भोजन लाता है उसे खाता हुँ, feat aa का आती हैं उन्हें देखता हुँ, उनका गान 
gaat हूँ इत्यादि ॥२॥ सो करोड़ बुरे खभाववाले ( पापी ) मेरे एक एक रोम.पर 
निछावर कर दिये जाय ( ऐसा ता खाटा हुँ) तो भी में सन्तौ की गिनती में अपने 
का पहले गिनता हूँ ( अर्थात्‌! सबका शिरोमणि बनता हूँ ) बड़ा वकवादी, 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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चौना ( तुच्छ) होकर भी मैं घमण्डरूपी पर्वत पर चढ़ा हुआ हूँ ( अर्थात्‌ बड़ा 
घमण्डी हूँ ) और सूखे हाकर भी अपने ताई ada कहिए वेदवेदान्तो के ज्ञाता जनों 
का शिरोमणि जतलाता हूँ ॥ ३ ॥ ( ऐसा अज्ञानी होकर तुम्हारे सामने कुछ कह ता नहीं 
सकता पर ) हे राम ! यह वात जाने सच है कि जाने झूठ है ( मेरा वेष देखकर ) 
कोई काई जीव सुभे तुम्हारा बतलाते हैं (कि यह राम का गुलाम हे) और में भी 
लोगों से ठुम्हारा कहलवाता हूँ । सो हे देव ! अपने ( दीनबन्धु, पतितपावन, प्रणत- 
पाल आदि ) बाने की लाज करके इस तुलसीदास का अपना लो और अब दाल 
टूल मत करे ॥ N 


व्यि n ४ ` ¢ RS 
शब्दाथ- लग्गा = वास का डण्डा । लासा =चेप। बबर = बकवादी | खब = वाना, तुच्छ | 


[328 fel 


नाहिने नाथ अवलंब मोहि आन की । 

करम मन वचन पन सत्य करनानिधे एक गति राम भवदीय 
पदत्रान को ॥१॥ 

कोह मद Ale ममतायतन जानि मन घात नहि जाति कहि 
ज्ञान विज्ञान को । ` 

काम संकल्प उर निरषि बहु बासनहि आस नहि" एकहू आँक 
निरवान की ॥२॥ 

वेद बोधित करम धरम बिनु अगम अति जदपि जिय लालसा 
अमरपुर जान की । 

सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन द्रवहि हठजोग दिए 
भोग बलि प्रान की ॥३॥ 

भगतिदुरलभ परम संसु सुकमुनि मधुप प्यास WAT मकरंद 
मधु पान की । 

पतित पावन gaa नाम Ramga भ्रमत पुनि समुझि चित 
ग्रंथि अभिमान की ॥४॥ 
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नरक अधिकार मम घोर संसारतम कूप कहि भूप मोहि सक्ति 
आपान को । 


दासलुलसी साऊ त्रास नहि गनत मन सुमिरि ge गीध गज 
ज्ञाति हनुमान की ॥५॥ 


हे नाथ ! अब मुझे और का आसरा नहीं है। हे द्यानिधान ! कम से, मन से 
AT वाणी से हे राम ! मेरा सच्चा प्रण है कि मुझे एक तुम्हारी जूतियों का ही सहारा 
है ॥ १॥ मन को क्रोध, मद, मेह, ममता का स्थान जान कर मुझसे ज्ञान आर विज्ञान 
के साधने की वात ही नहीं कही जाती ( अर्थात्‌ मन में तो काम, क्रोध आदि होने से 
देहाभिमान बढ़ रहा है ज्ञान की चर्चा कैसे हा सकती है) काम के संकल्प से (अर्थात्‌ 
मन में जो काम ही की लगी रहती है उससे ) अपने हृदय मै बहुत सी areas का 
देख कर मुझे एक बिस्वे भी मोक्ष की आशा नहीं है ( भाव थह है कि इन्द्रियो (१) 
के विषय में लगने से कामना बढ़ेगी और कामना पूरी न होने से क्रोध हागा फिर मोह 
आदि से अंत मे जीव का नाश होगा ) ॥२॥ यद्यपि वेदों में समभाये हुए जो कर्म, धर्म 
हैं उनके बिना किये ( स्वर्ग मे जाना ) बहुत हो कठिन है तो भी मेरे मन मे स्वर्ग में 
जाने को लाळसा लग रही है। ( अणिमादि ) सिद्धियाँ, देवता, मनुष्य ( कातेवीर्य्य 
आदि , र राक्षस आदि की सेवा भी बड़ी कठिन है क्‍योंकि ( सिद्धियाँ ) हठ योग 
करने से, (देवता यज्ञ का) भाग देने से श्रार राक्षस ( बकरे आदि के ) प्राणो के बलि 
देने से प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ ( जीव के कल्याण करनेवाली ) भक्ति है सा ( मुझ सरीखे 
जीवो को ) बड़ी भारी कठिन है क्योकि शिवजी और शुकदेवमुनिरूपी सौरो का भी 
तुम्हारे चरण-कमलां के मीठे मकरन्द पान करने की प्यास लगी रहती है ( फिर मुझ 
सरीखे पापी की क्या गिनती है ) | सुनता हुँ कि तुम्हारा पापियो का पवित्र करनेवाला 
नाम विश्र।म का दाता है पर चित्त मै श्रभिमान की गाँठ पड़ी समझ फिर चित्त बैक 
जाता है (अर्थात्‌ स्थिर नहीं रहता क्योंकि जब जीव देहाभिमानी है तो विषय में लगेगा 
तुम्हारा नाम कयां जपेगा ) ॥ ४॥ हे राजन्‌ ! अपनी शक्ति अर्थात्‌ कर्मों से मुझे 
अधिकार तो नरक के समान भयङ्कर संसाररूपी अंधे कुपँ में पड़ने का है, पर तुलसीदास 


(५) जैसा गीता में कहा हेः-- ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गास्संजायते कामः 
कामाव्क्रोधोऽभिजायते ॥ १ ॥ क्रोधादूभवति संमोहः संमोहात्स््तिविश्नमः । स्मृतिश्रंशाद्‌ 
बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणंरपति ॥ ॥ २ ॥ सरन्राथः । 
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अपने सन मै निषाद, गिद्ध, an और हयूमानजी को जाति याद करक उसक सय 
के नहीं गिनता है ( भाव--ऐसो का भला किया है फिर मेरा क्यो न करगे) ul 

सन्धिविभाग--समता-- aman ( घर ) | दनुज-+-आदि । 


शडदाथ--पदन्राण = पैरों का रक्षक, जूता । रक = विस्वे । निर्वान = मोक्ष | तन = बढ्ता 


हुआ (“ag विस्तारे’? घातु का) । 

[ २१० ] 
ओर कह ठोर रघुवंसमनि मेरे । 
पतितपावन प्रनतपाल असरन सरन बाँकुरो विरुद विरुदेत केहि 
केरे ॥१॥ b 
agir जिय दोष अति रोष करि राम के करत नहि कान 
विनती वदलु फेरे | 
तदपि हो निडरु कहें करुनासिंघु क्यों बरहि जात सुनि 
बात बिनु हेरे ॥श। 
सुख्य रुचि हेतु बसिबे के पुर रावरे रास तेहि रुचिहि कामादि 
गन घेरे । Re 
असु AW अरु सुरु सुकृतैक फलु, नाम बल क्यों बसा 
जम नगर नेरे ॥२॥ Maat 
wag नहि ठाउँ कहुँ जाउँ कोसलनाथ दीनु न al 


` विकल बिनु डेरे । 


दास तुलसिहि वास देहु अब करि कृपा वसत गज गाध 
ब्याधादि जेहि खेरे ॥४॥ 

हे रघुवंशमणि | (तुम्हारे सिवाय) मेरे झार कहाँ जगह है ? तुम पापियों के पवित्र 
करनेवाले, गरीबो का पालन करनेवाले, ओर जिसको कोई भी शरण न दे उसका शरण 
देनेवाले a | तुम्हारा सा बाँका बाना कहो किस वानावाले वीर का है IRI हे राम ! अपने 
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जी मे मेरे दोषों को समझ बड़ा क्रोध करते होगे इली से तुम मेरी विनती का नहों 
सुनते और मुँह फेर लेते हो, तो भी में वेधड़क होकर कहता हँ कि हे दयासागर ! मेरी 
बात को बिना सुने और बिना विचारे तुम sat बहरा जाते हो (अर्थात्‌ क्यो आन(कानी 
करते हो) ॥२॥ ( जो कहो कि तेरी क्या कामना है तहाँ कहते हैं कि कामनाये तो बहुत 
हैं पर) मुख्य कामना तो तुम्हारे. पुर (अर्थात्‌ वैकुण्ठ ) में बसने की है परन्तु हे राम ! 
उस कामना का काम आदि के समूहो ने घेर रक्खा है ( अर्थात्‌ ये उसे पूरी नहीं हाते 
दंगे ) और मोच्त का होना भी कठिन है ( क्योंकि वह पूरा आत्मज्ञान हो तब मिले ) 
और स्वर्ग एक बड़े पुण्य का फल है ( अर्थात्‌ बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप आदि पुण्य करो 
तब स्वगं मिले सो मैंने किये नहीं हैं इसलिए खगं भी नहीं मिल सकता ) मुझे तो 
तुम्हारे नाम का बल है (अर्थात्‌ कभी कभी तुम्हारा नाम ले लेता हँ) सा उससे यमपुर 
के पास भी नहीं रह सकता हूँ ( नाम के प्रभाव से वहाँ यम नहीं आने देगा) ॥३॥ से 
है कोशलनाथ ! मुझे कहीं भो (रहने का ठिकाना नहीं है । अब में कहाँ जाउँ क्योंकि 
मै गरीब और निर्धन हुँ और बिना रहने की जगह के घबरा रहा हूँ । सा तुलसीदास का 

अब कृपा करके ( वहाँ रहने का ) जगह दीजिए कि जिस गाँव मै गजेन्द्र, गिद्ध अर 
ब्याध आदि रहते हैं ( भाव-जैसे इन पापियो पर कृपा की है मुझ पर भी Hat 

करो) ॥४॥ 

शब्दाथ--विरुद = बाना विरुदैत = बानावाला वीर । हेरे = विचार । सुकृतैक = (सुकृत + एक) 
पुण्य ही पुक | 
[ २११ ] 

कबहुँ रघुवंसमनि सोइ कृपा करहुगे | 

जेहि कृपा व्याध गज विप्र खल नर तरे, तिन्हहि सम मानि 
माहि नाथ उद्धरहुगे ॥१॥ 

जानि 
जोनि बहु जनमि किए करम खल विविधविधि, अधम आचरन 
कछु हृदय नहि घरहुगे | 
Q 

दीनहित अजित सवज्ञ समरथ प्रनतपाल चित aga निज- 
शुननि अनुसरहुगे ॥२॥ 
मोह मद मान कामादि खल Feat सकुल निरमूल करि gag 
दुख हरहुगे । 
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विनयपत्रिका । २६४ 


जोग जप जज्ञं विज्ञान ते अधिक अति अमल ze भगति दे 
परम सुख भरहुंगे ॥३॥ 
मंदजन-सोलिमनि, सकल साधनहीन कुटिल मन-मलिन जिय 
जानि जौ डरहुगे । 
gagad वेद विदित विरदाबली विमल जस नाथ केहि भाँति 
SoS 

विस्तरहुगे ॥४॥ 

हे रघुवंशमणि ! कभी तो उस कृपा के ( मुझ पर ) करोगे, कि जिस कृपा स ब्याज, 
गजेन्द्र, ब्राह्मण (amda) और दु मनुष्य ( भील आदि ) इस संसाररूपी समुद्र 
से तर गये | उन्हीं के समान मुझे समझ कर हे नाथ | कभी मेरा भी उद्धार करोगे॥१॥ 
मुझ मूख ने बहुत खी यानियौ में जन्म ले लेकर अनेक प्रकार के बड़े खाटे खोटे काम 
किये हैं ( आशा है कि तुम ) अपने हृदय में उन बुरे आचरणों का कुछ नहीं घरोगे 
और गरीबों का भला करना, किसी से हारना नहीं, सब प्राणियो की इच्छा जानना, 
सब काम करने की सामर्थ्य रखना, दासो का पालन करना और कामल स्वभाव रखना 
इन सब अपने गुणों के अनुसार चलोगे (अर्थात्‌ इन गुणों से मेरा भी उद्धार करोगे/॥२॥ 
माह, मद. अभिमान और काम आदि दुष्टों की मण्डली को कुटुम्व समेत जड़ से 
उखाड़ कर मेरे कठिन दुःख को दूर करोगे और योग, जप, यज्ञ ओर आत्मज्ञान से 
भी बहुत बड़ी और निर्मल अचल भक्ति मुझे देकर बहुत सुख से भरोगे ( अर्थात्‌ 
श्रात्मानन्द्‌ के सुख से परिपूर्ण GANT ) ॥ ३॥ जो तुलसीदास को, नीच जनाँ का 
शिरोमणि, सब साधनो से रहित, खे।टा आर मलिन मन का समभ कर अपे मन में 
डरोगे ( कि ऐसे नीच पापी क! में कैसे उद्धार करूँ दुनिया नाम धरेगी ) तो हे नाथ | 
वेदो में प्रकट अपनी ( पतितपावन, प्रणतपाल आदि ) बाने की पंक्ति को और अपने 


निमैल यश को तुम किस alia फैलाओगे ( तुम्हारी बात में बिलकुल बट्टा at 


जायगा )॥ 3 ॥ 
शब्दाथं-मौलि = शिर । 


1 
/ 


[ २१२ ] 
राग केदारा । 


रघुपति विपति दवन । 
परम कृपालु प्रनतप्रतिपालक पतित पवन ॥९॥ 
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कूर कुटिल कुलहीन दीन अ्तिमलीन जवन | 

सुमिरत नाम राम पठए सब आपने भवन ॥२॥ 

गज पिंगला श्रजामिल से खल गनेधों कवन | 

तुलसिदास प्रभु केहि न दोन्हि गति जानकी रवन ॥३॥ 
रामचन्द्रजी विपत्ति का नाश करनेवाले हैं। वे बड़े दयालु, भक्तों के पालमेवा ले, 

और पापियों का पवित्र करनेवाले हैं ॥१॥ क्रुर ( व्याध ), खाटे ( काल किरात), नीच 


कुछ ( शबरो ), गरीब ( निषाद ) और बड़े मलिन est को भी नाम स्मरण करते 
हो रामचन्ट्रजी ने अपने भवन ( वैकुण्ठ ) मै भेज दिया ॥ २॥ हाथी, fagar (वेश्या) 


` 


ग्रौर अजामेल ऐसे ऐसे दुष्टो का कोन गिने। हे तुलसीदास ! समर्थ जानकीजी 

& `~ ~ ` A र ~ LoS 

के पति ने किस किसके मोक्ष नहीं दी ( अर्थात्‌ सबका ara दी फिर तुझे 
~ id J 

क्यों न दंगे )॥ ३ ॥ 


शब्दाथ--पवन = पवित्रकारक | रवन ( रमण ) = पति । 
[ २१३ ] 
हरि सम आपदाहरन | 
नहिं काड सहज कृपालु दुसह दुखसागर तरन ॥ १ N 
गज निज बल अवलाकि कमल गहि गया जा सरन । 
दीन वचन सुनि चले गरुड़ तजि सुनामधरन ॥ २ ॥ 
दुपदसुता को लभ्यो दुसासन नगन करन | 
हा हरि पाहि कहत पूरे पट विविध बरन ॥ ३ ॥ 
इहे जानि सुर नर मुनि कोविद सेवत चरन । 
तुलसिदास प्रभु को न अभय कियो नृग उद्धरन ॥ ४॥ 
भगवान्‌ के बरावर विर्पात्त का दूर करनेवाला, स्वभाव से कृपा करनेवाला 
anc कठिन डुःखरूपी समुद्र से तारनेवालो कोई नहीं है ॥ १॥ जब हाथी अपने 
बल को देख कर श्रौर कमल पकड़ (अर्थात्‌ रूँड़ से कमल को भेट कर हरि की ) 
शरण में गया, तब सुदशेनचक्र धारण करनेवाले ( भगवान्‌ उसी 
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विनयपत्रिका | २६७ 
समय उसके) दीन वचन खुन कर और गरुड को भी छोड़ कर (पैदल) चल दिये ॥२॥ 
( जव दुःशासन द्रौपदी को नङ्गी करने लगा तव उसके ) हे भगवान्‌ ! रक्ता करो रक्ता 
करो--ऐसा कहते ही तरह तरह के रङ्ग के कपड़े बढ़ने लग गये ॥३॥ इसी को समझ 
कर देवता, aga (घुव आदि), मुनीश्वर शर कवीश्वर सव भगवान्‌ के चरणों 
की सेचा करते हैं । हे तुलसीदास | ग (१) राजा के उद्धार करनेवाले भगवान्‌ ने 
किसके अभय नहीं किया है (अर्थात्‌ सबके ही किया है फिर तुझे क्यों न करगे) eN 

[ २१४ ] 

राग कल्याण | 
ऐसी कौन प्रशु की रीति । 
` (N ORA an द्‌ 
विरुद हेत पुनीत परिहरि पाँउरने पर घाति ॥ १ ॥ 
गई मारन प्रतना कुच कालकूट लगाइ 
मातु की गति दई ताहि Fore जादवराइ ॥ २ ॥ 
काममेहित गे।पिकनि पर कृपा अलुलित कीन्हि । 
जगतपिता विरंचि जिन्ह के चरन की रज लीन्हि ॥ ३ ॥ 
नेम ते सिसुपाल दिन प्रति देतु गनि गनि गारि | 
किये लीन सा आप में हरि राजसभा KATR ॥ ell 
व्याध चित दे चरन मार्यो मूढ़मति झूगजानि | 
सा सदेह स्वलोक पठयो प्रगट करि निज वानि ॥ ५ U 
कौन तिन्ह की कहे जिन्ह के GEA अरू अघ दाउ | 
प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो साउ ॥ ६ ॥ 
प्रभु की यह क्या रीति है जो अपने यश के लिए पवित्र (जीवो) का छोड़ कर 
sit = ऋषियों का छोड़ कर शवरी आदि नीचौ से प्रीति 

नीचो पर प्रीति रखते हैं (अर्थात्‌ 1 छोड़ i q 
करते है) ug पूतना (२) कचा से कालकूट अर्थात ज़हर लगा कर ST AE 


(३) राजा नुग ने एक गाय पुण्य करके धोखे से दूसरी बार फिर वही गाय पुण्य कर दी थी 
पाई । भगवान्‌ ने उसका उद्धार किया । पूरी कधा भागवत 


इस कारण उसने गिरगट की योनि 
में है । 
(२) पूतना रासा थी | कंस 
भेज दिया । पूरी कथा भागवत म॑ èl 

ga E 


x < 
ने उसे श्रीकृष्ण को मारने भेजा था | भगवान्‌ ने उस मार स्वग 
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गई थो सो दीनदयाल यादव! के राजा (कृष्णचन्द्रजी) ने उसे माता की सी गति 
दी ॥ २॥ काम से मतवाली (गोपियों) के ऊपर उन्होंने ऐसी अतोल कृपा की कि 
उन (गोपियों) के पैरों की धूल को संसार के पिता ब्रह्माजी ने ( अपने माथे पर ) 
लगा लिया ॥ ३ ॥ राजा शिशुपाल (१) नेम से हर दिन गिन गिन कर गालियाँ 
देता था, उस ( शिशुपाल ) को भगवान्‌ ने राजाओं की सभा में अपने में मिला 
लिया ॥४॥ जिस सूखे-बुद्धि व्याध (२) ने बड़े ध्यान से an जान (भगवान्‌ के) चरण 
में (तीर, मारा था, उसे अपनी वानि के पकर करके शरीर समेत निज लोक (वैकुण्ठ) 
को भेज दिया ॥ ५॥ फिर उनकी कोत कहे कि जिनके पुण्य और पाप दोनों हैं 
(अर्थात्‌ जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों किये थे उन्हे श्रोकृष्णचन्द्र ने वैकुण्ठ दिया तो 
क्या अहसान किया रामजी ने तो) जो प्रत्यक्ष पाप का रूप था उस तुलसीदास के 
भी अपनी शरण में रख लिया ॥ ६॥ 


बानि = आदत | 
[ २१५ ] 

श्री रघुवीर की यह वानि। | 
dag सों. करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि ॥ १ ॥ 
परम अ्रधम निषाद पाँवर कोन ताकी कानि । 
लियो सो उर लाइ सुत ज्यों प्रेम की पहिचानि ॥ २ ॥ 
गीध कोन दयालु जो विधि रच्या हिंसा सानि । 
जनक ज्यों रघुनाथ ताकहँ दियो जल निज पानि ॥३॥ 
प्रकृति मलिन कुजाति सबरी सकल अवगुनखानि । 
खात ताके दिये फल अति रुचि बखानि बखानि ॥४॥ 
रजनिचर अरु रिपु विभीषन सरन आये जानि । 


(१) शिशुपाल चन्देरी का राजा था । श्रीक्रष्णजी ने रुक्मिणीजी के विवाह-समय इसके बड़े 
दात az किये । फिर पाण्डवों के राजसूय यज्ञ में जब इसने भगवान्‌ को गालियाँ दीं तब उन्होंने 
सुदशन चक्र से इसका सिर काट धड़ से अलग कर दिया । 1 

(२) जब यादवो का नाश हो चुका और भगवान्‌ की वैकुण्ठ जाने की इच्छा हुई तब व्याध 
में सुगा के धोखे से इनके चरणों में बाण मार दिया था । यह पूरी कथा भागवत में है । 
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भरत sat उठि ताहि भेटत देहदसा भुलानि ॥५॥ 
कौन सुभग सुसील वानर जिनहिं सुमिरत हानि । 
किये ते सव सखा पूजे भवन अपने आनि ॥६॥ 

रास सहज Hae कोमल दीन हित दिन दानि | 
भजहि ऐसे safe तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥७॥ 


(अब नीचो से प्रीति करने का कारण बताते हैं) 
श्रीरामचन्द्रजी की यह टेव है कि वे मन में खुन्दर प्रीति का समझ कर नीच से 
भी प्रेम कर लेते हैं ॥१॥ (देख कि) निषाद बड़ा भारी पापी और नीच था उसकी क्या 
इज्जत थी । पर उसके प्रेम को पहचान कर (भगवान्‌ ने) उसे पुत्र के समान 
छाती से लगा लिया ॥ २॥ गिद्ध कौन सा दयावान था जिसको विधाता ने हिंसा 
में सान कर बनाया था, पर रामचन्द्रजी ने पिता के समान उसे अपने हाथों से पानो 
दिया ॥ ३॥ शवरी स्वभाव ही से मेली, नीच जाति ओर सव गुनो को खान 
थी । ( भगवान्‌ ने) उसके दिये हुए (वेर) फल बड़े स्वाद से बड़ाई कर करके 
खाये ॥ 2 ॥ जाति का राक्षस और वैरी ऐसे विभोषण को अपने शरण मै आया 
जान कर उससे भरत की तरह उठ कर ऐसे मिले कि शरीर की दशा भूल गये ॥५॥ 
बन्द्र कौन से सीधे ओर सुन्दर स्वभाव के थे (वरन) उनका नाम लेने से हानि 
होती है, परन्तु उन सबके मित्र बनाया ओर अपने घर लाकर उनका (बस ग्राभूषण 
से ) आदर किया ॥६॥ रामचन्द्रजी सहज ही कृपा करनेवाले, कमल आणर गरीबों 
के हितू हैं और नित्य दान देनेवाले हैं। सा हे कुटिल तुलसी ! ऐसे प्रभु का भजन 
कपट करके मत करे ॥७॥ 
[ २१६ ] 


हरि तजि ओर भजिये काहि । : 
नाहिने कोउ राम सों ममता प्रनत पर जाहि ॥१॥ 


कनककसिपु विरंचि को जनु करम मन अरु बात । 
सुतहि दुखवत विधि न वरज्यो काल के घर जात ॥२॥ 
संभु सेवक जान जग बहु बार दिए दससीस । 
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स विनयपत्रिका | 


करत रामविराध सोड सुपनेहुँ न हटक्र्यो ईस ॥३॥ 
ओर fake की कहों कहा स्वारथहि के मीत । 

कबहु AE न राखि लियो कोउ सरन गये सभीत ॥३॥ 
का न सेवत देत संपति लोक हूँ यह रीति । 

दास तुलसी दीन पर एक राम ही के प्रीति ॥५॥ 


(अरे जीव) भगवान्‌ को छोड़ कर ओर किसका usa करना चाहिए । रांस- 
चन्द्र्जी के बरावर ऐसा काई भी नहीं है कि जिसकी दासो पर ममता हा ॥१॥ (देख) 
हिरण्यकशिपु (१) कमे, मन HK वचन से ब्रह्माजी का भक्त था, पर बेटे को दुःख 
देने से उसे ब्रह्माजी ने मने नहीं किया (तमाशा देखते रहे पर मन में जानते थे) कि. 
वह काल के घर मे जा रहा है (अर्थात्‌ मरे विना नहीं रहेगा । फिर दास पर समता 
कहाँ रही) ॥२॥ सब जगत्‌ (रावण को शिवजी का सेवक जानता था और उसने भी 
अपने दशा शिर (काट काट कर अनेक बार शिवजी की) भेंट किये थे। बह राम- 
चन्द्रजो से वैर करता रहा; उसे शिवजी ने सुपने मै भी मने नहीं किया (देखते देखते 
कुटुम्बसहित नष्ट करा दिया । यह दास पर कैसी ममता ) ॥३॥ ओर (इन्द्र आदि) 
देवताओं की क्या कहूँ सव अपने स्वास्थ के ही मित्र हैं (पूजा भेंट ले लेकर फल देते 
हैं और जो सेवा में चूक हो जाय तो सिड़ी कर दें) पर कभी किसी ने किसी भयभीत 
शरणागत का नहीं THAT ॥४॥ सेवा करने से कौन धन नहीं देता है (अर्थात्‌ सेवा 
करने से सब धनी धन दे देते हैं इसमे क्या बड़ाई हुई ) यह संसार की रीति ही है 
परन्तु हे तुलसीदास | गरीव पर तो एक रामचन्द्रजी की ही प्रीति है ॥४॥ 


[ २१७ ] 
जोपे दूसरा कोउ होइ । 
ता हो बारहिं बार प्रभु कत दुख सुनावों रोइ ॥१॥ 
काहि ममता दीन पर काका पतितपावन नामु । 


A Ue Es 


( १ ) हिरण्यकशिपु एक दैत्य था वह भगवान्‌ से बड़ा द्वेष रखता था। अपने पुत्र प्रह्माद 
को राम, नाम कहने पर बड़ा दुःख देता था । भगवान्‌ ने प्रह्माद भक्त की रक्षा के लिए नृसिंह 
अवतार लेकर उसे मार भूमि का भार दूर किया--पह कथा भागवत में हे । 
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विनयपत्रिका । ३०१ 


पापसूल अजासिलहि के दिये अपने धासु ॥२॥ 

रहे ay विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक । 

सोकसरि बूइत करीसहि दई काहुँ न टेक ॥३॥ 
विपुल भूपति सदसि ag नर नारि कह्यो प्रभु पाहि । 
सकल समरथ रहे काहु न वसन Bee ताहि ॥४॥ 
एक मुख क्यों कहा करुनासिंधु के युनगाथ | 
भगतहित धरि देह कहा न किया कोसलनाथ ॥५॥ 
आप से कहुँ सॉपिये मोहि जो पे अतिहि घिनात । 
दास तुलसी ओर विधि क्यों चरन परिहरि जात Nål 


हे राम! जो दूसरा कोई हो तो हे प्रभो! मै बार बार रोकर अपना दुःख 
क्यों सुनाऊँ ॥१॥ गरीबों पर किसकी ममता है और किसका नाम पतित-पावन 


ate 
हे पाप की जड अजामिल के! अपना धाम किसने दिया (अर्थात्‌ उसे वैकुण्ठ 
किसने भेजा ) ॥२॥ शिव, ब्रह्मा और इन्द्र आदि अनेक लोकपाल थे, पर शोक- 
रूपी नदी में gaa हुए हाथियों के राजा का किसी ने सी सहारा नहीं दिया ॥३॥ 
जब बड़े बड़े राजाओं की ससा मै अर्जुन की खरी द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभो ! मेरी 
रक्षा करो--( उस समय ) वहाँ सभी समर्थ थे पर किसी ने उसे वस्त्र नहीं दिया 
an हे करुणासिंघु | एक मुँह से तुम्हारे ( बहुत से ) गुणों की कथा कैसे Fe! 
भक्तों के भले के लिए अवतार लेकर हे राम ! तुमने क्या क्या नहीं किया ( अर्थात्‌ 
नीच, ऊँच सबके पार कर दिया ) ॥ ५ ॥ जो तुम सुझसे बहुत घिनाते हो (कि यह 
हमारे योग्य नहीं है) तो मुझे तुम्हारे समान जो हो उसे सोंप दो ( नहीं तो ) 
तुलसीदास और भाँति तुम्हारे चरण छोड़ कर Fat जायगा ॥ ६॥ 


संधिविभाग--करीस (करि + ईस) हाथियों का राजा । 


€ 
शब्दार्थ विपुल = बहुत | सदसि = सभा । नर = अजुन । गाथ = कथा । 


p Ra ] 


कबहुँ देखाइहो हरि चरन । 
समन सकल कलेस कलिमल सकल मंगलकरन ॥१॥ 
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३०२ विनयपत्रिका | 


सरद भव सुंदर तम्नतर अरुनवारिज वरन | 
लच्छि लालित ललित करतल छबि अनूपम धरन ॥२॥ 
गंग जनक अनंगअरि-प्रिय कपटु ae बलि-छरन | 
विप्रतिय नृग वधिक के दुख दोष दास्न दरन ॥३॥ 
सिद्ध-सुर-सुनि-बृंद-वंदित सुखद सब कहुँ सरन | 
Ghd उर आनत जिन्हहि जन हात तारनतरन ॥४॥ 
कृपासिंधु सुजान रघुवर प्रनत आरति हरन | 
दरस आस पियास तुलसीदास चाहत मरन ॥५॥ 

हे भगवन्‌ ! मुझे कभी अपने (sa) चरणो के दर्शन भी कराओगे कि जो 
कलियुग के सब दुःखों का नाश करनेवाले और सव मङ्गलो के करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
जिन ( चरणों ) का शरदुक्रत मै उत्पन्न हुए, सुन्दर और तुरन्त के खिले लाल 
कमलो का सा रङ्ग है, जिनको लक्ष्मीजी ने सुन्दर हाथों की हथेलिया से दावा हे 
और जो उपमा-रहित शोभा को धारण किये हैं॥ २॥ जो (चरण ) गङ्काजी के 
पिता हैं Grate गङ्गाजी जिनसे उत्पन्न हुई हैं ), महादेवजी के प्यारे हैं और जिन्ह ने 
छल से ब्राह्मण का रूप धर कर राजा बलि को am है और जो ब्राह्मण की at 
९ अहिल्या ), राजा न्ग ओर निषाद के दुःख श्रौर कठिन शाप का नाश करनेवाले 
हैं ॥ ३॥ सिद्ध, देवता और मुनीश्वरों के समूह जिनको नमस्कार करते हैं और जो 
सवको सुख और शरण देनेवाले हैं और एक बार भी जिनको हृदय मै लाने से 
( अर्थात्‌ जिनका ध्यान धरने से भक्त )- जन तरन-तारन ( अर्थात्‌ खुद तरते हैं 
श्र पापियो का तारनेवाले ) हो जाते हैं ॥ ४ ॥ हे दया के समुद्र, बड़े चतुर, रघुः 
कुल में श्रेष्ठ र श्रपने भक्तों की विपत्ति को दूर करनेवाले रामजी ! तुलसीदास 
तुम्हारे ( उन चरणों के ) दर्शन की आशारूपी प्यास से मरा चाहता है ( सो अब 
तुम दर्शन कराओ ) ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ--तरुनतर = श्रश्िक तरुन । लच्छि = लक्ष्मी श्रनंगश्ररि = कामदेव के wa, शिव । 
ag = ब्राह्मण | छरन = (छुलन) छुना | 

[ २१६ ] 


द्वारे हा भारही का आजु । 
रटत ररिहा आरि ओर न कोरही को काजु ॥१॥ 
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विनयपत्रिका । 303 


कलि कराल दुकाल दार न सब कुभाँति कुसाजु | 

नीच जन मन ऊंच जेसे काढ में की खाज ॥२॥ 
ह॒हरि हिय में सदय peal जाइ साधुसमाजु | 

सोइ से HE कतहुँ कोउ तिन्ह कह्यो कोसलराजु ॥३॥ 
दीनता दारिद दले को कृपावारिधि वाजु । 

दानि दसरथ राइ को तू बानइत सिरताजु ॥४॥ 
जनम को भूखो गरीब हो तू गरीबनेवाजु । 

पेट भरि तुलसी Sara भगति सुधा सुनाजु ॥५॥ 


हे भगवन्‌ ! में आज सवेरे से ही तुम्हारे द्वार पर दाहा खाता हैँ । ( राजाओं 
के द्वार पर भिखारी गाली सुनते हैं, धक्का खाते हैं, घसीटे जाते हैं, पर जिस चीज़ 
के लिप ae जाते हैं उसके लिए बिना माँगना नहीं छोड़ते) सो यह भगड़ालू भी 
ag करके ( घन, धाम, भूषण, वसन आदि ) आर कुछ नहीं ( याहता ) केवल 
तुम्हारे ( एक जूँठे ) टुकड़े से ही काम रखता है (अर्थात्‌ थोड़ी सी भक्ति चाहता 
है )॥ १॥ ( जो कहो कि टुकड़ा क्यो माँगता है कुछ व्यापार कर जो पेट भर रोटी 
मिळे तहाँ कहते हैं कि ) यह कलि बड़ा भयङ्कर, है इसमें ( ६ मे का) कठिन अकाल 
पड़ रहा है और सब रीति र सब सामान बुरे हैं ( अर्थात्‌ समय पर धर्मरूपी 
पानी न बरसने से शुद्ध भक्तिरूपी खेतियाँ सूखी जाती हें और ज्ञानरूपी धान न 
होने से विषय-वासनारूपी कंग़ाली फैल गई सा जीव का इसमें कैसे निर्वाह हा ) । 
मनुष्य ता नीच होते हैं और उनके मन ऊँचे होते हैं ( सा ऐसे हैं कि) जैसे काढ़ में 
खुजली चलती है ( अथात्‌ जैसे कोढ़ी के शरीर में खुजली चलती है और वह उसे 
खुजलाता है उस समय वह कोढ़ रोग का दर्द भूल खुजली के आनन्द में आकर 
अपने को सुखी मान लेता है पर पीछे बड़ी पीड़ा होती है Sa ही जीव संसार के 
श्रांचागमन के काढरूपी दुःख को तो भूल जाता है ओर विषयरूपी खुजली के 
आनन्द को पाकर महा दुःख भोगता है) ॥ २॥ मेने हृदय मै डर कर दयावान्‌ 
साधुओं के समाज से जाकर पूछा कि कहो मुझ सरीखे को भी कहीं काई ( शरण 
देनेवाला ) है । उन्होंने कहा कि ( और ता कोई नहीं पक ) कोशलदेश के राजा 
( रामचन्द्रजी ) Fu ३॥ वे गरीबी और दरिद्र (रूपी पत्तियों ) का नाश करने का 
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३०४ विनयपत्रिका । 


वाजरूप हैं ( जो कहो कि बाज ते निदेई हाता है सा नहीं) वे दया के समुद्र हे 


( अथात्‌ जीव-मात्र की रक्ता करते हें ) । हे दशरथ राजा के पुत्र ( रामचन्द्रजी ), 
तुम दाताओं का बाना रखनेवालों के शिरोमणि हो ( मैं यह सुनकर आया हुँ) 
॥३॥ सो में ता जन्म का भूखा हँ और तुम गरीवनिवाज हो, सो तुलसीदास को 
पेर भर कर भक्ति-रूपी भ्रमत का पकवान खिलाओ ॥ ४ ॥ 


q ~ 
शब्दाथ--ररिहा = फझगडालू | आरि = AS कर । बानइत = बाना । सुधा उ AR | 


करिय सँसार कोसलराय । 

और ठोर न और गति अवलंब नाम विहाय ॥१॥ 
qer आपनि आपने हित, आपु बापु न माय । 
राम राउरनाम गुरु सुर स्वामि सखा सहाय.॥२॥ 
राम राज न चले मानस मलिन के छल छाय | 
कोपि तेहि कलिकाल कायर मुयहि घालत घाय ॥३॥ 
लेत केहरि सें बयर ज्यों भेक हनि गे'माय | 

त्याहि रामणुलाम जानि निकाम देत कुदाय ॥४॥ 
अकनि जाके कपट करतब अमित अनय अपाय । 
सुखी हरिपुर बसत होत परिच्छितहि पलिताय ॥५॥ 
कृपासिंधु विल्लोकिअहि जन मन की साँसति नसाय । 
सरन आयो देव दीन दयाल देखन पाय ॥ 

निकट बोलि न बरजिये बलिजाउ हनिय न हाय | 
देखिहे हनुमानु गोमुख नाहरनि के न्याय ॥७॥ 
अरुन मुख, श्र विकट, पि गल नेन, रोष कषाय । 
वीर सुमिरि समीर को घटिहे चपल चित चाय uci 
विनय सुनि AZA अनुज सो वचन के कहि भाय । 
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विनयपत्रिका | ३०५ 


भलि कही कहयो लषन हूँ हँलि बने सकल वनाय ॥६॥ 
दई दीनहि दादि सो सुनि सुजन सदन बधाय | 

मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप निकाय ॥१०॥ 

पेखि प्रीति प्रतीत जन पर अंग्रु अनघ AATA । 
दासतुलसी कहत सुनिगन जयति जय उर गाय ॥१ १॥ 


` 


हे कोशलराय ! ( रामचन्द्रजी ! ) मेरी संभाल करो । तुम्हारे नाम को छोड़ कर 
मुझे न ते और जगह है, न दूसरे की शरण है ओर न सहारा है ॥ १॥ अपनी 
समझ से मेरा भला करनेवाले जैसे तुम हो वैसे माता-पिता भी नहीं हैं हे रामच 
न्द्र्जी ! तुम्हारा नाम ही मेरा गुरु, देवता, स्वामी, मित्र Sie सहायक है॥२॥ 
हे राम ! तुम्हारे राज में मैले मनवाले (कलियुग) के छल की छाया अथीत्‌ माया नहीं 
gaat पर वह कायर कलिकाल काप करके मुक मरे हुए पर चोट मारता है ॥ ३॥ Aa 
गीदड Aen के मार कर सिंह के वैर का बदला लेता है, TH हा मुक्त रामचन्द्रजी 
का गुलाम जान कर भी नीच दुःख दे रहा है॥ ४ ॥ इसके छल के अनगिनती 
द.रतव और अनीति की चाले सुनकर, सुख से वैकुण्ठ में वस कर भी राजा परी- 
faa (१) को पछुतावा होता है ॥ ५ ॥ हे कृपासिन्धु ! इस दास पर कृपाद्वष्टि करो कि 
जिससे इस जन के मन की पीड़ा दूर हो। हे दीनदयाल ! में गरीब तुम्हारे चरणों 
के दर्शन करने के लिए शरण आया हूँ ॥ ६॥ हे नाथ ! मैं तुम्हारी बळेयाँ लेता हूँ 
जो तम कलि का पास बुलाकर मने न करना चाही या उसकी हाय के मारे ( ,खुद्‌ ) 
न मारा चाहे! ( कि यह हाय हाय कर रोवेगा, तो तुम हनूमानजी का इशारा कर दो) 
जब हनूमानजी इस तरह उसकी ओर देखंगे जैसे गाय-बैल की तरफ़ व्यघ्र देखता 
हे॥ ७॥ श्र जब उनका लाल लाल मुह आर बाको सोह हो जायँगी ओर वे 
अपनी पीली पीली आँखौ को क्रोध के मारे लाल कर लगे, तव पवन के पुत्र वीर 
( हनूमान्‌) का स्मरण करक चंचल चित्तवाले ( कलि ) का चाव घट जायगा 
( अर्थात्‌ वह अपनी करनी भूल जायगा ) ॥ ८॥ इस विनती को सुन कर ( राम- 


(५) पद्मपुराण में यह कथा है कि राजा परीक्षित एक बार दिग्विजय करने को जाते थे उस 
समय उन्होंने कलिकाल को प्रत्यक्ष देखा आर उसकी अ्रनीति देखकर उसे मारना चाहा पर कलि- 
काल ने उसकी शरण ली । इसलिए उसे मारा तो नहीं पर उससे यह कह दिया कि हमारे राज्य में 
तू अपनी प्रभुता मत करियो पर वह न माना सो अब उसकी उस कठिन कुचाल का सममू कर 
राजा साच करते हैं कि ऐसे दुष्ट को क्यों छोड़ा । 

२६ 
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चन्दरजी) हसे ओर छोटे भाई ( लक्ष्मणजी ) को इन बातों का आशय सममायो 
(कि तुलसीदास ने कैसी बात बनाई है) फिर लक्ष्मणजी ने भी हँस कर कहा ( कि 
तुलसोदास ने अच्छा तो कहा ) अव सब वानक बन जायगा ॥ & ॥ भगवान्‌ ने गरीब 
का दाद दी ( अर्थात्‌ उसका earn किया ) यह सुनकर सज्जनां के घरों में 
मङ्गलाच,र हाने लगे और कष्ट, सोच र नीच ( कलियुग ) का छुल ओर पाप के 
समूह मिट गये । &॥ ओर निगंण, पवित्र आर निष्कपट ( ऐसे रामचन्द्रजी ) की 
दास पर प्रीति और विश्वास देख कर तुलसीदास कहता है कि मुनीश्वरों के समूह 
जय जय कह कर हृदय में ( भगवान्‌ का ) शुणानुवाद करने लगे ॥ ११॥ 


R A ` ~ 
शब्दा्थ-- मानसमलिन = कलि । घाय = घाव, चाट । भेक = सेढ़क । गोमाय = गीदड़ | 
e =~ 
कुदाय = दुःख । wale ( आकण्य ) = सुनकर । अनय > अनीति के । श्रपाय= चाल । 
दादि = मदद, इन्साफ । कषाय = लाल | भाय = भाव, आशय । निकाय = समूह । 


[ २२१ ] 


नाथ कृपहिका पंथ चितवत दोन हों दिन राति । 
होय धों केहि काल दीनदयालु जानि न जाति ॥१॥ 
सुगुनज्ञान विराग भगति सुसाधननि की पाँति । 
भजे विकल विलाकि कलि अघ रोएुननि की थाति ॥२॥ 
'अति श्रनीति कुरीति भइ as तरनिहूँ ते ताति | 

_ जाउँ कह बलिजाउ कहूँ न ठाउँ मति अकुलाति NN 
आप सहित न आपने कोउ बाप कठिन ङुभाँति । 
स्यामघन सींचिये तुलसी सालि सफल सुखाति ॥ ४ ॥ 


हे नाथ ! में गरीव रात दिन तुम्हारी कृपा की राह देखता रहता हूँ पर हे दीन- 
qae! ( वह कुणा ) किस समय होगी यह नहीं जानता ॥ १ ॥ ( क्षमा, दया, 
शांति, संतोष आदि ) सुन्दर गुण, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति श्रौर सुन्दर साधनो को 
qia ये तो कलियुग को देखते ही व्याकुल होकर भग गये और ( पर-स्त्रो-गमन 
आदि ) पाप और ( वैर-विरोध आदि ) अवगुणी की स्थिरता हो गई ( अर्थात्‌ वे 
रह गये) ॥ २॥ बड़ी Bella आर बुरी रीति फैल गई कि जिससे धरती ada 
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विनयपत्रिका । ३०७ 
नाम सूर्य्यं से भी तत्ती हो गई । तुम्हारी बलेया लूँ में कहाँ जाऊँ, कहीं जगह नहीं 
हे A ` ns > ` as ` SL 
है ओर मेरी सति घबरा रही हे ॥ ३ ॥ ओर हे बाप ! अपनी देह समेत अपना कोई 
नहीं है ओर जो हें सा कठोर ओर बुरी भाँति के हैं ( भाव--अपने मतलब के साथी 
हैं) इसलिए तुलसीदासरूपी धान की फली फलाई खेती सूखो जाती है उसे हे श्याम 


~ 


मेघ के समान शरीरवाले ! तुम मेघरूप होकर सींचो ॥ 2॥ 
[ २२२ ] 


बलि जाउ ओर कासों कहाँ । 
सदयुनसिंघु स्वामि सेवक हित कहु न कृपानिधि सों लही ॥१॥ 
SE जहँ लाभ लाल लालचवस निजहित चित चाहनि चहा । 
तहं तहँ तरनि तकत gga ज्यां भटकि HAG कोटर TWAT (RN 
काल सुभाउ करम विचित्र फलढायक सुनि सिर धुनि रहा । 
माका सकल सदा एकहि रस दुसह दाह दासन दहा ॥२॥ 
उचित अनाथु होइ दुखभाजचु भयो नाथ किंकरु न हों । 
अब राउरो कहाय न वूमिये सरनपाल साँसति सहा ॥४॥ 
महाराज राजीव विलोचन मगन पाप संताप हो । 
तुलसी प्रभु जब जेहि तेहि बिधि राम निवाहे निरबहों ॥५॥ 

मैं तुम्हारी बलि जाता हुँ; ( अपने दुख के ) gic किससे कहुँ । खुन्दर गुणां 
का समुद्र और दासो पर हित करनेवाला ऐसा स्वामी कृपानिधान की वराबर 
कहीं भी नहीं पाता ॥ १॥ जहाँ जहाँ लोभ ओर लालच के वश अपने चंचल मन में 
भले की कामना करता हूँ, वहाँ वहाँ से ही जैसे उल्लू सूरज की तरफ़ देखते ही भटक 
कर बुरे वृक्ष के कोटरे में घुस जाता है उसी भाँति मैं भी ( जीविका के लोभ से 
धनवानें के पास जाता हूँ और उनका बुरा स्वभाव देख , अपनी कुटी में आ घुरूता 
ZUR li काल, स्वभाव आर कर्म ( जो जगत्‌ के कारण हैं ) उनको अनाखे फल का 
देनेवाला खुन कर अपने सिर का धुन चुन कर रह जाता हुँ ओर wh ता ये सब 
सदा पक से हैं ( अर्थात्‌ कभी सुखदाई न हुए ) इसलिए डुसह ओर कठिन जलन 
से जलता रहता हूँ ॥ ३ ॥ सो हे नाथ ! ( जब तक ) में तुम्हारा दास नहीं हुआ था 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


३०८ विनयपत्रिका | 


और अनाथ था ( तब तक at) दुख का पात्र हुआ सो ठोक था, पर अब तुम्हारा 
कहाता हैँ और तुम शरणागतो के पालनेवाले होकर मुझे नहीं पूछते और में दुःख 
सह रहा हृ ( ऐसा नहीं चाहिए ) ॥ ४॥ हे महाराज कमलनयन रामजी ! में पाप 
ओर संताप में डूब रहा हूँ। हे राम ! तुम समर्थ हो; तुलसीदास तो जब आर जिस 
विधि से तुम निभाग्रोगे उस fafa से ही निभेगा ॥ ५॥ 


शब्दाथ--तरनि = सूय्ये । राजीव = कमल | विलोचन = नेत्र । 
[ २२३ ] 


आएने कबह करि जानिहो । 
राम गरीबनिवाज राजमनि विरद लाज उर आनिहेा ॥१॥ 


सीलसिंधु सुंदर सब लायक समरथ सद्णुन खानि हो | 

पाल्या हे पालत पालहुगे प्रभु प्रनत प्रेम पहिचानिहा ॥२॥ 

वेद पुरान कहत जग जानत दीनदयालु दीन दानि हो । 

कहि आवत बलि जाउ मनहु मेरी बार विसारे बानि हो ॥३॥ 
आरत दीन अनाथनि के हित मानत लोकिक कानि हो। 

है परिनाम भले तुलसी का सरनागत भय भानिहा ॥४॥ 


हे राम! कभी मुझे तुम अपना करके भी जानागे। हे राम ! तुम गरीबनिवाज 
ओर राजाओं के शिरोमणि हो । अपने वाने की लाज ( कभी तो ) हृदय में लाओगे 
॥ १॥ तुम शीलता के समुद्र, सुन्दर, सब लायक, समर्थ ओर सब अच्छे गुणों की 
खान हो। हे प्रभो ! ( इस दास का ) पहले तुमने पाला है, अब पाल रहे हो, आगे 
पालोगे और भक्त के प्रेम AT पहिचांनागे ॥ २॥ वेद और पुराण कहते हैं ओर 
संसार जानता हे कि तुम गरीबों पर द्या करनेवाले और गरीबों को दान देनेवाले 
हो । में तुम्हारी बलि जाता हूँ कहने मे ता आता ही है कि मेरी विरियाँ तुम मानों 
श्रपनी टेव को भूल गये हो ॥ ३॥ ( कदाचित्‌) तुम दुखी, दीन और अनाथों के 
हितू होने पर मां लोक की कानि ( भय ) मानते हो ( mata कोई यह न कहे कि 
मुझसे नीच का कैसे प्रहण किया ) पर तुलसीदांस का ara में भला ही होगा 
क्योंकि तुम शरणागत के भय का भानि कहिए दूर करनेवाले हो ॥ ४॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


विनयपत्रिका | ३०६ 
[od 

TEAS! HAS सन लागिहे । 
ति कुमनारथ झुटिल्न कपटु कब त्यागिहे ॥१॥ 
जानत गरल श्रसिय विमाहवस असिय गनत करि आगिह | 
उलटी शीति पीति अपनी को तजि प्रभुपद अनुरागिहे ॥२॥ 
आखरु अर्थ मंजु ag मोदक रास प्रेसु पगि पागिहे | 
ऐसे शुन गाइ Reng स्वामि सों, पाइ है जो ge माँगिहे ॥३॥ 
त यहि विधि ga aaa dee जिय की जरनि भूरि urine । 
रामप्रसाद दासतुलसी उर रामभगति जोए जागिह ॥४॥ 

हे सन ! तू कभी रामचन्द्रजजी से भी ळगेगा और बुरा माग, बुरी चाल, बुरी 
बुद्धि, बुरी इच्छा और छल इनके हे कुटिल ! तू कब छाडेगा ॥१॥ तू अधिक अज्ञान 
के वश जहर को gaa समझता है और अस्त को आग के बरावर गिनता है ( अर्थात्‌ 
चिषय में पड़ कर रामभक्ति से मुँह छिपाता है ) । इस उलटी रीति का आर (विषय 
से ) अपनी प्रीति को छोड़ कर रामचन्द्रजी के चरणों से ( कब्र ) प्रीति करेगा ॥ UW 
( भगवान के यश के ) अक्षर और उनके अर्थ साई हुए AG नाम सुन्द्र नरम नरम 
लड्डू उन्हे रामचन्द्रजी के प्रेमरूपी चाशनी मै ( कब ) पागेगा ( अर्थात्‌ प्रीति-समेत 
भगवान के यश के कब गावेगा । जा कहो कि इससे क्या होगा तहाँ कहते हँ कि) 
ऐसे गणो को गाकर और स्वामी का रिमा कर जो कुछ सहसे माँगेगा साई 
qam ॥ ३ ॥ और तू इस साधन से सुख की सेज पर सोवेगा और तेरे मन को 
भारी जलन भाग जायगी और रामचन्द्रजी के प्रसाद्‌ से हे तुलसीदास ! तेरे हृदय में 
रामचन्द्रजी की भक्तिरूपी योग जगेगा (अर्थात्‌ देहाभिमान का नाश होकर तुझे 
रामचन्द्रजी की भक्ति मिलेगी ) ॥ ४॥ 


[ २२५ ] 


भरोसा ओर आइहे उर ताके । 
के कहु लहे जो रामहिँ सो azg के अपने बल जाके ॥१॥ 
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के कलि-कालु करोलु न सूझत मोह मार-मद-छाके | 

के सुनि स्वामि सुभाउ रह्यो न चित जा हित सब अंग थाके ॥२॥ 
हा जानतु भलीभाँति अपनपो प्रभु जू सों सुन्यो न साके । 
उपल भील खग मृग रजनीचर भले भये करतब काके ॥२॥ 
माको भयो रामनामु सुरतरु सो प्रसाद कृपालु कृपा के | 
तुलसी सुखी RAG राज ज्यों बालक माय बबा के ॥४॥ 


उसके हृदय मे ओर देवता का भरोसा Aram कि जिले या तो कहाँ रामचन्द्रजी 
के समान स्वामी मिल जाय या जिसका ( साधन आदि का ) अपना बल हो॥ १॥ 
या जिसको मोह और कामरूपी मद्‌ मै छक जाने से कठिन कलियुग का समय नहीं 
` सूता हा या जिसके चित्त में सव अंग कहिए साधनों से हारे zat से भी हित 
करनेवाले स्वामी का ( गरीबनिवाज ) स्वभाव सुन कर भी उसकी याद्‌ न रही हो ॥२॥ 
में ता अपनी सामर्थ्य का अच्छी भाँति जानता हूँ ( कि मुझसे जप, तप, घतादि नहीं 
हो सकता ) और ऐसा दूसरे स्वामी का ( पतितपावन आदि ) साका ( अर्थात्‌ 
बहादुरी का काम ) भो नहीं सुना है ( फिर किसका भरोसा करूं । देख कि ) पाषाण 
( अ्रहिल्या ), भील ( निषाद), खग (गीध), am (मारीच), रजनीचर 
( विभीषण ) इनमें से किसके काम अच्छे हुए थे ( अर्थात्‌ किसी के नहीं हुए फिर 
भी सबका भगवान्‌ ने तारा ) ॥ ३ ॥ मेरे लिए ता राम-नाम कल्पवूच्त हो गया सा वह 
भी कृपालु रामजी की कृपा के प्रसाद से हुआ है। हे तुलसी ! तू उससे ऐसा सुखी 
ओर वेखरके है कि जैसा बालक मा-बाप के राज्य में होता है ॥ ४॥ 


[ २२६ |] 
भरोसे जाहि दूसरा सो करो । 
माको ता राम को नाम कल्पतरु कलि कल्यान फरो ॥१॥ 
करम उपासन ज्ञान वेदमत सो सब भाँति षरो । 
मोहिं तो सावन के अंधहि ज्यां सूत रंग हरो ॥२॥ 
चाटत रहो स्वान पातरि ज्यां कबहु न पेट भरो । 
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से हो सुमिरत नाम सुधारस पेषत परुसि धरो ॥३॥ 
स्वारथ ओ परमारथ हू को नहिं कुंजरो नरो । 

D q तु च लि LTA 
सुनियत सेलु पयोधि पषाननि करि कपि कटक तरो ॥४॥ 
प्रीति sete जहाँ जाकी तहँँ ताको काज सरो । 
मेरे ता माय बाप दोउ आखर हें सिसु अरनि अरो ॥५॥ 
संकर सालि जा राखि कहें कछु तौ जरि जीभ गरो । 
अपनो भले राम नामहिं ते तुलसिहिं समुक्ति परो ॥६॥ 

जिसके दूसरे का भरोसा हो बह करो मुझे तो कलियुग में रामचन्द्रज्ञी का 
नाम कल्पवृक्ष है । वह कल्याशरूपी फलों से फला है (अर्थात्‌ उसी से सब कल्याण 
मिल सकते हैं ) ॥ १॥ कर्म, उपासना, ज्ञान ये तीनों वेद के मत से हैं ( अर्थात्‌ 
इनका करना वेद्‌ में लिखा है) से सब भाँति से खरा है ( खोटा नहीं)! परन्तु 
मुझे तो सावन फे अंधे की तरह हरा ही हरा रंग दीखता है ( अर्थात्‌ जैसे जो सावन 
के महीने में हरी हरी घाल देखते देखते अंधा हो जाता है उसे और महीनां में भी 
हरा ही हरा सूता है ऐसे ही मेरा सब काम तो रामजी से हुआ है। मुझे कर्म, 
उपासना और ज्ञान से क्या मतलव | कायदे की वात है कि जिसका काम जिससे 
होगा उसे बही सूझेगा ) ॥ २॥ पहले में कुत्ते की तरह ( जूठी ) पत्तलों के! चाटता 
रहा पर कभी मेरा पेट नहीं अरा (अर्थात्‌ पहले मैंने तरह तरह के साधन किये 
परन्तु मेरी कामना कभी पूरी नहीं हुई ) सा (अब ) में रामजी का नाम स्मरण 
करने से असूत रख का परोसा धरा देख्ता हूँ ( अर्थात्‌ अब सब कामना से पेट 
भर रहा है) ॥ ३॥ यह ( राम-नास) स्वारथ ओर परमारथ दोनों के लिए है। 
इसमें “हाथी या मनुष्य” की सी ( कूठ सच बात ) नहीं है ( अर्थात्‌ सें युधिष्ठर की 
सी कूठ मिली सत्य नहीं कहता कि (१) हाथी मरा या मनुष्य अर्थात्‌ अश्वत्थामा । 
क्योकि राम-नाम के प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण ) खुना जाता है कि समुद्र में पत्थरों 
of १) जब कौरवों की ओर से द्रोणाचाय पाण्डवो की सेना का नाश करने लगे और AFA 
इनसे aga के लिए राज़ी नहीं हुए तब कृष्णजी की सलाह से भीमसेन ने सतकन के 
हाथी को मारा और युधिष्टिर ने द्रोणाचाय के पास जाकर “अश्वस्थामा मारे गये! यों साफ 
साफ खुव ज़ोर से कह कर धीरे से यों भीं कह दिया कि हाथी मारा गया । पहली बात तो 
द्रोणाचाय ने सुन ली, पर पिछली नहीं सुनी । यों युधिष्टिर की बात पर विश्वास कर पुत्र शोक 
के कारण उनके छक्के छूट गये आर इस बीच में 'रष्टययम्न ने उनका शिर काट धड़ से अलग कर 
दिया--इसकी पूरी कथा महाभारत म ह । 
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का पुल बना कर बन्द्रो की फौज़ उतर गई॥ ४॥ ( जो कहो कि अन्य जप, तप 
आदि का Fat निराद्र करते हो उससे भी तो लोगो का भला होता है तहाँ कहते हैं 
कि ) जहाँ जिसकी प्रीति और भरोसा है वहाँ ही उसका काम सिद्ध होता हे । मेरे तो 
माँ और बाप ये दोनो ( स+ म ) अक्षर ही हैं आर इन ही से मैं वालक की तरह 
हठ से ड़ करता हूँ ( अर्थात्‌ जैसे बालक माता पिता से किसी वस्तु का लेने को 
हठ करता है तो लेकर पीछा छोड़ता है तैसे में भी जो माँगता हूँ बह राम से लेकर 
रहता हूँ ) ॥ ५॥ जो इसमे में कुछ ( भेद ) रख कर अर्थात्‌ झूठ कहता होऊं तो 
शिवजी की सौगन्ध है मेरी जीभ जल कर गिर जाय । तुलसीदास का तो अपना 
भला राम-नाम से ही ज्ञान पड़ा है ॥ ६॥ 


[ २२७ ] 
नाम राम रावरोई Rg मेरे । 


स्वार्थ परमारथ साथिन्ह सों हा भुज उठाइ कहे टेरे ven 
जननी जनक तज्यो जनमि करम बिनु विधिह रूज्यो हो त्रवडेरे' । 
Higa कोउ २ कहत रामहि को सो प्रसंग केहि FF ॥२॥ 
फिरों ललात बिनु नाम उदरलगि gaz दुखित मोहिं हेरे । 
नाम प्रसाद लहत रसाल फल अब हाँ बबुर बहेरे' ॥३॥ 
साधत साधु लोक परलोकहि सुनि शुनि जतन घनेरे । 
तुलसी कें ्रबलंब नाम ही को एक गाँठि कई फेरे ie 

हे राम ! तुम्हारा नाम ही मेरा तो हित करनेवाला है । ( माता पिता आदि ) 
सार्थ के और ( साधु ब्राह्मण आदि ) परमार्थ के साथियों से भुजा उठा कर पुकार 
कर कहता हुँ ॥ १ ॥ क्योंकि माता-पिता ने जन्म देकर और कर्महीन जान कर मुझे छोड़ 
दिया था और विधाता ने भी सुके अभागा पैदा किया था, तो भी कोई कोई मुझे राम 
का दास कहते हैं वह किसके प्रसंग से कहते हैं ( अर्थात्‌ राम-नाम के प्रसंग से ही 
कहते हैं क्योकि जिस राम के दास होने से शिवादिक देवता भी अपनी बड़ाई 


मानते हैं वह मुझसे अभागे को भी मिली )॥ २॥ में बिना राम-नाम लिये पेट के 
लिए ललचाता फिरता था और मुझे देख कर दुःख भी दुखी होता था । अब उस नाम 
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ग्रह से में वबूर और als ( के वृक्षा ) से आम के फल लेता हूँ ( अर्थात्‌ जो 
ष्ट मुझे लीच जान धक्का और गाली देते थे वे राम-नाम लेने से मेरी पूजा करते हैं ) 
1३॥ सन्त लोग (शास्त्रों का) सुन कर और (वुद्धि से) विचार कर अनेक 
उपायां से इस लोक और परलोक का साधन करते हैं, पर तुलसीदास के ते राम 
नाम का ही भरोसा है जैसे कि ( किसी वस्तु में डोर के ) कितने ही लपेटे लगाओ 
पर गाँठ ता एक ही है ( उसी से सब लपेटे पक्के रहते हैं, ऐसे ही राम-नाम स सब 
साधन हो सकते हैं )॥ ४॥ 


A 


शब्दाथ-- अबडेरे = (a नहीं बडेरे कहिए बड़ा) भाग्यहीन । हेरे = देखकर। रसाल = ग्राम । 
[ सक ] 


fa राम नाम ते जाहि न रासा । 

ताको भले कठिन कलिकालहुँ छादि सध्य परिनामा ॥१॥ 
सकुचत समुझि नाममहिसा सद लाभ मोह कोह कामो । 
रास नास जपि निरत सुजन पर करत डाह घोर AAT URI 
नाम THIS सही जो कहे कोउ सिला सरोरुह जामा । 

जा सुनि सुमिरि भागभाजन भइ सुकृत सील भील भामे! ॥३॥ 
वालभीकि अजामिल के कछु इसा न साधन सामो | 

उलटे पलटे नाम महातम गुँजनि जिता ललामो ॥४॥ 

रास ते अधिक नाम करतब जेहि किए नगर गत गामो | 
भयेउ बजाइ दाहिने जा जपि तुलसिदास से वामा ॥५॥ 


जिसके रामजी भी राम-नाम से अधिक प्यारे नहीं हैं ( भाव-श्रौर साधनों 
की क्या गिनती हे राम से भी अधिक जिसे उनका नाम प्यारा है) उसका कठिन 
कलियुग में भी आदि, मध्य और अंत में भला होगा ॥ १॥ नाम की महिमा (१) का 
समझ कर मद, लाभ, मोह, क्रोध और काम ये भी शरमाते हैं ( अर्थात्‌ अपना बल 


(५ ) हडमद्वाक्यम्‌--राम त्वत्तोधिकं नास इति मे निश्चला सतिः | 


स्वया तु तारितायोध्या नाज्ना तु YATATA II 
अर्थात्‌ हे राम ! तुमसे तुम्हारा नाम अधिक है यह मेरी निश्चल मति है क्योंकि तुमने 
ता श्रयाध्या का हीं तारा आर नाम ने तीनों भुवनां को तार दिया । 
३० 
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नहीं कर सकते हें ) और राम-नास के जप में जो लगे रहते हैं उन भक्तों पर कड़ी 
धूप भी छाया करती है ( अर्थात्‌ उनके दुखरूप संसार भी खुख देता है )॥ २॥ नाम 
के प्रभाव से पत्थर में कमल पैदा हुआ ऐसा काई कहे ता भी सच है क्योकि उस 
( राम-नाम ) का खुलने ओर जिसका स्मरण करने से सील का Sl ( शवरी) भी 
शील, पुण्य और भाग्य की पात्र हा गई ( अर्थात्‌ सुशील, पुण्यात्मा और भाग्यवती हेर 
गई ) ॥ ३॥ वाल्मीकि तथा अजामेज इनके पास साधन सामान कुछ भी ते नहीं 
था, परन्तु उलटे पलटे नाम के माहात्म्य से छुँ घचियों ने रों का जीत लिया ( अर्थात्‌ 
वाल्मीकि उलटा नाम मरा मरा जपते जपते ऐसे महामुनि हुए कि सो कोटि रामा- 
यण रच सके ओर अजामेल ने सीधा नाम नारायण कह पुत्र को पुकारा सो भी तर 
गया, मानों दुनिया मे ये दानो छुँघची के समान थे सो रलसद्वश पूजने ये।ग्य हो 
गये ) ॥ ४ ॥ रामचन्द्रजी से नाम का कतेब अधिक है कि जिसने गाँवों का शहर में 
बसा दिया ( अर्थात्‌ ससार के नीच जीव aaa आदि भी वैकुण्ठवासी हा गये और 
जिस (नाम) का जप कर तुलसीदास सरीखा टेढ़ा भी sR देकर सीधा 
हो गया ॥ ५ ॥ 

शब्दा्थ--परिनाम =अन्त। कोह = गुस्सा । सरोरुह 


= कमल । भामा ( भामा ) =e । 
सामे। = 


समान। गुंजनि = चिरमिटी | ललाम = लाल । गामो = गाँव । वाम = टेढ़ा । दाहिना = 
सीधा | 


[ २२& J 
गरेगी जीह जो कहो ओर का हों । 
जानकि जीवन जनम जनम जग ज्याये। तिहारो कार के हा ॥१॥ 
तीनि लेक fae काल न देखत सुहृद रावरे जोर को हौँ । 
तुम्हसों कपटु करि कलप कलप क्रमि हेही नरक घोर के हो ॥२॥ 
कहा भया जा ag मिलि कलिकालहि कियो भुरूद भोर को हौ । 
लुलसिदास सीतल नित एहि बल बडे ठेकाने ठोर को हा ॥३॥ 


यदि में कहूँ कि में और का हूँ ता मेरी जीभ गल जायगी क्योंकि हे जानकी- 
जीवन ! इस संसार मै जन्म जन्म में (अर्थात्‌ जब जब जन्म लिया है तब तब) तुम्हारे 
ही टुकड़े का जिलाया हुआ हूँ ॥ १॥ में तीनों लोकों में ओर तीनों कालों मै तुम्हारे 
जोड़ का हित करनेवाला नहीं देखता । तुमसे कपट करता होऊं ता कल्प कल्प में में 
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विनयपत्रिका । ३१५ 
घोर नरक का कीड़ा होऊँ॥ २॥ क्या हुआ जो कलियुग ने मेरे मन को मैला कर 
उसे भँवर का ysr वा Agan नाम कीड़ा कर दिया ( अर्थात्‌ मेरी कुछ 
हानि नहीं है जैसे काले रङ्ग का छोटा खा भुरट नाम सँवरा पानी के ऊपर ही फिरा 
करता है भीतर नहीं gaai TA ही मेरा मन संसार के विषयों में ऊपर से लगता है 
नाम के प्रताप से उनमें SAAT नहीं) तुलसीदास इस बल से नित्य शीतल रहता हँ 
कि में बड़े ठिकाने ओर जगह का हूँ ( अर्थात्‌ रघुनाथजी के दरवार का ,गुलाम हँ 
इसलिए भवसागर में ga नहीं सकता )॥ ३॥ 

[ २३० ] 

का हित अरु के हे 
अकारन का eT आरु का है | 
गियनिवाज AGI Ny eee eg NS 
विरद गरीबनिवाजु कौनु को Bis जासु जन जाह ॥९॥ 
= Se = रथ जो विरंचि विरचा है i 
छोटो AST चहत सब स्वार्थ जा 'वशच विरचा हे ! 
A [ छः लि A Si « छ हि bast >> 
कोल कुटिल कपि भालु पालिबो कोन कृषपालहि सोह ॥२॥ 
` q स्व खराल 3 sq Smaa हि ~ 
काका नासु अनख BIKA कह AG चायना 
“Ny A aey NS a = Y 
के तुलसी सो ङुसेवकु Gaal सठ सब दिन सोई Sle ॥२॥ 


¢ _ 


विदा कारण (रामजी के सिवा ) दूसरे का हित करनेवःला कौन है । ग्ररीब- 
निवाज वाना किसका है कि भक्तजन जिसकी भोंह तकते रहते हें॥ १॥ ब्रह्मा ने 
छोटा और वड़ा जिसे जैसा पैदा किया हे सब अपना अपना मतलव चाहते हैं 
( अर्थात्‌ सब स्वारथ के साथी हैं ) । दुष्ट, भील, बन्दर, रीछ इनको पालना 
(सिवाय रामजी के) और किस दयावान को शोभा देता है ॥ २॥ किसका नाम 
gaa ( क्रोध ) और आलकस से भी लेने पर पाप ओर शुनो का दूर कर देता 
हे और किसने तुलसी सरीखे वुरे सेवक का भी शरण में रक्खा है कि जो मूख 
सब दिन अपने खामी से वैर रखता है॥३॥ 


[ २३१ ] 
और मेरे का हे काहि कहिहों | 
(क राज ज्यां मन को मनोरथ केहि सुनाइ सुखु लहिहा ॥१॥ 
जमजातना जोनि संकट सब सहे हैं दुसह अररु सहिहाँ | 
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३१६ | विनयपत्रिका | 

मोको पे अगम सुगम Great प्रभु तो फल चारि न चहिहों NRN 
खेलिबे को खग an तंर किंकरु हो रावरो रामहां रहिहाँ । 
एहि नाते नरकहुँ ag या fag परम पदहु दुख दहिहों IRI 


इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही गहिहाँ । 
दीजे वचनु कि हिये आनिये तुलसी को पनु निरवहिहों ॥४॥ 


हे रामचन्द्रजी ! मेरे दूसरा कोन है और में किससे कहँगा । में हूँ तो गरीव 
पर मेरे मन का मनोरथ राजाओं का सा है ( अर्थात्‌ जप, तप, उपासना आदि ता 
पास नहीं और चाहता हुँ कि तुम्हारे सेवको का शिरोमणि wars) सो उस (मनोरथ) 
का किसे जुना कर सुख पाऊँगा॥ १॥ यमयातना ( अथोत्‌ नरक आदि के दुःख ) 
और ( गर्भवास के ) कठिन क्लेश मैंने सब योनियों में सहे हैं और सहूंगा और हे 
प्रभा ! ( धमे, अर्थ, काम, मोच्त ) चारों फल मुझे ता कठिन हैं पर तुम्हें सहज हैं 
( अथात्‌ तुम दे सकते हो ) ता भी में नहीं चाहुँगा ॥ २॥ (जो कहो कि कुछ ता 


* चाहना हो ही गी, ऐसा क्या जो न हो; तहा कहते हैं कि ) हे राम ! में तो तुम्हारे 


खेलने का पत्ती, सग, वृक्ष और सेवक होकर ही com ( अर्थात्‌ जो पक्षियानि में 
जन्म लू तो तुम्हारे खेलने का मोर, चकोर, शुक, सारिका आदि होऊँ; जो मुग कहिए 
पशु यानि में जन्म पाउँ तो तुम्हारा हाथी, घोड़ा, बैल और हारिण आदि होऊँ; जो 
वृक्ष मै जन्म लूँ तो तुम्हारे अंगूर, अनार, शन्तरे आदि का वृत्त होऊं और मनुष्य- 
यानि मै जन्म लूँ तो तुम्हारा भक्त होऊं) । इस नाते से नरक में भी ag (सुख) पाऊंगा 
आर इसके विना परमपद कहिए वैकुण्ठ में भी दुःख से जलूँगा (भाव यह है कि तुम्दारा 
किंकर होने से सब जगह आनन्द पाउँगा ॥ ३ ॥ दास के जी में जितनी लालसा है उस 
कहता हूँ कि तुम्हारी जूती पकड़े Em ( अर्थात्‌ जब कभी राज-दरबार मै जाओगे 
तब बाहर जूतियो की रखवाली किया करूँगा) या तो वंचन दे दो या इस बात का मन 
में ही रक्खो कि तुलसीदास का हठ पूरा करूँगा ॥ ४ ॥ 


[ २३२ ] 
दीनबंधु दूसरो कह पावों । 
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विनयपत्रिका । ३१७ 

के तुम्ह fg पर पीर age केहि दीनता सुनावों ॥१॥ 
प्रभु अकृपाल कृपाल अलायक ae ae चितहि डोलावों | 
ge agi सुनि रहें मोन हीं कहि ag कहा गँवावों ॥२॥ 
गोपद छुडिवे जोग करम करों घातनि जलधि थहावों । 
अति लालची काम fee मन मुख रावरो कहावों ॥३॥ 
तुलसी sy fa की जानत सब अपनो सों कहुक जनाव । 
से कीजे जेहि भाँति छाँड़ि छल द्वार परो गुन गावो ॥४॥ 

दूसरा aay कहाँ पाऊँया । तुम्हारे बिना दूसरा कोन पराये दुःख का 
समभेगा | में किसे अपनी गरीबी सुनाऊँ ॥१॥ जहाँ जहाँ अपने मन का डुजाता हूँ 


बहाँ यही देखता हूँ कि जो समर्थ हैं उनके मन मै दया नहीं है और जो ङयालु हैं 
(अर्थात्‌ जिनके मन मे दया है) वे कुछ लायक नहीं हैं। सो यह समझ कर और खुन 


कर चुप रह जाता हूँ क्योंकि कह कर भी अपना भरम क्यों खाऊँ॥२॥ गऊ के 


खुर में डूबने लायक बुरे बुरे ता कमे करता हूँ ( कि शरम के मारे चिल्लू भर पानी में 
डूब मरू ) ओर बातों से समुद्र की थाह लेता हूँ ( अर्थात्‌ बड़ी लम्बी चौड़ी वेदान्त 
की बाते मारता हँ) । मेरा मन ता बड़ा लोभी और कास का गुलाम है (अर्थात्‌ 


परथन-हरन ओर विषय में ही लगा रहता है. और मुँह से आपका (दाख) कहाता 
हुँ ॥ ३॥ हे प्रभा ! तुलसी के मन की ते तुम (बुरी भली) सव जानते ही होता भी 
में कुछ अपनी वात जतलाता हुँ कि वही करो जिससे में कपट छोड़ कर (अर्थात्‌ 
भूठी संसारी बिषय-वासना को छोड़ कर शुद्ध हृदय से) तुम्हारे द्वार पर पड़ा हुआ 
तुम्हारे गुण गाया करूं ॥ ४॥ 


शब्दाध--अ्रम ( भरम ) = भेद । 
[ २३३ ] 
मनोरथ सन को एके भाँति । 
चाहत सुनि मन अगम सुकृत फल मनसा अघ न अघाति ॥१॥ 
करम भूमि कलि जनसु gag मति AAR मद माति । 
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३१८ विनयपत्रिका । 

करत कुजोग कोटि क्यों पेयति परमारथ पथ साँति ॥२॥ 
सेइ साधु शुरु सुनि पुरान ala बमो राग (रार 
तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरुकासे ज्यों दरपन मुखकाँति ॥३॥ 


मन का मनोरथ भी एक ( अनाखी ) भाँति का है। सुनियों के मन के भी कठिन 
( अर्थात्‌ जहाँ सुनियो के मनसो नहीं पहुँच सकते ) ऐसे पुण्य के फल . ग्रथते 
मुक्ति ) का ता चाहता है और पाप करने से मनसा पूरी नहीं होती ( फिर मुक्ति की 
क्या आशा है )॥ १ ॥ कर्मभूमि होने पर भी (अर्थात्‌ ऐसी भूमि कि जिसमे किया हुआ 
वृथा न जाय) कलियुग में जन्म, बुरी संगति, बुद्धि का महा अज्ञानरूपी सद्‌ मै मतचाल। 
होना, और फिर करोड़ों बुरे बुरे काम करता इनसे एरमारथ पद ओर शान्ति कैसे 
मिल सकती है ॥ २॥ साधु और गुरु की सेवा करने से, वेद ओर पुराण के खुनने से 
बह ऐसी समझ पड़ती है कि जैसी (कहावत है कि) तांत वाजी और राग पहचाना 
( अर्थात्‌ जैसे सारङ्गी बजी ओर खुननेवालो ने जान लिया कि यह राग गावे I 
चैसेही गुरु की सेवा की चर पुराण खुना कि परमपद णर शान्ति का मिलना 
निश्चय हो गया )। हे तुलसीदास ! प्रभु रामचन्द्रजी का स्वभाव कल्पवृक्ष तो है 
( अर्थात्‌ जो माँगो सो पाओ) पर ऐसा है जैसे दपण में मुंह की शोभा (अर्थात्‌ 
दर्पण मे टेढ़ा मुंह कर देखा ता टेढ़ा दीखता है सीधा कर देखा ता सीधा दीखता 
है ऐसे ही अच्छे बुरे कमो का भो फल मिलता हैं अच्छे कर्म करो aes फल 
मिलेगा बुरे करोगे बुरा फल मिलेगा) ॥ ३॥ 


[ २३४ ] 
जनमु गयो वादिहि वर वाति । 
परमारथ पाले न परयो कछु अनुदिन अधिक अनीति ॥१॥ 
खेलत खात लई़कपन गो चलि जोवन gala लिया जीति । 
रोग विजोग सोक स्म संकुल ast वय वृथहि अतीति ॥२॥ 
राग रोष इरषा विमोह वस रुची न साधु समीति । 
कहे न सुने गुनगन रघुवर के भइ न रामपद प्रीति ॥२॥ 
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विनयपत्रिका ! ३१६ 


हृदय दहत पलिताय अनल अब सुनत ZAE भ 


भी 
तुलसी प्रभु ते होइ सो कीजे समुकि विरुद की रीति ॥४॥ 


झुन्द्र जन्म वृथा ही बीत गया क्वांकि परमारथ तो कुछ भो पलले नहीं पड़ा और 
हर दिन अधिक अधिक अनीति होती गई ॥ १॥ खेलते खाते लड़कपर चला गया 
आर जवान स्त्री ने maa जीत लिया ओर रोग, ( पुत्र, कलत्रादि के) वियोग का 
शोक तथा श्रम इनमे बुढ़ांपा वृथा बीत गया ॥ २॥ राग, रोज, fort आर महा 
अज्ञान इनके वश खन्तों की सभा अच्छी नहीं लगी । रामचन्द्रजी के गुणा के समूहों 


फा न ( अपने झुँह से ) कहा श्रे 


पळुतावारूपी अग्नि से छाती जलती है। सो 
की रीति का समझ कर जा कुछ प्रभु से हो सके सा 


तुलसी के लिए अपने 
Sop 


करा U ४ ॥ 


=: ~ ~ 


शब्दा4--वाद = बृथा | संङुल=व्यापत, में । समीति (समिति) = सभा । भीति = डर 


ऐसेहि जनम समूह सिराने । 

प्राननाथ रघुनाथ सो प्रथु तजि सेवत चरन विराने ॥१॥ 

जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने । 
qaa वदन प्रसंसत तिन्हें कहुँ, हरि ते अधिक करि माने ॥२॥ 
सुख हित कोटि sug निरंतर करत न पाथ पिराने । 

सदा मलिन पंथ के जल ज्यां कहुँ न हृदय थिराने ॥३॥ 
यहु दीनता aft करिवे के में अमित जतन उर आने । 
तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंतामनि पहचाने nen 


इसी भाँति बहुत से जन्म बीत गये । प्राणों के पति ऐसे रामचन्द्रजो से स्वामो 
के छोड़ कर आर दूसरों के चरणों की सेवा करता है॥ १॥ जो खोटे, कायर, 
दुष्ट ओर निरे कलियुग के पापों से सने हुए हैं, ऐसे मूरख जीवां की सराहना 
करते करते सुख सूखता है आर उनको भगवान्‌ से भी अधिक समता है ॥ २॥ 
अपने सुख के लिए रात दिन करोड़ों उपाय करते करते तेरे पाँव नहीं दुखते 
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३२० विनयपत्रिका । 
और तेरा हृदय मागं के जल के समान सदा मैला ही बना teat है; कभी स्थिर 
नहीं होता ॥ ३॥ इस गरीबी के दूर करने के लिए अनगिनती उपाय मन में विचारे 
हैं, पर हे तुलसी ! चिन्तामणि के बिना पहचाने चित्त की चिन्ता नहीं मिटती है । 
(भाव यह है कि जब राम-भक्ति से सन्तोष-धन मिले तव गरीबी की चिन्ता मिट 
सकती है नहीं तो १००) मिले २००) की चिन्ता होगी ओर ऐसे ही बढ़ती जायगी । 
इन्द्रासन मिलने पर भी नहीं मिटेगी) ॥ ४॥ 
शब्दाथ--निरंतर = सदा | चिंतामनि = एक प्रकार का रत्न है कि जिससे जो मांगो सो मिले । 
[ R] 
जां पे जिय जानकीनाथ न जाने । 
तो सब करम धरम स्रमदायक CAE कहत सयाने ॥१॥ 
जे सुर सिद्ध मुनीस जोगविद वेद पुरान बखाने | 
पूजा लेत देत पलटे सुख, हानि लाभु अनुमाने ॥२॥ 
काके नाम धोखे हूँ सुमिरत पातकपुंज सिराने । 
fas ate गजु गीघु कोटि खल कोन के पेट समाने ॥३॥ 
मेरु से दोष eh करि जन के रेनु से गुन उर आने । 
लुलसिदास तेहि सकल ma तजि भजहि न अजह अयाने ॥४॥ 


हे जीव ! जो तूने जानकीनाथ का जी मै नहीं जाना तो (तेरे जप, तप आदि ) 
सव कमे और धमे श्रम के देनेवाले हैं (अर्थात्‌ सब वृथा हैं ) | चतुर मनुष्य ऐसा ही 
कहते हैं । १॥ जो देवता, सिद्ध और मुनीश्वर योग के जाननेवाले हैं ( उनके विषय में) 
वेद पुराण कहते हैं कि वे पूजा लेकर उसके बदले में (ga, स्त्री, धन, घाम आदि का) 
सुख देते हैं, पर अपने हानि या लाभ की अटकल करते रहते हैं ( श्रर्थात्‌ इतना नहीं 
देते कि जिससे फिर पूजा भजन करना छोड़ दे॥ २॥ किसका नाम धाखे (१) 


( ५ ) श्रादिपुराण में कहा है-- 


श्रद्धया हेलया नाम वदन्ति मनुजा भुवि । तेपां नास्ति भयं पाथ रामनामप्रंसादतः ॥ 
suid जो मनुष्य पृथ्वी पर श्रद्धा से वा धोखे से भीं नाम का उच्चारण करते हैं हे पाथ ! 
डनको राम-नाम के प्रसाद से कभी भय नहीं होता ! 
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विनयपत्रिका । ३२६ 
से भी खुमिरने से पापो के समूह दूर हो जाते हैं। विप्र ( अजामिल ), वधिक 
(वाल्मीकि), हाथी, गीध, एसे ऐसे करोड़ों दुष्ट हैं वे किसके पेट मै समा गये (अर्थात्‌ 
दूसरा कौन है जो इनको अंगीकार करता) ॥ ३॥ (फिर रामजी कैसे गुणग्राहक हैं कि) 
भक्तो के सुमेरु पर्वत के बरावर दोषों को दूर करके वालू के कन के बरावर भी 
उनके गुण को अपने हृदय में रख लेते हैँ । तुलसीदास कहते हैं कि हे qa जीव | 
अब भी सव आशाओं को छोड़ कर उनको नहीं भजता है ॥ ४॥ 


॥ S| 


काहे न सना रामहि' गावहि । 
निसिदिन पर अपवाद an कत रटि रटि राग agaf ॥१॥ 
aga सुंदर मंदिर पावन वसि जनि ताहि लजावहि | 
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रविकरजल कहुँ धावहि ॥२॥ 
काम कथा कलि केरव चन्दिनि gaa aaa दे भावहि। _ 
तिनहि' हटकि कहि हरि की कीरति करन कलंकु नसावहि UN, 
ios 

जात रूप मति जुगुति रुचिर सनि रचि रचि हार बनावहि । - . 
सरन सुखद रविकुल सरोज रवि रासनृपहि' पहिरावहि ॥४॥ 
वाद विवाद स्वाद तजि भजि हरि सरस चरित चितु लावहि । 
तुलसिदास भवतरइ fag पुर ते पुनीत जसु पावहि ॥५॥ 

हे जीभ ! रामचन्द्रजी का भजन क्यों नहीं करती है । रात दिन दूसरों की बुराई 
कह कह कर क्यों वृथा राग बढ़ाती हे ॥१॥ मनुष्य के मुखरूपी सुन्दर आर पवित्र 
महल मे रह कर उसे मत लजावे | चन्द्रमा के पास रह कर ओर अमृत को छोड़ कर 
मृगतृष्णा के पानी के लिए क्यों दौड़ती है (अर्थात्‌ चन्द्रसमान मुख मै रह कर शतः 
सम भगवत्‌.यश को छोड़ सगतृष्णा के समान विषय की वात क्यो वृथा करती है) 
॥ २ ॥ विषय की बातें कलियुगरूपी कुमोदनी (के खिलाने) के लिए चाँदनी रूप दै और 
कान लगा कर सुनने से अच्छी लगती E | सो डन कानों को (डधर से) रोक कर 
भगवान की सुन्दर कीतिं का भजन कर जो कानों के BAF का नाश कर 2 
(अर्थात्‌ जिसमें उन्हे विषय की ald सुनने का कलङ्क न लगे) ॥ ३ ॥ और (जैसे लोग 

४१ 
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३२३ विनयपत्रिका | 
सुवण और सुन्दर मणियों का हार बना कर राजाओं की भेंट करते हैं ऐसे ही) बुडि 
(भगवान्‌ का यश सो ही हुआ) खुवण और (उनका नाम हुआ) मणि इन (दोनो) का 
अपनी युक्ति से रच रच कर सुन्दर हार तैयार करे उसे तू शरणागतों के gaga 
और सूर्यकुलरूपी कमल को (खिलाने के लिए) सूर्यरूप राजा रामचन्द्रजी का पहना 
(अर्थात्‌ भगवान्‌ के यश ओर नाम को खुन्दर कविता बुद्धि से बनबा कर तू उनके 
अपण कर अर्थात्‌ उनको सुना कि जिससे तू भी पवित्र हो जाय) ॥ ४ ॥ तू वाद और 
विवा< के स्वाद को छोड़कर भगवान्‌ को भज और उनके उस रसीले चरित्र मै मन 
लगा कि जिससे तुलसीदास संसार से तर जाय और तू तीनों लोकों मै पवित्र 
यश पाचे ॥ ५॥ 
शब्दाथ--रविकरजल = सूरथ की किरणों का जल-- सझृगतृष्णा का जल । केरव > कुमादनी | 
जातरूप = सुवर्ण और सुन्दर अर जिसमें हों । जुगुति = युक्ति (उक्ति) । रचना कविता । 
[ २२८ ] 
आपने हित Wat सो जों पे सूके । 
तो जन तन पर अछत सीस सुधि क्यों कबंध ज्यों जूम ॥१॥ 
निज अवगुन गुन राम रावरे लखि सुनि मति मनरूक । 
रहनि कहनि Gal तुलसी की का कृपालु बिनु gH ॥२॥ 
( है रामचन्द्रजी ! ) जो अपना हित अपने से ही होता सूझ पड़े, तो यह (मनुष्य 
श्रपनी) देह पर, शिर के होने की सुध भूल कर कबन्ध की तरह क्यो जूझता फिरे 
(भाव यह है कि जैसे बिना शिर के भी घड़ थोड़ी देर तक युद्ध किया करता है, अपना 
पराया कुछ नहीं देख सकता, जो सामने ्रावे उसी को मारता है क्‍योंकि जो शिर 
'हो तो अपने पराये, भले, बुरे का ज्ञान रहे ऐसे ही जो इस जीव को आपही अपने बुरे 
भले का ज्ञान हाता तो भगवान्‌ का सुमिरन छोड वृथा विषय की बातों में क्यों 
SAAT) ॥ १ ॥ हे राम ! अपने तो sige और तुम्हारे गुणों को देख कर और सुनकर 
मेरा मन और बुद्धि रुक जाते हैं (अर्थात्‌ मन, बुद्धि से बहुतेरा तुम्हारी शरण में 
आना विचारता हैँ पर अपने औगुन देखकर कुछ श्रपने भले की आशा नहीं होती) 
तुलसी की रहन, कहन श्रौर समभन तुम सरीखे दयाल बिना और कौन समझ 
सकता है (अर्थात्‌ तुम दी अन्तर्यामी होने से समझ सकते हो) ॥२॥ 
शब्दाथ--अछत = ( अ= नहीं । चुत =नाश ) हमेशा रहनेवाल्ा। कबन्ध = धड़ | 
कमना = रुकना | 
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विनयपत्रिका | | ३२३ 

[ २३६ ] 
जाको इरि ee करि अछ करयो । 
asa सुसील पुनीत वेदविद विद्या गुननि भरचो ॥१॥ 
उतपति पंडुसुतन्ह की करनी सुनि सतपंथ डरयो । 
ते त्रेलाक्‍्य-पूज्य पावन-जस सुनि सुनि लाक तरयो ॥२॥ 
जा निज धरम वेद बाधित सो करत न कछु बिसरथो | 
बिन गुन कृकलास कूप मज्जत कर गहि उधरयो ॥३॥ 
ब्रह्म विसिष ब्रह्मांड-दहन-छस गरभ न नृपति जरयो । 
अजर अमर कुलिसहुँ नाहिंन वध सो पुनि फेन सर्यो Nel 
विप्र अजामिल अरु सुरपति ते कहा जा नहि बिगरयो । 
उनके कियो सहाय agag का संताप हरयो ॥५॥ 
गनिका अरु कंदरप ते जग महुँ अघ न करत उवस्यो | 
तिनका चरित पवित्र जानि इरि निज ef भवन धरयो ॥६॥ 
केहि आचरन भले माने प्रभु सो ता न जानि पर्यो । 
तुलसिदास रघुनाथ कृपा को जीवत पथ SCAT ॥७॥ 

भगवान्‌ ने जिसे पक्का करके अंगीकार कर लिया वही सुशील, पवित्र, az का 
जाननेवाला और विद्या तथा गुण का भरा पूरा है॥१॥ (इसका प्रमाण देते हें कि) 
पाण्डु के पुत्र (युधिष्ठिर आदि) की उत्पत्ति (१) आर (पाँचौ का एक द्रोपदी के साथ 
संभोग करना इस) करनी का छुन कर धर्ममार्गं तक डर गया (भाव -उसके रोम 
खड़े हो गये कि ऐसे पाप कमे से मैं कैसे cm) पर वे (भगवान्‌ की इपा से, तीनों 
लोक में ऐसे पूज्य Src पवित्र हो गये कि उनके यश (महाभारत) के सुन सुनकर 
संसार तरने लगा ॥२॥ (न्रग राजा) वेदौ मै समभाये हुए जो अपने धरम हैं उन्हे करने 
में कुछ नहीं भूला था और वह बिना ही दोष के गिरगट (२) होकर HE में इब रहा था 


(५) पांचों पाण्डव, धर्मराज, बायु, इन्द्र an अश्विनीकुमार से उत्पन्न थे । पूरी कथा 
महाभारत में है | 

(२) राजा नृग भूल से पहली पुण्य की हुई गाय को दूसरी बार पुण्य करने के कारण 
ब्राह्मण के शाप से गिरगट हुए थे । यह कथा भागवत में R । 
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उसका हाथ से खींच कर उसका उद्धार कर दिया ॥ ३॥ ब्रह्माजी का वाण ब्रह्माण्ड के 
जला देने के समर्थ दै उससे राजा (परीक्षित (१) माता के) गर्भ में नहीं जला और 
(नमुचि दैत्य) पेसा अजर अमर कि (इन्द्र के) बज से भी नहीं मरा पर वह (भगवान्‌ 
की कुट्टष्टि होते ही समुद्र के) काग से मर गया (AANA को क्या चलाई है) neu 
अजामेळ ब्राह्मण और इन्द्र से कौन सी वात नहीं बिगड़ी ( अर्थात्‌ अज्ञामेल वेश्या के 
साथ सव भाँति के कुकर्म करता था और इन्द्र के भो पुराणों में अहिल्या आदि के 
साथ अनेक तरह के बुरे कमे करना लिखा है )। उनकी भी (भगवान्‌ ने) बहुत 
सह!यता की ( अर्थात्‌ दैत्य राक्षसा को मार इन्द्र को अभय किया और अजामेल का 
यमदूत नरक को लिये जाते थे सा उसे स्वगं भेजा ) और यो उनके मन के सन्तापो 
का दूर कर दिया ॥ ५ ॥ वेश्या तथा कामदेव के मारे संसार मै पाप करने से कोई 
भी नहीं बचा ( भाव- वेश्या भी सबको मोह कर पाप मै लगाती है और कामदेव भी 
सबके मन का बाधा करता है ) सा उनके भी कमो का पवित्र समझ कर भगवान्‌ ने 
अपने हृदयरूपी घर में धरा ( सा काम तो उनका पुत्र ही है और वेश्या का (२) 
चरित्र भगवान्‌ ने HAS का सुनाया ) ॥ ६॥ भगवान्‌ किस आचरण से भला 
मानते हैं सो नहीं जान पड़ता । तुलसीदास ता रघुनाथजी की कृपा की सुन्दर राह 
देखतो रहता है ॥ ७॥ - 


८ í 
शढ्दाथ--करकलास = गिरगट | विसिख = बाण । छम = लायकृ। अजर = जो बूढ़ा न हो । 
ह. ९ ` 
कुलिस = वत्र | कन्दुप = कामदेव | खस्यो = अच्छा ! 


[ २४० ] 
साइ सुक्कती सुचि सांचा जाहि तुम रीझे। . 
गनिका गीध वधिक हरिपुर गये ले कासी प्रयाग कब सीमे ॥१॥ 
कबहु न डम्यो निगम मणु ते पग ज्ञप जग जानि जिते दुख पाये। 
गज धों कान दीछित जाके सुमिरत ले सुनाभ वाहन तजि धाये ॥२॥ 
सुर मुनि विप्र विहाइ बड़े कुल गोकुल. जनम गापशह लीन्हों । 


( १ ) जब परीक्षित गर्भवास में थे तब उनका नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र 
आरा था पर वे भगवान्‌ की कृपा से बच गये | 


( ३ ) पिंगला नाम वेश्या थी--घूरी कथा भक्तमालसार में देखा | 
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(as 


बावों far विभव छुरुपति को भाजन जाइ विदुर घर कीन्हे NRN 
सानत भलहि भले भगतिहि ते कछुक रीति पारथहि जनाई । 
A SS 3३ i a ans ९ 

तुलसा सहज GAT URIA आर सब जल कासा चकनाई ell 

हे राम ! तुम जिस पर प्रसन्न हुए वही धर्मात्मा, पवित्र और सच्चा है । वेश्या, 
गिद्ध ओर निषाद को वैकुण्ठ मै ले गये सा इन्होंने काशी और प्रयाग में कव स्नान 
किये थे ॥ १ ॥ राजा (दग) का कभी वेद के मार्ग से पैर नहीं fem था परन्तु जग 
जानता है कि उसने कितने दुःख पाये थे । हाथी ने ( यज्ञ में ) कौन सी दीक्षा ली 
थी कि जिसके स्मरण करते ही तुम वाहन ( गरुड़ ) को छोड़ सुदर्शन चक्र लेकर 
दौड़े थे ॥ २ ॥ देवता, मुनीश्वर और ब्राह्मण इन बड़े Sal को छोड़ कर तुमने गोकुल 
में ग्वाल के घर जन्म लिया और राजा दुर्योधन की सम्पत्ति का (१) अनादर करके 
विदुर के घर जाकर भोजन (२) किया ॥ ३ ॥ भगवान्‌ अच्छे भक्तों से भला मानते हैं 
इसकी थोड़ी सी रीति तुमने अर्जुन (३) को वतलाई थी । हे तुलसीदास ! रामचन्द्रजी 
सहज प्रीति के वश हैं और लव (जितने साधन हैं वे तो) ऐसे हैं कि जैसे पानी की 
चिकनाई (अर्थात्‌ जैसे जब पानी शरीर पर पड़ता है तव शरीर चिकना जान पड़ता 
है पर धूप लगते ही सूख जाता है ऐसे ही जप, तप आदि से थोड़ी शुद्धता तो होती 
है पर विषय-बयार लगते ही सब मिट जाती है इससे रामजी वश में नहीं होते ॥४॥ 

शब्दाथ--निगम = वेद । दीछित- वह पुरुष जा यज्ञ में दीक्षा लेता हे । बावों = टेढ़ा, 
Barat | कुरुपति = दुयोधन | पारध = अजुन । 


[ २७१ ] 


ते तुम्ह मेहूँ ले सठनि हठि गति न देते । 


केसेहुँ नाम कहो RS पाँवर सुनि सादर आगे हाइ लेते ॥१॥ 


( ५ ) श्रीकृष्ण पाण्डवों की ओर से दूत बन कर गये थे तब का हाल E | 

(२) विदुर का साग प्रसिद्ध है! जब विदुर की ख्री पर धोने लगी तब भगवान्‌ ने कहा 
कि पैरों को रहने दे भूख के मारे प्राण निकले जाते हैं सो कुछ खाने का ला। वह खाने को केले 
लाई और प्रेम के सारे गूदा तो जुमीन पर गेरती गई ओर छिलके खाने को देती गई ओर 
भगवान्‌ खाते रहे । जब विदुर ने आकर यह देखा तब बड़े क्रोधित हुए आर आप gia छील 
कर गृदा खिलाने लंगे | भगवान्‌ ने कहा इसमें छिलकों का सा स्वाद नहीं हम Wa न खायंगे । 

(a) अजुन की शुद्ध प्रीति से उसके सारथि बने । उसके लिए जरासन्ध के पास जाकर 
ब्राह्मण बन भीख मांगी | लाख के भवन में जलने से बचाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया इत्यादि | 
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पापखानि जियजानि अजामिल जमगन तमकि तडे हो ताको भेते । 
लिये छुडाइ चले कर मींजत पीसत दाँत गये रिसिरेते ॥२॥ 
गोतमतिय गज गीध विटप कपि हे नाथहि नीके मालुम तेते | 
तिन्ह Gre काज साधु समाज तजि कृपासिंधु तब तब उठिगे ते॥ 
अजह अधिक आदर यहि द्वारे पतित पुनीत होत नहिं केते | 
मेरे पासंगह न पुजिहे हे गए हैं हाने खल जेते ॥४॥ 

al अ्रबलां करतूति तिहारिय चितवत इतो न रावरें चेते । 


अब तुलसी पूतरा वाँधि हे सहि न जात मेणे परिहासे एते ।।५।। 
(जा तुमने ओर दुष्टो को गति नहीं दी होती) ता तुम मुझ ade दुष्ट को भी 
ड़ MAR न देते ( इसमे Th कुछ बुरा लगने की बात न थी ) पर तुम ते कोइ 
नोच कैसे ही नाम लेता हो सुनते ही बड़े आद्र से उसे आगे होकर लेते हो ॥ १॥ 
(जो कहो कि हमने ऐसे कौन से पापी को तारा है तहाँ कहते हैं कि) यम के दूतो ने 
मन मे अजामेल को पाप की खान जान कर उसे तमक कर भयपूर्वक ताप दिया पर 
(उसने जो मरते समय तुम्हारा नारायण नाम लिया था इस कारण ) तुमने उसे 
( यमगणो से ) gst लिया और वे हाथो को मसलते हुए और क्रोध में भर दांतों 
को पोसते हुप खाली हाथ चल दिये ॥ २॥ श्रहिल्या, हाथी, गिद्ध, ( ताल) ga 
रौर वन्दर जैसे थे तैसे भगवान्‌ को मालूम ही हैं, परन्तु जब जव उनका काम हुआ 
तब तब हे कृपसिधु ! तुम सन्तो की सभा्रौ को भी छोड़ उठ कर गये॥ ३॥ अब 
भी इस द्वार पर पापियों का सबसे बढ़ कर आद्र होता है और न जाने कितने पवित्र 
नहीं होते हैं । ( इस संसार में ) जितने दुष्ट हो गये और होंगे वे मेरे पासङ्ग मै भी 
पूरे न होगे (अर्थात्‌ वे सब मिल कर भी मेरी बरावर तोल मे नहीं) ॥ ४॥ में 
अभी तक तुम्हारे करतब की ओर देख रहा था (अर्थात्‌ अब भी कृपा करें) पर 
तुम नहीं चेते ( ्र्थात्‌ मुझ पर अब तक कृपा नहीं की) | अब यह तुलसीदास 
तुम्हारा पुतला बाँधेगा ( अर्थात्‌ तुम्हारा पक मिट्टी का पुतळा बना कर बाँस में लगा 
कर गाँव गाँव में उठाये डोलेगा और जब कोई पूछेगा कि यह कौन है तब कह देगा 
कि यहं अयोध्या के राजा सूम रघुनाथजी हैं यों तुम्हारी धूल उड़ावेगा ) क्योंकि 
मुझसे इतनी हँसी नहीं सही जाती ( कि लोग मेरी ताली पीर्देकि यह रामजी का 
बनता है वे at इस पर कुछ भी दया नहीं करते ) ॥५॥ 
शाब्दाथ--भेते = भय से । 
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विनयपत्रिका । ३२७ 
[ २४२ ] 
तुम्ह सम दीनबंधु न दीन कोउ मोसम सुनहु नुपति रघुराई । 
मो सम कुटिल मोलिसनि नहिं जग तुम्ह सम हरि न हरन 
कुटिलाई ॥ १ ॥ 
हो मन वचन करम पातकरत तुम्ह कृपालु पतितन्हि गतिदाई | 
at अनाथ तुम्ह प्रभु अनाथ हित चित यह सुरति कबहुँ जिनि 
जाई ॥२॥ 
हो आरत आरति नासन तुम्ह कीरति निगम पुराननि गाई | 
हो सभीत तुम्ह हरन सकल भय कारन कवन कृपा विसराई 
तुम्ह सुख धाम राम लमभंजन हा अति दुखित त्रिविध लम पाई 
यह जिय जानि दासलुलसी कहुँ राखहु सरन ससुकि Iya | 


हे राजा रामचन्द्रजी | खुना तुम सरीखा तो दीनवन्धु आर मेरे बरावर गरीब 
कोई नहीं है । मेरे वरावर तो दुष्टौ का सिरताज अर हे भगवान्‌! तुम्हारे बराबर 
कुटिलता का दूर करनेवाला संसार में नहीं है॥ १॥ में तो मन, वचन, कमं से 
पापी हूँ और हे कृपालु, तुस पापियों के मोक्ष देनेवाले हो। में अनाथ 2 और तुम 
अनाथो का हित करनेवाले हो । मेरे मन से यह याद कभी नहीं जाती ॥२॥ a zat 
हूँ और तुम क्लेशों के दूर करनेवाले हो यह तुम्हारा यश वेद और पुराण गाते l 
मैं (संसार से) डरा हुआ हूँ और तुम (संसार के) सव भय के हरनेवाले हो फिर 
क्या कारण है कि तुमने कृपा करना छोड़ दिया॥ ३॥ हे राम ! तुम सुख के घर 
अर्थात्‌ देनेवाले हो और ( जन्म-मरण के ) श्रम के नाशक हो। मैं तीन प्रकार के 
श्रमो से बड़ा दुखी हो रहा हूँ सा अपने मन में यह जान कर ओर अपनी प्रसुता का 
समभ कर तुम तुलसीदास को अपनी शरण में रख लो॥ 2 ॥ 


शब्दार्थ--मौलि = शिर । त्रिविध खम ( ताप ) यूढ़ाधकाश में देखा | 
[ २४३ ] 


इहे जानि चरनन्ह चित लायो । | 
alia नाथ अकारन को हित तुम्ह समान पुरान gÑ गायो ॥ 
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जननि जनक सुत दार बंधुजन भये हैं बहुत जह्‌ २ हो जाया। 
सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित काहू नहिं हरिभजनु सिखाये।। 


सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर में तन धरि सिर काहि न 
नाया । 

जरत फिरत त्रयताप पापवस काहु न हरि करि कृपा जुड़ायो ॥ 
जतन अनेक किये सुख कारन हरिपदविसुख सदा दुख पायो | 
अच WAN जलहीन नाउ ज्यों देखत विपति जाल जग छायो ॥ 
मो कहुँ नाथ वूझिये यह गति सुखनिधान निजपति बिसरायो । 
अब तजि दोष करहु करुना हरि तुलसिदास सरनागत आयो ॥ 


यह जान कर मैंने तुम्हारे चरणो में मन लगाया है कि हे नाथ! बिना कारण 
हित करनेवाला तुम्हारे समान कोई नहीं है; यह वेद और पुराणों मे कहा है॥ १॥ 
जहाँ जहाँ मेंने जन्म लिया ( वहाँ वहाँ ) माता, पिता, पुत्र, रत्री और भाईबन्छु बहुत से 
हुप, ओर वे सब अपने मतलब के लिए प्यार करते रहे पर उनके मन में कपट रहा 
क्योंकि किसी ने मुझे भगवान्‌ का भजन नहीं सिखाया ॥२॥ (इन्द्र आदि ) 
देवता, ( कश्यप आदि ) सुनि, ( कार्न-वीय्यै आदि ) मनुष्य, दैत्य, ( वासुकि करकट 
आदि ) नाग ओर किन्नर इनमें से किसको मैंने शरीर धर कर शिर नहीं नवाया 
( अर्थात्‌ सवके नवाया ) और पाप के वश तीनो तापो से जलता हुआ फिरा किया 
परन्तु हे प्रभा ! किसी ने भी द्या करके मुझे शीतल नहीं किया ( अर्थात्‌ मेरे पापों 
के ताप को किसी ने नहीं मिटाया )॥ ३॥ सुख के लिप पूजा-पाठ आदि अनेक 
उपाय किये परन्तु हे भगवन ! तुम्हारे चरणों के विमुख होने से सदा दुःख ही 
पाया किया । संसार मै ( जन्म, जरा, मरण आदि ) विपत्ति के जाल को फैला हुआ 
देख कर में अब ऐसा थक गया हूँ जैसे बिना पानी के नाव थक जाती है ( अर्थात्‌ 
नहीं चलती ) ॥ 3 ॥ सो हे नाथ ! समझ लो मेरा यह हाल इसलिए हुआ है कि में 
ga के स्थान अपने खामी को भूल गयां था (पर अब ऐसा होना उचित नहीं 
है) हे हरे ! अव मेरे दोषी का खयाल न करके दया करो क्योंकि यह तुलसीदास 
तुम्हारी शरण में आया है॥ ५॥ 

[ २४४ | 


याहि ते में हरि ज्ञान गंवायो । 
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परिहरि हृदय कमल रछुनाथहि वाहर फिरत विकल भयो 
TAT ॥ १ N 


ज्यां gin निज अंग रुचिर मद अति मतिहोन mg नहिं पाये। 
ama गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते घो 
गरायो ॥ २ ॥ l 

ज्यां सर विमल वारि परिपूरन ऊपर कछु सिवार तून छायो । 
ana हिया ताहि तजि हा सठ चाहत यहि विधि तृषा बुझाये | 
व्यापत त्रिविधताप तनु दारुन तापर दुसह दरिद्र सतायो । 
अपनेहिं धाम नाम सुरतरु तजि विषय बबूर वाग मन लायो | 
तुम सम ज्ञाननिधान मोहिं सम ag न आनि पुराननि गायो । 
तुलसिदास sy यह विचारि जिय कीजे नाथ उचित मन 
भाया ॥ ५॥ 


हे भगवान्‌ ! इसी से मैंने ज्ञान खो दिया कि अपने हृद्य-कमल में जो रामचन्द्रजी 
हैं उन्हे छोड़ कर बाहर घबराया हुआ ऐसे दौड़ता फिरा ( अथीत्‌ अज्ञान के कारण 
घट में qag को न जान कर तोर्थ-याआ आदि करके उसे इस तरह ढूँढ़ता फिरा) ॥१॥ 
जैसे हरिण महाबुद्धिहीन होने से अपने शरीर मै खुन्दर कस्तूरी के होने पर भी उसका 
भेद नहीं पाता और पहाड़, वृत्त, बेल, धरती आर विले ढूँढ़ता फिरता हे कि यह 
बड़ी भारी सुगन्धि कहाँ से आ रही है ॥ २॥ फिर जैसे तालाब निर्मल पानी से .खूव 
भरा है और ऊपर से कुछ काई और ( माथा आदि ) घास छा रहो है (इस कारण 
उसमे जल न मान ) उस ( तालाब ) का छेड़ कर में दुष्ट अपने हृदय का जलाता हूँ 
आर इस भाँति ( श्रथीत्‌ ऐसे निमेल जल के तालाब को छोड़ ) अपनी प्यास बुभाना 
चाहता हँ ( भाव यह है कि हृदयरूपी तड़ाग में रामरूपी निर्मल जल भरा è और उस 
पर विषयचासनारूपी काई और कामरूपी तृण छा रहा है। उसे अज्ञान से छोड 
ससारी ताप से हृदय जलाता हुआ शान्ति चाहता हूँ अर्थात्‌ तुम्हे भूल कर सुख 
की इच्छा करता हूँ सा कैसे हो ) ॥ ३॥ पक ता शरीर में तीनों भाँति के कठिन ताप 
व्याप रहे हैं और तिस पर भी जो खद्दा नहीं जाय ऐसा दरिद्र सता रदा है क्याकि 

४२ 
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३३० विनयपत्रिका | 

अपने ही ( हृदयरूपी ) घर मै ( भगवान्‌ के) नामरूपी कल्पवृक्ष को Ste कर विषय- 
रूपी बूर के बाग मै मन लगाया है (से! वहाँ सिवा काँटों मै फॅसने के आर क्या घरा 
है ॥४॥ पुराणों मै कहा है कि तुम्हारे बरावर ज्ञान का स्थान दूसरा नहीं है और 
मेरे समान दूसरा मूख भी नहीं है। हे नाथ! तुम समर्थ हो इस बात को जी मै 
समझ कर मन A जा अच्छा लगे सा इस तुललीदास का करो ( अथात्‌ इसे अपना 
दर्शन दो वा दूर हटाओ ) ॥ ५॥ 


(र i 8 
शब्दाथ--रुचिर = सुन्दर । मद = कस्तूरी । सिवार = काडे । त्रिविधताप = गूढाथकाश 


में देखा । 
[ २४५ ] 


मोहिं ag मन बहुत बिगोयो । 

याके लिए सुनहु करुनामय में जग जनम जनम दुख रोयो ॥१॥ 
सीतल मधुर पियूष सहज सुख निकटहिं रहत दूरि जनु खोया । 
बहु भाँतिन लम करत मोहबस वृथहिं मन्दमति वारि विलेये। ॥२॥ 
ल कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल मलहि मल 

Tat | | 

तृषावत सुरसरि विहाय as फिरि २ विकल श्रकास निचोये ॥३॥ 
लुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब में निज दोष कछू नहिं गायो । 
डासतहीं गइ बीति निसा सब कबहुँ न नाथ नींद भरि सेये।॥४॥ 


(जि कदो कि जानचूझ कर आत्मस्वरूप को भूल कर क्यों दुःख सहा तहाँ कहते 
हैं कि) मुझे ता इस मूख मन ने बहुत ख़राब किया और हे करुणामय ! सुना इसके 
लिए संसार में में जन्म जन्म मै अपने दुख ही रोता रहा॥ १॥ शीतल और मीठा 
असरत ( कि जा जीव को श्रमर करनेवाला है) उसके समान सहज सुख ( wi 
अखण्ड 'श्रात्मानन्द्सुख ) कि जो पास ( हृदय मै ) रहता है उसे (मन के कहने से 
ऐसे ) खो दिया मानों वह दूर हो ओर मोह के वश बहुत भाँति का श्रम करके मुझ 
मूख ने वृथा पानी को विलोया ( अथीत्‌ तुम्हारे दशंनरूपी घृत पाने के लिए fara- 
रूपी पानो विलोया सा श्रम वृथा गया वहाँ त्रिकाळ में भो घृत नहीं ) ॥ २॥ (कैसे 
श्रम वृथा गया कि ) जी में जानता था कि कर्म कीच है ( इसमें पड़ेगा ता अवश्य 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


विनयपत्रिका । ३३१ 
फँसूँगा और बिना फल भोगे नहीं Beat) तो भी चित्त का उसी में साना ( अर्थात्‌ 
विषयों मै गेरे बिना नहीं रहा ) और में खाटा ऐसा हूँ कि मल से मल को धोया चाहता 
हैँ ( अर्थात्‌ जिस प.प-कम से जीव मलीन हुआ उसे ही करके आत्मज्ञान चाहता हूँ 
सो ऐसा है कि ) जैसे काई मूर्ख प्यास का मारा गंगाजी के छोड़ कर घवरा के बार 
बार आकाश को निचोड़ता फिरे ( भाव- गङ्गा-स 7 रामभक्ति को छोड़ सुख के लिप 
विषयों का करता फिरे) ॥ ६॥ Boy! इसलिए अब तुम मुझ तुलसीदास पर 
कृपा करो क्‍योंकि मैंने अपना दोष तुमसे कुछ नहीं छिपाया है और मुझे बिछोना 
बिछाते aga सब रात बीत गई पर हे नाथ ! में कभी पूरी नींद नहीं साया ( अर्थात्‌ 
सुख के लिए उपाय करते करते उमर बीत गई परन्तु तुम्हारी कृपा बिना सुख कभी 
नहीं मिला )॥४॥ 


शब्दार्थ--पीयूष = प्रसूत | वारि = जल | गोयो = छिपाया | 
[ २४६ ] 

लाक वेदहुँ विदित बात सुनि agi मोहमोहित विकल मति 
थिति न लहति | | 
छोटे बडे खोटे खरे मोटेऊ दूबर राम रावर निबाहे सबही की 
निरबहति ॥ १ ॥ ‘ 
हाती जे। आपने वस रहती एकही रस, दुना न हरष साक 
alata सहति | ; f a 
चहतो जो जाई जाई लहते सो सोई सोई केह भाँति काहू 


की न लालसा रहति ॥ २ ॥ : 
करस काल सुभाउ गुन दोष जीव जग माया ते सो सभय 


भोंह चकित चहति | i 
ईसनि दिगोसनि ज्ञोंगीसनि घुनीसनिहूँ छोइति छोडाये ते 


गहाये ते गहति ॥ N 
सतरंज को सा राज काठ के। सब समाज महाराज बाजी 


रची प्रथम न इति | । 
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३३२ विनयपत्रिका | 


तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो जीतिबो नाथ बहु वेष बहु मुख 
सारदा कहति ॥ ४॥ 
संसार ओर वेदो मे जा बात विदित है उसे सुन कर और विचार कर भी मेरी बुद्धि 

सोह से माहित ( अर्थात्‌ उसके वश में होने से ) ऐसे चक्कर में पड़ी है कि स्थिरता 
नहीं पाती है क्‍योंकि हे राम ! छोटे और बड़े, बुरे ओर भले, मोटे ओर saa, इन 
सबकी तुम्हारे निभाने से निभती है ॥ १॥ जो ( वह मति) अपने वश में होती तो 
एक रस ( अर्थात्‌ एक सी ) रहती र दुनिया के हष, शोक और पोड़ा को नहीं 
सहती । जो कोई जा जा चाहता साई सोई पाता ओर किसी तरह किसी की इच्छा 
बाकी नहीं रह जाती ॥ २॥ संसार में जीव के कर्म, काल, ama, गुण और 
अवगुण सब तुम्हारी माया से हैं सा यह डरती हुई भौचक्की सी तुम्हारी wate को 
तकती रहती है ( अर्थात्‌ जैसा तुम्हारा रुख देखती है वैसा करती है ) । शिव, ब्रह्मा, 
अर (इन्द्र आदि आठ ) दिकपालों को ( मार्कंडेय आदि ) यागियों को और 
(वशिष्ठ आदि ) सुनीश्वरो को वह तुम्हारे छुड़ाने से छोड़ती हे और पकड़ाने से 
प॒कड़ती है ॥ ३ ॥ इस ( माया ) का राज Maca का सा (कोरा देखनेमात्र का ) 
है क्योंकि इसमे ( हाथी, घोड़ा, प्यादा, वज़ीर, बादशाह ) सव साज काठ काहे 
और हे महाराज | तुमने यह बाज़ी रखो है पहले यह नहीं थी ( अर्थात्‌ संसाररूपी 
शतरक्ष का सव खेल तुमने बनाया है । हे तुलसी के नाथ ! इस बाज़ी का हारना, 

जीतना तुम्हारे ही हाथ में 21 ae वात सरखती बहुत से वेश À बहुत से मुखो 
से कहती है.। ( भाव-यह बात अनक भाषाओं मै अनेक प्रकार से कही गई हे )॥४॥ 

[ २४४ ] 

राम जपु जीह जानि प्रीति सें प्रतीति मानि रामनाम जपे 

जेहै जिय की जरनि । 

रामनाम से रहनि रामनाम की कहनि कुटिल कलि मल 
. सोक संकट हरनि ॥ १ ॥ 

रामनाम को प्रभाउ yaa गनराड कियो न gus कही 
. श्रापनी करनि । 
भवसागर का सेतु कासीहूँ सुगति हेतु जपत सारद संभु 
सहित घरनि ॥ २ ॥ 
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विनयपत्रिका | ३३३ 


वालमीकि व्याध हैं अगाध अपराध निधि मरा मरा जप पूजे 
मुनि अमरनि । 

रोक्यो विंध सोख्यो सिन्धु घटज हूँ नामबल हारयो हिय खारो 
भयो भूसुर डरनि ॥ ३ ॥ 


नाम महिमा अपार सेस सुक बार बार मति अनुसार बुध 


नामरति कामधेलु तुलसी को कामतर रामनाम है विमोह- 
तिमिर-तरनि ॥ ४ ॥ 


हे जीभ ! तू राम-नाम (१) को जप, उस ( राम-नाम ) को ही पहचान 
श्रौर प्रीति से उस ( राम-नाम ) का ही विश्वास कर। राम-नाम के जपन स तेरे 
जी की जलन मिट जायगी । रामनाम की ही शरण रहना ओर रामनाम का हा 
कहना, कुटिळ कलियुग (२) के पाप, शोक और संकट का दूर करनेवाला है 
॥ १॥ राम-नाम के प्रभाव से ही ( सबसे पहले) गणेशजी (३) पूजे जात E 
इसमे उन्होने कुछ छिपाव नहीं किया हैं अपनी करनी को आप हा कहा है आर 


( ५ ) भगवान्‌ ने कहा है-- सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | अर्थात्‌ सब धर्मो 
को STS कर मेरी शरण को प्राप्त हो । 

(२ ) रामेति वणद्वयमाद्रेण खदा स्भरन्मुक्तिमुपेति जन्तुः | 

कलो युरो कल्मपमानसानामन्य्रत्न घम खलु नाधिकारः ॥ 

अर्थात्‌ राम इन दो AV को सदा आदरपूर्वेक जपने से मनुष्य मुक्ति पाता है । इस 
कलि-काल में पापी मनुष्यों को और धर्म करने का अधिकार नहाँ हे । 

“कलेदेपिनिधे राजन्नस्ति ह्य को महान्‌ TU: | कीत॑नादेव HUET मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दोषों के निधि ऐसे कलियुग में एक बड़ा भारी गुण है कि कृष्ण भगवान्‌ के कीर्तन 
से मनुष्य मुक्ति पाता है । 

( ३ ) पद्मपुराण के रामसहरूनाम में लिखा है कि--पहले गणेशजी tract को पाकर 
बावले हा गये थे तब और ऋषियों के आश्रमों का नाश कर बहुत से ऊधम मचान लगे । 
शिवजी अपने पुत्र के इस आचरण का देखकर बड़े दुखी हुए आर रामच द्रजी का ध्यान किया 
ओर ध्यान करने से जब रामचन्द्रजी प्रकट हुए तब उन्होंने गणेशजी का सब दूषण भगवान्‌ से 
कह कर विनती की और कहा कि मेरे पुत्र की निन्दा न हो ऐसा कीजिए । रामचन्द्रजी ने प्रसन्न 
होकर आज्ञा दी कि राम-नाम का जप कुछ दिन करेगा तब वह योग्य होगा । यह सुन कर शिवजी 
ने गणेशजी का राम-नाम के जपने की आज्ञा दी । गणेशजी ने हज़ारों वष तक समाधि चढ़ा कर 
राम-नाम का जप किया । उस जप के प्रभाव से गणेशजी पूजने याग्य हुए । 
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३३४ विनयपत्रिका । 
सरस्वती तथा शिवजी ( १ ) पावेती सहित ( उस राम-नाम का) जपते हें॥ २॥ 
वाल्मीकि व्याध थे आर बहुत पापों की खान थे पर मरा मरा जपने से उनका मुनि 
और देवताओं ने पूजा । अगस्त्य (२) मुनि ने राम-नाम के प्रभाव से ही विन्ध्य 
पवत का रोक दिया और समुद्र का साख लिया था । ब्राह्मण | ग्रथीत्‌ उन्हीं सुनि ) 
के डर से वह जी मे हार कर खारी हो गया ॥ ३ ॥ राम-नाम की महिमा का पार नहीं 
है यह शषजी, शुकदेवजी, वेद आर पण्डित इन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
बारम्बार कहा है । राम-नाम से प्रीति का होना तुलसीदास को कामधेनु आर कल्प- 
वृत्त है और राम-नाम ही महा अज्ञानरूपी अंधेरे के लिए तरनि अर्थात्‌ सूर्य्य हे॥ ४॥ 
[ २३८ ] 
पाहि पाहि राम पाहि रामभद्र रामचंद्र gua सवन सुनि 
आयो है सरन । 


दीनबंधु दोनता दरिद्र दाह दोष दुख दारुन दुसह दर दुरित 
हरन ॥ १ ॥ 
जब जब जग जाल व्याकुल करम काल सब खल भूप भये 
भूत भरन । 


तब तब तनु धरि भूमिभार दूरि करि थापे मुनि सुर साधु area 
वरन ॥ २ ॥ 


(१) अहो भवन्नाम जपन्‌ कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । 
सुमूघुमाणस्य विसुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥ 
भ्रर्थात्‌ शिवजी रामजी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम जपता हुआ पार्वेतीजी सहित काशी 
में रहता हूँ और मरते हुए प्राणी को मुक्ति के लिए हे राम ! तुम्हारे नाम का उपदेश करता हू । 


( ३ ) एक समय जब सूयं के तेज से विन्ध्याचल के वृक्ष आदि सब gaa गये तब पर्वत 
सूरये पर क्रोध कर ऐसा बढ़ा कि सूय्ये को ढक दिया । यह देख देव-दानव आदि JA के प्रकाश 
बिना दुखी हुए । फिर श्रगस्त्यजी पर्वेत के पास आग्रे और राम-नाम का स्मरण कर उसके सिर 
पर हाथ धरके उसे झुका दिया और कहा कि जब तक हम आवे' ऐसा ही पड़ा रह । फिर वह 
वैसा ही रहा । 

ऐसे ही एक बार अगस्त्यजी समुद्र के किनारे पूजन कर रहे थे। समुद्र उनकी पूजा की सब 
सामग्री बहा ले गया । श्रगस्त्पजी ने क्रोधित हो “राम” इस मन्त्र का उच्चारण कर तीन AAAA 

से aga को सुखा दिया । फिर देवताओं की स्तुति करने से लघुशङ्का की राह से पानी निकाल 
इसे भर दिया | 
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विनयपत्रिका । ३३ 


वेद लोक सब साखी काहू की रती न राखी रावन की बदि 
लागे असर मरन । 

sia दे विसोक किये लोकपति लोकनाथ राम राज भयो 
धरम चारिहु चरन ॥ ३ ॥ 

सिला gee कपि भील भालु रातिचर ख्याल ही कृपालु 
कीन्हे तारन तरन । 

पीलउद्धरन Make ढील देखियत तुलसी पे चाहत 
गलानिङ गरन ॥ ४ ॥ 


हे राम ! मेरी रक्षा करो, हे शामचन्द्रजी | मेरी रक्ता करो। हे रामचन्द्रजी ! 
तुम्हारा सुन्दर यश कानों से खुन कर तुम्दारी शरण आया हूँ । लुम गरोवों के भाई हो 
ओर महा कठिन ओर दुःसह गरीबी, दरिद्रता, सन्ताप, दोष, दुःख, भय और पाप 
इन सबके दूर करनेवाले हो॥ १॥ जव जब (सुर, नर, मुनि) काल और 
कर्म के वश संसाररूपी जाल में पड़ कर व्याकुल हुए आर सब राजाओं के दुष्ट होने से 
पृथ्वी तल भर गया. तब तब तुमने शरीर धारण कर ( अर्थात्‌ अवतार ( १ ) लेकर ) 
धरती का भार उतारा और मुनीश्वर देवता और सन्त इनके आश्रमों और वणा की 
रक्ता करी ॥ २॥ इस बात के वेद और लोक सव गवाह हैं कि जब ( रावण ने ) 
किसी की प्रतिष्ठा नहीं रहने दी और उसकी केद में देवता मरने लगे तव उनको 
भी तुमने आश्रय देकर शोकरहित कर दिया और लोकपति कहिए इन्द्रादिकां का 
उनके लोकों का स्वामी बनाया और हे राम ! ( सत्य, दया, तप, दान) इन चारो 
चरणो से धर्मराज्य हो गया ॥ ३॥ शिला ( अहिल्या ), ga निषाद ), गिद्ध, 
सुग्रीव, भील, भालु ( जाम्बवन्त ) और राक्षस ( विभीषण ) इनके हे कपालु ! तुमने 
खेल से ही आप तर्ने और दूसरो.को तारनेवाला कर दिया। हे गज का उद्धार 
करनेवाले ! हे सुन्दर खभाव के समुद्र ! तुम्हारी ओर से तुलसी पर ढील दीख 
रही है सा वह (अपने मन की ) ग्लानि में गला चाहता है (सो शीघ्र कृपा 
करो ) ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--दर = भय (संस्कृत शब्द है) । दरप (दप) -घमण्ड | पील = हाथी । 

( १) गीता में कहा हे--यदा यदा हि धर्मस्प ग्लानिभवति भारत | अभ्युत्यानमधर्मस्य 
तदास्मानं रूजाम्यहस्‌ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि 


युगे युगे ॥ 
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३३६ विनयपत्रिका | 
[ २४8 ] 


भली भाँति पहिचाने जाने साहिब जहाँ लो जग जूड़े हात 
थोरे ही थोरे ही गरम । 

प्रीति न प्रवोन नीति हीन, रीति के मलीन, मायाधीन सब 
किये काल हू करम ॥ १ ॥ 

दानव दनुज बड़े महामूढ AE चढ़े जीते लोकनाथ नाथ बलनि 
भरम । | 

रीकि रीकि दिये बर खीमि खीमि घाले घर आपने निवाजे 
की न काहू के समम ॥ २ ॥ 

सेवा सावधान तू सुजान समरथ साँचो सदगुनधाम राम 
पावन परम | 

सुरुख सुमुख एकरस एकरूप ate विदित विसेषि घट घट के 
मरम ॥ ३ ॥ 

तोसों नतपाल न कृपाल, न कंगालु मोसो, दया में बसत देव 
सकल धरम । 


राम कामतरु छॉह चाहे रुचि, मन माह तुलसी विकल बलि 
कलि GAA ॥ ४ ॥ 


संसार मे जहाँ तक ख.मी हैं उनके मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया 

ओर जान लिया कि वे थोड़े ही मै शीतल ८ प्रसन्न ) और थोड़े मै ही गरम 

(क्र घित ) हो जाते हैं ( श्रर्थात सेवा करने से हाल ही तो वर देते है फिर 

थोड़ा ही चूकने से नाश का उपाय करते हैं)। न तो वे प्रीति के निवाहने 

में चतुर हैं और न नीति को जानते हैं और उनकी रीतियाँ बुरी हो गई हैं 

क्योंकि काळ, कमे WT माया ने उन सबके अपने अधीन कर रकखा है ( जब 
उन्हीं का यह हाल है तव उनसे किसी का भला होने की क्या आशा हे) 
॥ १॥ जितने (Roma श्रादि ) बड़े बड़े दैत्य दानव इप वे बड़े मुखे हुए 
( उनको अपना भला बुरा न सूक पड़ा और ऐश्वर्य के मद मे आकर कि हम 
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विनयपत्रिका । ३३७ 


किसी से नहीं मारे जा सकेंगे, महात्मा के ) शिर पर चढ़े और उन्होने लोकपालों को 
जीत लिया । हे नाथ | तेरे बल का उनको भरम नहीं था ( अर्थात्‌ यह नहीं जानते थे 
कि हमारे ऊपर और भी कोई ईश्वर है या नहीं । व्रह्मा आदि देवताओं ने ) प्रसन्न हो 
होकर पहले तो इनको वर दिये और फिर (जव इन्होंने कष्ट दिया तव) व्याकुल हो होकर 
( तेरे द्वारा ) इनके घरो का नाश करा दिया और अपने निवाजने की किसी को शरम 
नहीं आई ( अर्थात्‌ थह शरम नहीं आई कि हमने ही तो इनको कृपा कर बढ़ाया है और 
हम ही इन्हें क्यो बिगाड़ते हैं )॥ २॥ हे राम ! जो सावधानी से सेवा करता है उसे 

तू अच्छी भाँति जानता है। तू सच्चा समर्थ है (अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि का भी वरदायक 

है ) और अच्छे गुणो का स्थान, बड़ा पवित्र और सुन्दर रुख कहिए दयाद्वृष्टि करने- 

बाळा है । तेरा खुन्दर मुख है, तू एक रस ( अर्थात्‌ घटने बढ़नेवाला नहीं ) हे, पक 

रूप है ( अर्थात्‌ तेरा रूप कभी नहीं बदलता ) और तुझे घट घट का भेद अच्छो भाँति 

fafa है ॥ ३॥ हे कृपालु ! तेरे समान तो भक्तों का पालक और Hog नहीं और 

मेरी वरावर कोई कंगाल नहीं सो हे देव ! दया में सब धरम वसते हैं ( अर्थात्‌ मुझ 

दीन पर दया की तो मानो सब धर्म कर चुका ) । हे राम ! तू कल्पवृक्ष है मेरी रुचि 

तेशी छाया चाहती है तेरी बलि जाऊँ यह तुलसीदास कलियुग के बुरे धर्मो से मन में 

वड़ा घबरा रहा है॥४॥ 

सन्धि-विभाग--माया + अधीन | 


९ ` 
शब्दाय-- मरम = भरम, भद । 


[ २५० ] 


4 


तो हौ बार बार प्रभुहि पुकारि के खिजावतो न जोपै arg 
होता कहुँ ठाकुर ठहरु । 
आलसी अभागे मोसे तें कृपालु पाले Wa राजा मेरे राजाराम 


अवध सहर tl १ ॥ 
सेए न दिगीसन दिनेसन गनेस गौरी, हित के न माने विधि 


हरिउ न हरु। . 
राम नाम हीं सों जाग लेम नेम प्रेम पनं सुधा सो भरोसो एइ 
FAT जहरू॥ २ ॥ 


33 
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३३८ विनयपत्रिका | 


समाचार साथ के अनाथ नाथ कासों कहा नाथ ही के हाथ 
सब चार ऊ पहरु । 

निज काज सुर काज आरत के काज राज बूमिये विलंब कत 
कहूँ न गहरु ॥ र ॥ 

रीति सुनि रावरी प्रतीति, प्रीति wat at डरत हो देखि 
कलि काल को कहरु | 

Feel बनेगी की कहाये बलिजाउँ राम तुलसी तू मेरो हारि 
fet न इहरु ॥ ४ ॥ 


हे राम! जो मेरे लिए कोइ ( दूसरा ) स्वामी हाता या कहीं ( दूसरी) जगह 
( ठहरने का ) होती तो में स्वामी को वार बार पुकार कर नहीं चिढ़।ता। हे कृपालु ! 
सु सरीखे श्रालसी अभागा का तुमने ही पाला पोसा है इसलिए हे राजा TA- 
चन्द्रजी ! तुम्हीं मेरे राजा हो ओर अवध ( अयोध्या ) मेरे रहने का स्थान ÈN १॥ 
ath न तो मैने ( इन्द्रादिक ) लोकपाल, सूर्य्य, गणेश, और पार्वती की सेवा की और 
न व्रह्मा, विष्णु और महेश को अपना हितू माना। मैंने तो चेम कहिए कल्याण के 
लिए राम नाम से ही नेम और प्रेमसहित प्रण करके याग साधा है ( अर्थात्‌ इन्द्रियो 
का बिषय से रोक मन लगाया है ) और यही ( राम का ) भरोसा मुझे Baa के 
समान और दूसरा ( सांधन ) मुझे ज़हर के समान है॥ २॥ हे श्रनाथो के नाथ ! मेरे 
साथ के चोर और चौकीदार सब नाथ के ही हाथ मे हैं इसलिए इनका हाल किससे 
कह (तुम ही काम, क्रोध आदि चोरों को डाट दो और विवेक, वैराग, खन्तोषरूपी 
पहरुओआ का जगा दो कि जिससे यह जीव लुटने न पाचे नहीं तो ये चोर मेरा 
राम नामरूपी रत्न लूट ले जायँगे )। श्रपने कामों में, देवताओं के कामौ मे ओर 
दुखी जीवां के कामा में हे राम ! समभो तो तुमने कहीं देर नहीं की है फिर अब 
क्यों देर करते हो ॥ ४॥ तुम्हारी रीति ( १ ) सुन कर (कि तुमने अहिल्या श्रादि को 
तास है ) तुम्हारा भरोसा पड़ता है (कि मुझे भी तारोगे) इसी लिए तुमसे प्रीति 


(3) सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । श्रभयं सवैभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ad मम । 


` said जा एक बार भी मेरी शरण आकर कहता हूँ कि में आपका हूँ तो में उस शरणागत 
को सब प्राणियों से श्रभय कर देता हूँ यह मेरा ब्रत हे । 
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विनयपत्रिका । ३३& 


लगाई है परन्तु कलियुग का अन्याय देख कर डरता ह ( कि वह आरो की तरह मुझे 
भी भवसागर मै न गिरावे )। हे राम ! तुम्हारी बलैयाँ लेता हूँ अब तो तुम्हारे कह॑ने 
से ही बनेगी या (हनूमान्‌ से) कहलाने से बनेगी कि अरे तुलसीदास ! तू मेरा है हृदय 
में हार मान कर मत TITA ॥ ४॥ 


९ ` A 
शब्दाथ--छेस = कल्याण | पहर = पहरुआ | गहर = देर । कहर = सखती वा अन्याय । 


FRR || 
राम शावरो सुभाउ शुन सील महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुः 
मान लषन भरत । 
जिन्ह के हिथे Qua रास प्रेम सुरतरु लसत सरस सुख paa 
फरत ॥ १ ॥ 
श्राप माने स्वामी के सखा GUT भाईपने ते सनेह सावधान 
रहत डरत | 
साहिब सेवक रीति प्रीति परमिति, नीति नेम को निवाह एक 
टेक न टरत॥ २ ॥ 
सुक सनकादि प्रहलाद नारदादि कहें राम की भगति बड़ी 
विरत निरत । 
जाने बिनु भगति न जानिवो तिहारे हाथ समुझि स ने नाथ 
पगनि परत ॥ ३ ॥ 
छ-मत विमत, न पुरान मत एक पथ, नेति नेति नेति नित 
निगम करत । 
औरनि की कहा चली एके बात भले भली राम नाम लिये 
लुलसीहुँ से तरत ॥ ४ ॥ 


हे राम ! तुम्हारे सुभाव, गुण, शीलता आर महिमा के प्रभाव को महादेव, ZA: 
मान, लक्ष्मण और भरत इन्होंने जाना है कि जिनके हृद्यरूपी Tat थामले में हे 
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३४० विनयपत्रिका | 


राम | तुम्हारा प्रेमरूपी कल्पवृत्त शोभायमान हो रहा है ओर उसमे रसभरे खुखरूपी 
फूल-फल लगते हैं (भाव यह है कि जो अपने हृदय में राम का स्मरण करता है उसे 
सब सुख मिलते हैं ) ॥ १॥ तुमने शिवजी को स्वामी, हनूमानजी को खाभाविक 
मित्र ओर लक्ष्मण भरतजी का भाई माना है परन्तु वे सब प्रोति मै सावधान और 
डरते रहते है । से। स्वामी और सेवक दोन! इसी रीति से प्रीति करे. तो वह हद के 
भी पहुँच जाती है और नीति से अपने नेम का पञ्की तरह निर्वाह करते रहें तो वह 
कभी टलती भी नहीं है ( अर्थात्‌ अन्त तक निभ जाती है ) ॥२॥ शुकदेवजी, सनक 
आदि, Tala, नारद आदि कहते हे कि राम की वड़े। भक्ति, वैराग्य में लगने से (अर्थात्‌ 
' देहाभिमान और विषयसुख त्याग्ने से) होती है और बिना वैराग के) जाने भक्ति नहीं 
होती है और (वैराग्य का) जानना तुम्हारे हाथ है इस बात को समझ समक करके 
चतुर लोग हे नाथ ! तुम्हारे चरणों मै आकर पड़ते हैँ ॥ ३ ॥ set Ma का मत 
अलग अलग है और पुराणों का भी एक मत और एक मागे नहीं है और वेद नित्य 
नेति नेति कहता है (अर्थात्‌ वेद का यह हाल है कि धर्म कर्म तो बतलाता है पर जो 
परमेश्वर की गति पूछो तो कहता है कि भगवान्‌ की महिमा का अंत हम नहीं 
जानते) फिर रों को क्या चलाई है । से. एक ही सुन्द्र बात में भला हे कि राम-नाम 


`A 


(१) के लेने से तुलसीदास सरीखे भी तर जाते हें ॥ ४॥ 
[ २५२ ] 


बाप आपने करत मेरी घानी घटि गई | 
लालची लवार की सुधारिये बारक बलि wad भलाई सबही 


की भली भई ॥ १ ॥ 
 रोगवस तनु कुमनारथ मलिनमन पर अपवाद मिथ्या-वाद 
वानी हई । | 


(१) भागवत में शुकदेवजी ने कहा हे-- 
& ~ हि A = A e 
| Hora ये विष्णुमनन्यच्तसस्तथेव तत्कमंपरायणा जनाः | विनष्टरासादिविप्रत्सरा नरास्तरन्ति 
- ससारसमुद्रमश्रमम्‌ ॥ 
पड अर्थात्‌ जो मनुष्य विष्णु भगवान्‌ का एकाग्रचित्त से भजते हैं ओर उनके ही पूजा-पाठ आदि 
लगे `A è = ` > 
काम में लगे रहते हैं. उनका रागद्वेष जाता रहता है और वे संसारःसमुद् से बिना श्रम पार हो 
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विनयपत्रिका ३४१ 


साधन का ऐसी विधि साधन बिना न सिधि विगरी बनावे 
कृपानिधि की कृपा नई ॥२॥ 

qaa पावन हित आरत अनाथनि को निराधार को अधार 
इन्ह में न एका भयो बूझि न जूकयों न जयो ताहि ते त्रिताप 
तया लुनयत बड़े ॥ ३॥ 

स्वाँग सूधो साधु के कुचालि कलि ते अधिक परलोक फीकी 
मति लोक रंग रहे । 

बड़े कुसमाज राज आजु लों जे पाए दिन महाराज Fz भाँति 
नाम ओट लई ॥ ४ ॥ 

राम नास को प्रताप जानियत नीके आपु, माका गति दूसरी 
न विधि निरमई । 

खीमिबे लायक ma कोटि कोटि कडु, AA लायक 
तुलसी की निलजई ॥ ५ ॥ 


£ 


हे पिताजी ! अपने कर्तबौ से मेरी बात बिगड़ गई है, तुम्हारी बळेयाँ लेता हूँ 
(मुझ सरीखे) लालची-लबार की (बात) एक बार सुधार दो । तुम्हारी भलाई से सबकी 
बात सुधरी है ( अर्थात्‌ तुम्हारी कृपा बिना जीव क्या कर सकता है। भली, बुरी 
का होना सब तुम्हारे ही हाथ है ) ॥ १॥ ( मेरी कैसी बिगड़ी है सो सुनो ) शरोर तो 
रोग के वश रहता है ओर ( विषय आदि के ) बुरे बुरे मनोरथो के कारण मन मैला 
हो रहा है (सो सत्कमे मै नहीं लगता ) आर दूसरों की निन्दा करने आर झूठ 
बोलने से वाणी नष्ट हो गई ( अर्थात्‌ मन्त्र जपने लायक़ नहीं रही फिर मुझसे क्या 
हो सकता है ) अशर ( योग आदि ) साधनों की ऐसी रीति है कि विना साधन के 
उनकी सिद्धि नहीं होती, पर हे झपानिधान ! तुम्हारी कृपा अनोखी है ( कि चाहे 
जैसा पापी शरण मै आवे उसे तार देना ) वही मेरी बिगड़ी बात को वना देगी ॥ N 
क्योकि पापियां के पवित्र करनेवाले, दुखिया और अनाथों के हितकारी और 
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३४२ विनयपत्रिका । 


जिनको ( यमलोक जाने मै ) किसी का सहारा नहीं है उनको ( स्वगं के लिए) 
सहारा देनेवाले ओर गरीबो के भाई ऐसे तुम्हीं दयालु हो, परन्तु ( पतित, आरत, 
अनाथ, निराधार र दीन) न ता इनमें से मै एक भी हुआ और न विचार कर 
शत्रुओं से जूका (अर्थात्‌ ज्ञान की सेना साज कर न कभी मोह आदि से लड़ा) 
आर न उनसे जीता ( वरन्‌ उनके कहे मे आकर उलटा विषय-वासना में पड़ गया ) 
इसलिए तीनो ami से तच रहा हँ । सो जैसा बोया वैसा काट रहा हुँ ॥ ३॥ मेरा 
सांग तो सीधे साधु का सा है अर्थात्‌ ऊपर से तो मैंने तिलक-छाप लगा कर 
तुलसी की माला पहर साधु का सा भूँठा वेष बना रक्खा है) और मेरी ( चोरी, 
ठगई, मिथ्या, अपवाद आदि ) चाल कलियुग से भी बढ़ कर है क्योकि ( विराग, 
ज्ञान आदि ) परलोक की ( बाते) फीकी लगती हैं और मेरो बुद्धि ( स्त्री, पुत्र, 
धन, धाम आदि ) संसार के रङ्ग ( अर्थात्‌ विषय आदि ) मे रङ्ग रही है। सो हे 
राजन ! ये बड़े बुरे सामान हैं ओर आज तक के दिन तो पाये गये ( अर्थात्‌ गये 
गुज़रे ) पर हे महाराज ! ज्यों त्यां करके अब तुम्हारे नाम का सहारा लिया हे॥ ४ ॥ 
हे राम ! अपने नाम का प्रताप तुम ही अच्छी तरह जानते हो (कि जिस पापी ने 
सहारा लिया वही तर गया ओर में भी तर जाऊँगा) । मेरे लिए ता विधाता ने 
सिवा राम-नाम के दूसरी गति रचो ही नहीं है, पर तुम्हारे रोस होने के लायक 
तो मेरे करोडो बुरे बुरे कतैब हैं ओर प्रसन्न होने के लायक ( केवल ) तुलसीदास की 
एक बेशरमाई दै ( अर्थात्‌ तुम्हारा सहारा लेने पर भी में बुरे क्म करता हुँ और 
फिर सन्मुख होकर बेशरमाई से अपने उद्धार की विनती करता हूँ ) ॥ ५ ॥ 


शब्दाथ--बाद = वृथा | 
[ २५३ ] 

राम राखिए सरन राखि आए सब दिन | 
विदित तिलाक Ag काल न दयालु दूजो आरत प्रनतपांल 
को है प्रभु बिन ॥ १ ॥ 
लाले पाले पोषे तोष श्रालसी अभागी अधी नाथ पै अनाथनि 
सरां भए न उरिन | 
स्वामी समरथ ऐसा हा तिहारो IA तेसो काल चाल हेरि 
होति हिए घनी घिन ॥ २ ॥ 
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विनयपत्रिका । ३४३ 
खी AE 
कि Ube बिहँसि अनख कयां हू एक वार तुलसी तू मेरो 
बलि कहियत कि न । 


site सूल निरमूल, ate सुख अनुकूल महाराज राम aad 
सों तेहि छिन ॥ ३ ॥ 


हे राम ! लुम मुझे अपनी शरण मै रक्लो क्योंकि सदा से तुम ( गरीबों का) 
शरण A रखते आये हो । यह बात प्रकट है कि तीनों लोको ओर तीनो कालों में 
तुम सरीखा दयावान्‌ दूसरा काई नहीं है और दुखी भक्तो का पालनेवाला प्रभु के 
विना कौन है ( अर्थात्‌ कोई भी नहीं है )॥ १॥ तुमने आलसी, aida और पापी 
इनका ATS कियां, इनको पाला-पोखा ओर राज़ी रक्खा तिस पर भी हे नाथ | तुम 
अनाथो से उक्कण नहीं हुए । हे स्वामी ! तुम सब लायक हो आर में जैसा ( भला 
ati) हूँ तैला तुम्हारा ही हूँ ( अंत में तुम्हें हो तारना पड़ेगा। जो कहा कि ऐसा 
क्यों घबराया जाता है तहाँ कहते हैं कि कलि ) काल की बुरी चाल देख कर मेरे मन 
मै बड़ी घिन होती है ॥ २॥ में बलैयाँ लूँ तुम प्रसन्न हाकर वा दुखी होकर, हँस 
कर वा रोस करके किसी तरह एक बार यों क्यों नहीं कह देते कि हे तुलसी ! तू 
मेरा है । इतना कहते हो संसारी दुःख का जड़ से नाश हो जायगा और हे महाराज 
राम | तुम्हारी सौगन्द उसी क्षण से ( सब ) सुख सामने आकर मिळंगे ॥ ३॥ 


[ २५४ ] 
राम रावरो नासु मेरो मातु पितु हे। 
सुजन सनेही शुरु साइडु सखा सुखद राम नाम प्रेसु अवि 


चल fag हे ॥ १ ॥ 
सत कोटि चरित अपार दधिनिधि मथि लियो काहि वामदेव 


नाम Ja है । 
नासु को भरोसे! बलु चारिहूँ फल को फलु, सुमिरिए छाँड़ि 
छलु भलो कुलु है ॥ २ ॥ 
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 स्वारथ साधक परमारथदायकु नाम राम, नाम सारिखा न 

ओषु हितुहे। 

न्क [oN A wi SO A A A त 
ओ- तुलसी सुभाउ कही साँचिये परेगी सही सीतानाथु नाथु नि 

चितहुँ को चितु है ॥ २ ॥ 


हे राम ! तुम्हारा नाम मेरा माता पिता है और हे राम ! तुम्हारे नाम से अटल 
प्रेमही मेरा Hera, सम्बन्धी, गुरु, स्वामी, सुखद मित्र और धन है॥ १॥ तुम्हारे 
सौ करोड़ ( १ ) चरित्ररूपी अपार दही के समुद्र के विलो कर शिवजी ने उसमे से 
` नामरूप घृत काढू लिया है । नाम का भरोसा और बल ( धमे, अर्थ, काम, मोक्ष ) 
चारे फलो का फल है, उसे कपट छोड़ कर सुमरला चाहिए । बही अच्छा यज्ञ 
नि है॥२॥ अपने स्वार्थ को साधनेवाला और परमारथ का देनेवाला नाम ही 
 है। हे राम ! नाम सरीखा हित करनेवाला और दूसरा नहीं है। तुलसी ने स्वभाव 

 सेकही है सो ( यह वात वेद-पुराणों में जःचने से) (२) सञ्चो हो सही पड़ेगी | 

हे जानकीजी के पति ! तुम्हारा नाम सदा चित्त का भी चित्त है ( अर्थात्‌ चैतन्य का 


a 


SAR करनेवाला है) ॥३॥ 


“कु 


$ ) ऐसा लिखा है कि वाल्मीकिजी ने शतकोटि रामायण लिखी और उसे शिवजी के पास 
ने ' लिए ले गये । जब यह समाचार देवताओं को विदित हुआ कि कैलास पर्वत पर रामा- 
यण होती हे तब सव देवता सुनने के लिए वहाँ पहुँचे । शङ्कर ने आदर से उन्हें वहाँ बैठाया और 


म लोगों को भी भाग मिले तो तीनों लोकों में प्रसिद्द करें । महादेवजी ने 
१ कोरि, ३३ लाख, ३३ इज़ार, ३३३ श्लोक और १० अक्षर ब्रह्मादि देवताओं को 
लेकर बक का गये An इतने ही शेषजी को दिये, सो पाताल को ले गये और इतना 
feat का दिया सा सात द्वीप और नो खण्डों में dz गया अब केवल दो az (राम) 
। ai सकते थे सा महादेवजी ने लेकर इन्हें अपने हृदय में धरा । 
TTT Ay तैस्तैयत्साध्यते फलम्‌ । तत्सवं सिध्यति fed रामनामाजु- 
त्‌ जा जो प्रयाग तःत्रो में कहे हैं उन उनसे जा फल होता हे वह सब राम-नाम 
वैदो पैकभाजनः । परमेशपदं याति रामनामानुकीर्तैनात्‌ ॥ शिवजी का 
Ta दोषों का पात्र पापी हो राम-नाम के कहने से परमपद 
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विनयपत्रिका । ३४५ 


[ २५५ ] 


राम रावरो नाम साधु सुरतरु हे । 

get त्रिविध घास हरत pa काम सकल सुक्त सरसिज 
सरु है॥ १ ॥ 

लाभू को लाभ Gag को सुख सरबसु पतितपावन डरहु 
के! SG है | 

नीचेहुँ के उँचेहुँ को रंकहुँ को wae को सुलभ सुखद 
आपने सो घरु हे ॥२॥ 

वेदहूँ पुरानहुँ पुरारिहुँ पुकारि कह्यो, राम नाम प्रेम चारि nag 
का GES | 

ऐसे रास नाम सों न पीति न प्रतीति मन मेरे जान जानिबो 
साइ नर GET U ३ il 

नाम सों न mg fg मीत हित बंधु गुरु साहिब सुधी 
ससील सुधाकर हे । 

नाम सों निबाहु नेह दीन का दयालु देह दासतुलसी को 
बलि बड़ो वरु है ॥ ४ ॥ 


हे राम ! तुम्हारा नाम संत लोगों को Rega है । वह स्मरण करने से तीनों 
तापा का दूर करता है, सब कामनाओं का पूरी करता हे और ( पूजा, पाठ, जप, 
तप आदि ) सब पुण्यरूपी कमलो का तालाब है ( अर्थात्‌ जैसे बिना तालाब कमल 
नहीं रह सकते ऐसे ही नाम बिना पुण्य नहीं ठहर सकता | पाप उसका नाश कर देता 
है ) ॥ १॥ वह लाभ का भी लाभ है ( अर्थात्‌ उससे बढ़कर काई लाभ नहीं है) और 
gat का भी सरबस अर्थात्‌ पूरा पूरा सुख है ( भाव-उससे बड़ा कोई सुख नहीं 
है ) अर पापियों का पवित्र करनेवाला और डर कहिए मृत्यु का भी डरानेवाला है 
(अर्थात्‌ राम के नाम से काल भी डरता है )। नीच ( चांडाल ) का और ऊँच 


( ब्राह्मण ) का, दरिद्री को और राजा का, सबका सहज में सुख का देनेवाला अपने 
४४ 
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३४६. विनयपत्रिका । 

घर के समान है ( अर्थात्‌ जैसे अपने घर मै केसी बात का Ra नहीं होता ऐसे हो 
राम नाम के जपने मे कुछ इस बात का केश नहीं होता कि नहाओ, घोग्रो, पूजा की 
सामग्री इकट्टी करो इत्यादि ) वेद, पुराण ओर शिवजी ने पुकार पुकार कर कहा 
है कि राम नाम से प्रेम करना ( धर्म, अर्थ, काम. ata ) चारों फला का सीफलहै। 
* ऐसे राम नाम को जिसके मन में प्रोति और प्रतीति नहीं है मेरी समझ मै उस मनुष्य 
का गधा जानना चाहिए॥ ३॥ क्योंकि नाम की बराबर माता, पिता, मित्र, हित 
करनेवाला, सम्बन्धी, गुरु और स्वामी कोई नहीं है और वह मङ्गल करनेवाला और 
चन्द्रमा के समान खुन्दर शीलवान्‌ ( अर्थात्‌ BIA बरसा कर प्रसन्न करनेवाला ) 


है सा हे दयालु ! मैं वलि जाऊँ तुम्हारे नाम से जिसमें प्रेमपूर्वक मुझ गरीब का 


निर्वाह हो जाय ऐसा बड़ा भारी वर तुलसीदास को atu ४॥ 
[ २५६ | 


कहे विनु रह्यो न परत कहे राम रस न रहत । 
तुमसे सुसाहिब की ओट जन खोटो खरो, काल की करम 
को कुसॉसति सहत ॥ १ ॥ 


करत विचार, सार daa न कहूँ कछु, सकल बड़ाई सब कहाँ 
ते लहत । 


नाथ की महिमा सुनि समुकि आपनी ओर, हेरि हारि के के 
हृहरि हृदयउ दहत ॥ २ ॥ 


सखा न सुसेवक न JRA न प्रभु आप माथ बाप तुही साँचो 
लुलसी कहत । 


मेरो ता थोड़ी ही है सुधरेगो बिगरियो बलि राम रावरी सों 
रही रावरी चहत ॥ ३ ॥ 


` हे राम ! कहे विना तो रहा नहीं जाता और कहने में रख नहीं रहता है। तुम 
सरीखे अच्छे खामी ( कि जिनके सामने जाते ही सब पाप भय दूर हो जायें) सा 
तुम्हारी रोट पाकर भो बुरा या भला मैं तुम्हारा दाख काल और कर्म के बुरे क्लेशं 
को सहता हूँ ( अर्थात्‌ कलियुग तो मेरे पोछे काम, क्रोध आदि को लगाता है जिनके 
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विनयपत्रिका । २४७ 


> OES 


कारण भे दरड सहता हूँ ओर तुम तमाशा देखते हो यह नहीं चाहिए ) ॥ १॥ 
विचार करता हूँ पर कहीं भी कुछ भेद नहीं पाता कि (वाल्मीकि, नारद, निषाद 
आदि ) सब कहाँ से बड़ाई पाते हैं (अर्थात्‌ किस स्वामी के करे से नीच ऊँचे हो 
गये । पर वेद्‌, पुराण से) तुम्हारी महिमा खुन समझ कर (कि बड़े बड़े नीचो का 
दशेन-सात्र से तार दिया) और अपनी ओर देख कर ( कि मैं भी तुम्हारी शरण हूँ 
अर सुभ पर कृपा नहीं करते ) हार मान ली है ओर घबराहट से मेरी छाती जलती 
है (इसी से कटु वचन कहता हूँ )॥ २॥ ( तुमसे इसलिए में वार बार कहता हूँ 
कि ) न मेरे काई मित्र है, न काई सुन्दर सेवक है, न सुन्दर स्त्री है और न स्वामी 
है । मेरे तो माता-पिता तुम ही हो ( तुम्हारा ही आसरा है ) तुलसी सच्ची कहता 
है । हे राम ! में तुम्हारी बलैयाँ लेता हुँ मेरी ता थोड़ी सी है सुधरो या विगड़ो 
पर तुम्हारी सौगन्द्‌ खाता हूँ कि में ( तुम्हारी शरण में रह कर ) तुम्हारी वात रही 
चाहता हुँ (अर्थात्‌ कोई यह न कहे कि राम की शरण जाने पर भी कुछ नहीं 
हुआ । उनकी बड़ाई वेद पुराणों में कूठ है कि वे पतितपावन और गरीवनिवाज 
हें )॥३॥ 
i [ २५७ ] 


दीनबंधु att किये दीन के न दूसरी सरन । 

आपके भले हैं सब आपने को काऊ कहूँ सब को भलो हे 
राम रावरो चरन ॥ १ ॥ 

पाहन पसू पतंग कोल भील निसिचर ata ते कृपानिधान 
किए सुवरन । 

दंडक पुहिमि पाये परसि पुनीत भई उकठे विटप लागे 
फूलन फरन ॥ २ N 

पतितपावन नाम वामहूँ दाहिना देव दुनी न दुसह दुख 


दूषन दरन । € 
सीलसिंधु WA ऊँची नीचियो कहत साभा भलो तासा 


तुही तुलसी की आरतिहरन ॥ ३ ॥ 
हे दीनबंधु ! तूने दूर तो कर दिया है पर इस गरीब का दूसरी शरण नहीं हे 
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३३८ विनयपत्रिका । 


क्योकि अपनी भलाई करने को तो सव भले हैं ( अर्थात्‌ अपना भला ते सब स्वामी 
करते हैं ) पर अपने दासों का भला करनेवाला काई कहीं कहीं है । हे राम ! सबके 
सले तो तेरे ही चरण हैं (अर्थात्‌ सबका भला तो तेरे चरणो का ध्यान करने से 
ही होता है) ॥ १॥ पत्थर (अहिल्या), पशु (वानर), पतंग ( गिद्ध), कोल, 
सौल, राक्षस ( बिभीषण ) इनके! हे कृपानिधान ! तूने ata से साना कर दिया 
(अर्थात्‌ नीचो को बड़े पद का अधिकारी बना दिया ) और दण्डक वन की भूमि 
(कि जिसके सब वृत्त शुक्राचाय्ये के शाप से भस्म हो गये थे) तेरे चरणौ का स्पर्श 
होते ही पवित्र हा गई और सूखे aa फूलने फलने लगे ॥ २ ॥ तेरा पवित्र नाम 
दाये और बाये (अर्थात्‌ सन्मुख श्रौर विमुख दोनों) पतितो के पवित्र करनेवाला 
है और हे देव ! तुझसा दुनिया में दुःसह Tat और पापों का नाश करनेवाला 
नहीं है । तू शील का समुद्र है इस लिए TAS नीची ऊँची कहने में भी शोभा है और 
तुलसी का दुख हरनेवाला तुझसा भला तूही है ॥ ३॥ 
शब्दाथ--पाहन = पत्थर । पुहुमि = पृथ्वी । उकठा = सूखा | 
[ २५८ ] 


जानि पहिचानि में विसारे हों कृपानिधान एता मान ढीट हों 
उलटी देत खारि हो । 


करत जतन जासों जोरिवे का जोगीजन तासां क्यो हूँ जुरी सो 
अभागो बेठे तोरि हो ॥ १ ॥ | 


मासे दोस कोस को भुवनकोस दूसरा न आपनी समुक्ति 
 सूि श्रायो टकटोरि हो । 


गाड़ी के स्वान की नाई' माया मोह की बड़ाई Ra aaa 
छिन भजत बहोरि हो ॥ २ ॥ 


© n लि S 
बड़ो साई दोही न बराबरी मेरी का कोक नाथ की सपथ 
किए कहत करोरि हो । 


ूरि कीजे द्वार ते लवारु लालची प्रपंची सुधा सा सलिल 
सूकरी ज्यों गह-डोरिहे ॥ ३ ॥ 
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विनयपत्रिका । | ३४& 
राखिए नीके सुधारि नीचु को डारिये मारि दुहुँ ओर की विचारि 
अब न निहोरिहों । 


तुलसी कही है साँची रेख बार बार खाँची ढोल किये नाम 


हे कृपानिधान ! मैं जान-पहचान कर भी (कि जीव ब्रह्म का पूर्व सम्बन्ध है) तुम्हे 
भूल गया हँ और घमण्ड के सारे इतना ढीठ हो रहा हूँ कि उलट कर तुम्हें ही दाष 
देता हैँ । जिससे प्रीति जोड़ने के लिए योगी लोग उपाय करते हैं SIS ज्यो At कर 
(प्रीति) gg गई थी खो मैं ऐसा असागा कि उसे भी तोड़ बैठा हैँ ॥१॥ मुझ सरीखा 
दोषों का खज्ञाना भुवनो के खज्ञाने मै (अर्थात्‌ १४ भुवनो में भी) दूसरा नहा हे क्योंकि 
अपनी समझ से में ढुँ कर देख BATE! गाड़ी के कुत्ते की भाँति ( ada जैसे 
गाडी के पीछे लगा कुत्ता कभी गाड़ी के साथ चलता है कसो शिकार आदि cd भाग 
जाता है फिर आ जाता है ऐसे ही ) में छिन छिन में तो माया, मोह की बड़ाई को 
डता हैँ और छिन भर में फिर उसी को करने लगता हूँ ( अर्थात्‌ छिन में तो 
माया ओर मोह की बड़ाई देख तुमसे विमुख हो विषयों में ğa जाता हूँ AK 
जब वहाँ दुःख देखता हैँ तब छिन में विषयों का छोड़कर फिर तुम्हारे सम्सुख हा जाता 
हूँ ) ॥२॥ स्वामी से अधिक द्रोह करने मे मेरी बराबर दुसरा कोई नहीं. है में नाथ 
की करोड़ों सोगन्दे खाकर कहता हूँ । सा या तो सुक अपने द्वार से (निकाल कर ) 
दुर कर दो ( कि जिसमें तुम्हारे सामने न रह ) नहीं तो मे ऐसा उचक्का, लोभी और 
ga feat का भरा हूँ कि waa सा जो पानी है उसे gaa À तरह Ae 
डालूँगा ( अर्थात्‌ सामने रहूँगा तो निर्मल जल के समान तुम्हारे यश a भला कर 
दूँगा atc सबसे कहता फिरूँगा कि रामजी का पतित-पावन प्र यश केवल कहने का 
| है करने का नहीं है ) URN जो रखना है तो अच्छी तरह से TI bee 
मेरे अंतःकरण के शुद्ध करके) AT न हो तो सुक दुष्ट को मार डालो (जैसे राजा 
अपने से विमुख को मार डालता है ) सो दोनो ओर की बिचार लो ( कि मुझे शरण 
में रखना या नहीं रखना) में अब तुम्हारा निहारा नहीं करूँगा। तुलसी ने बार बार 
लकीर खींच कर सच्ची बात कह दी है जो देर करोगे तो नाम की महिमा की जो नाव है 
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३५० विनयपत्रिका । 
उसे ड्बो दूंगा ( अर्थात्‌ सब जगह कहता फिरूँगा कि मैंने बरसों तक राम नाम जपा 
ऊँछ नहा हुआ | उसका आसरा करना वृथा है फिर काई तुम्हारा नास न लेगा ॥ ४ ॥। 
[ २५8 ] 

रावरो सुधारी जा बिगारी बिगरेगी मेरी कहाँ बलि वेद किन 
लाकु कहा कहेगो । 
प्रभु का उदास भाउ जन को पाप प्रभाउ दुहुँ भांति दीनबंधु 
दोन दुख दहेगा | 
में ता दिया छाती पवि वि at 
म ता दिया छाती पावे लयो कलिकाल दवि साँसति सहत 
परवत को न सहेगा | 
बॉको विरुदावली बनेगी पाले ही कृपाल अंत मेरो हाल हेरि 
यां न मन रहेगा ॥२॥ 

करमा धरमी साधु सेवक विरतरत आपनी भलाई थलु कहाँ 
कौन लहेगा | 

तेरे मुंह फेरे मोसे कायर कपूत कूर लटे लटपटेनि को कोन 
परिगहेगा ॥३॥ 

काल पाय फिरत दसा दयालु सब ही की, तोहि बिनु मोहि 
कबहु न कोऊ चहेगा | 
वचन करम fea कहा राम ale किए तुलसी पे नाथ के निवाहे 
निबहेगा ॥ ४ ॥ 

ia कहो कि में तेरा भला किया चाहता हूँ तू आपही अपना बिगाड़ करता है 
तहाँ कहते हैं कि, तेरी खुघारी हुई मेरी ( दशा ) मेरे बिगाड़ने से बिगड़ जायगी तो 
में तेरी बलैयाँ ले कहता हूँ कि चेद और संसार क्या कहेगा ( क्योंकि जब तूने बना 
दी और उसे मैंने बिगाड़ दिया तब वेद-विदित तेरी महिमा झूँडी हो जायगी और 
ससार मुझे ही ईश्वर मानेगा, काई तेरा नाम न लेगा। उधर ) प्रभु का तो उदास 


भाव ( अर्थात्‌ मेरी ओर कृपादृष्टि न करना) और ( इधर ) मुझ भक्त का पाप-प्रभाव `. 


(अथात्‌ बड़ा पापी होना) हे दीनबन्धु ! दोनों भाँति से यह गरीब दुःख से जलेगा 


Ug मैंने तो अपनी छाती पर वज्र रख दिया है (male मैंने तो बज्र की छाती कर ;. ' a 5 
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चिनयपत्रिका । . 


> 


लौ है ) क्योकि कलियुग ने मुझे दवा लिया है और में दुःख पो रहा हैँ सा जो पराये 
वश पड़ा है ऐसा कोन हज़ारों क्लेशा नहीं सहेगा ( अर्थात्‌ पराधीन होने से सबका क्लेश 
सहने ही पड़ते हैं कुछ नई वात नहीं ) परन्तु हे कृपालु ! अपनी बाँकी विरदावली से 
मुझे तो पालते ही बनेगा ( नहीं तो तेरे पतित-पावन आदि यश में बट्टा लग जायगा । 
तुझे भले ही अब दया न आवे पर ) अंत मै जब मेरा हाल याद करेगा ( अर्थात्‌ जब 
यम के दूत मुझे पकड़गे और मै चाहि त्राहि कर लुझे पुकारूँगा ) तब तेरा यह मन 


N 


नहीं रहेगा ( भाव--तू अवश्य दौड़ कर मुझे छुड़ावेगा )॥ २॥ कर्मी ( जप तप, आदि के 


५१ 


१४ 


करनेवाले ), धर्मी ( वर्णाश्रम का धर्म पालनेवाले), साधु, सेवक और वैरागी ये अपनी 
अपनी भलाई से कौन कहाँ जगह नहीं पावेंगे ( अर्थात्‌ सव अपने अपने कर्मानुसार 
an आदि पावंगे ) पर तेरे मुख फेरने से सुक सरीखे कायर, कपूत, खोटे, gaa, 
विषय में सने हुए को कोन स्वीकार करेगा ॥ ३ ॥ यों समय पाकर तो सबकी ही 
दशा पलटती है पर हे दयालु ! तेरे बिना मुझे कसी कोई नहीं चाहेगा। हे राम! में 
मन, वचन और कर्म से सौगन्द खाकर कहता हुँ कि तुलसीदास तो नाथ के निभाने 
से ही निभेगा ॥ N 
शब्दार्थ--पवि = aa । हेरना = स्मरण करना । छटपटा = कामी । 


[ २६० ] 
साहब उदास भये दास खास खीस होत, मेरी कहा चली ही 


बजाइ जाइ रह्यो हा । छ 
लाक में न ठाउ परलेक को भरोसा कोन हौ तो वलिजाउ 


राम नाम होते Wat हों ॥१॥ 

करम GMS काल काम केह लोभ मोह माह अति agfa 
गरीबी गाढे TET हौ । 

Sra को महाराज बाँधिवे को कोटि भट, पाहि प्रभु पाहि 
fag ताप पाप ढल्यो हा ॥२॥ 

रीकि बूझि सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार, दूध का हो SAT 
naa फूँकि फूँकि मह्यो हा । 
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३५३ विनयपत्रिका । 

रटत रटत went जाति पाँति भाँति seat, जूठनि का लालची 
चहो न दूध नह्यो हें ॥३॥ 

अनत ACA न भला सुपथ सुचाल चल्यो, नीके जिय जानि 
gel भला Basa हे । 

तुलसी समुझि समुझाया मन बार बार आप्नो सो नाथहुँ स 


कहि निरवद्यो हों ॥४॥ 


स्वामी के उदासीन होने से ( अर्थात्‌ रुख़ फेर लेने से ) खास दाख का भी खिसि- 
याना पड़ता है फिर मेरी क्या चली है। में तो डङ्का बजा कर जा रहा हूँ (अर्थात्‌ 
मनमावे बुरे कमं कर रहा हुँ ) । जब कि मेरा संसार में ही ठिकाना नहीं है तव परलोक 
का क्या भरोसा । हे राम ! में तुम्हारी बलैयाँ लेता हुँ मैंने तो तुम्हारे नाम का ही 
सहारा S रक्खा है ॥१॥ ( अपने चुरे ) कर्म, ( कुटिल ) स्वभाव, (कलियुग सरीखा) 
काल और काम, क्रोध, लोभ, मोहरूपी बड़े भारी ग्रहां ने और घोर दरिद्रता ने मुभे 
खुव ज़ोर से पकड़ रक्खा है । सो हे महाराज ! छुड़ाने के लिए तो तुम ( अकेले ) at 
रौर बांधने के लिए करोड़ों योधा हैं से हे प्रभा ! मेरी रक्ता करो, रक्षा करो HF 
तीनां तापो श्रौर पापों से तच रहा हूँ ॥ २॥ (जो कहा कि किसी दूसरे से क्यों नहीं 
कहता तहाँ कहते हैं कि हम सरीखो की कहीं दाल नहीं गलेगी ) हम सबकी तो रीभ- 
बूम, प्रीति ate प्रतीति एक तुम्हारे ही द्वार पर होगी। (जो कहो कि हम पर ही 
भरोसा है तो चुपका होकर बैठ, क्यों बार वार पुकारता हे तहाँ कहते हैं कि यह तो 
सच है ) पर में दूध का जला छाँछ को फूँक फूँक कर पीता हुँ क्योंकि में पुकारता 
पुकारता लट गया, मेरी जाति-पाँति और भाँति (mata कुल की मर्यादा) सच घट गई 
(किसी काम का नहीं रद्दा)। हे प्रभा ! में तो तुम्हारी केवल जूठन का लालची हूँ कुछ 
दूध में नहाना नहीं चाहता हुँ ( अर्थात्‌ बड़ी बड़ी कामना नहीं चाहता; थोड़ी सी 
भक्ति का भूखा ई फिर क्यों देर लगा रक्खी है) ॥ ३॥ मैं और जगह ( अर्थात्‌ दूसरे 
` देवताओं की शरण जाकर धर्मज्ञान के ) सुन्दर मार्ग में अच्छी चाल चल कर (sata 
अ्रच्छी तरह निर्वाह कर ) अपना भला नहीं चाहता हुँ ( क्योंकि कोई शरणागत- 
पाल नहीं है । सब ज़रा से चूकने पर निकाल बाहर करेंगे) और यहाँ ( तुम्हारी शरण 
मे) बिना चाहना का भी अच्छा हूँ इस वात को में जी में अच्छी तरह जानता हूँ । 
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चिनयपत्रिका | ३४३ 


~ ~ fos a 
तुळसी ने समझ कर मन का बार वार समभा दिया है ( कि भगवान्‌ की शरण छोड़ 
कहीं मत जा ) और अपना सा (जहाँ तक हुआ) नाथ से कह कर भी निवट गया 
(आगे तुम्हारे हाथ हे जे चाहा सो करो ) ॥ ४॥ 
शब्दाध--केह = क्रोध । गहनि = कड़े । 
[ २६१ ] 


200 


मेरी न बने बनाये सेरे कोटि कलप लों राम रावरे बनाये बने 
पल पाउ Ñ । 
निपट सयाने हा कृपानिधान कहा कहें लिये वेर बदलि 
अमोलमनि आउ में ॥ १ ॥ 
मानस मलीन करतब कलिमल पीन, जोह हूँ जप्यो नाम 
TAT आउबाउ सें । 
कुपथ कुचाल चल्यो भयो न alte भलो, वाल दसाहू न 
खेल्यो खेलत GAT में ॥ २ ॥ 
देखी देखा दंभ ते कि संग ते भई भलाइ, प्रगटि जनाइ किया 
दुरित दुराउ में । 
राग रोष द्वेष पोषे गागन समेत मन इनकी भगति कोन्ही. 
इनहीं का भाउ में ॥ ३ ॥ 
आगिलो पाछिलो अब हुँ को अनुमानहीं ते ब्रूकित्रत गति कछु 
कीन्ही ता न काउ में । 
जग कहे राम की प्रतीति प्रीति तुलसीहू झूठे साँचे आसरो 
स।हब TUT में ॥ ४ ॥ 

हे राम ! मेरे बनाने से मेरी करोड़ों कल्प तक नहीं बनेगी और है राम ! 
तुम्हारे बनाने से चौथाई पल में बन ज्ञायगी । हे इपानिधान ! तुम ते (स्वयं) 
बड़े चतुर हो; तुमसे मैं क्या कहूँ, मैंने अनमोल मणि के समान आयु के वदले में 
बेर ले लिये (अर्थात्‌ सुन्दर मनुष्य तन पाकर तो तुम्हारी भक्ति चाहिए थी सो 


इतनी आयु विषय में खा दी ) ॥ १॥ (कैसे खा दी कि विषयों से) मेरा मन मैला 


४ 
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ake विनयपत्रिका | 
हो गया और जो काम किये सो भी कलियुग के पापों के कारण बढ़ते गये और 
जीभ ने भी तुम्हारा नाम नहीं जपा और में ते (जन्म भर) आँय बाँय ही बकता 
रहा हुँ । (लोकवेद-प्रतिकून) बुरे मार्ग मै में ता कुचाल ही चलता रहा हूँ 
( अर्थात्‌ पाप ही करता रहा हैं) और भूल कंर भी qua किसी का भला नहीं 
हुआ और बचपन मै भी खेलते समय में सुन्दर cia (अर्थात्‌ रामलीला आदि) 
नहीं खेला ॥२॥ (दूसरों की) देखा-देखी या पाखंड से वा संग से (जो कुछ ) 
भलाई हो सो गई ता उसे मैंने सबको प्रकट जता दिया (कि मैंने ऐसे ऐसे पुण्य 
किये है ) और जो पाप किये थे उन्हे छिपाया (अर्थात्‌ किसी से भी. नहीं कहा ) 
और मैने राग, रोष और द्वेष इनसे इन्द्रियगण समेत मन को खूब मोटा कर लिया 
ओर इनकी ही भक्ति की और इन्हीं से प्रेम किया ॥ ३॥ अगली पिछली और हाल 
को ( अपनी दशा ) A अटकल से ही जान ली कि कुछ कोई सा भी तो ( भला) 
काम मैंने नहीं किया । परन्तु सतार कहता है ( कि तुलसी स्घुनाथजी का है) ओर 
तुलसी का भी (प्रणतपाल आदि महिमा सुन कर) रामजी की प्रतीति और उनसे 
प्रीति. हे सा में भूठा होऊं वा सच्चा (जो कुछ हैँ) हे स्वामी रघुनाथजी ! तुम्हारे 
श्रासरे हूँ ॥ ४॥ 

शब्दाथ--आउ = आयु, उमर | पीन = मोटा । आउबाउ = बेमतलव की बात । दुरित = 
पाप । गो = इन्द्रियां । 


al 


[ २६२ ] 

कह्यो न परत बिनु FA न रहृयो परत ast सुख कहत बड़े 
सो बलि दीनता । 

प्रभु को बड़ाई बड़ी आपनी दोटाई छोटी प्रभु की पुनीतता 
आपनी पापपीनता ॥ १ ॥ 

इटं ओर समुझि सकृचि सहमत मन aaga होत सुनि स्वामी 
समोचीनता । 

नाथ युनगाथ गाए हाथ जारि माथा am, नीचऊ निवाजे 
प्रीति रीति की प्रवीनता ॥ २॥ 

यही दरबार है गरच ते सरव हानि, लाभ जोग छेम के! गरीबी 
मिसकीनता । 


D 
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विनयपत्रिका | ३५४५ 
मोटो दसकन्ध सो न दूबरो विभीषन at, वूकि परी रावर की 
प्रेसपराधीनता ॥ ३ ॥ 
यहाँ की सयानप अयानप सहस सम, TT सतभाय कहे 
मिटति मलीनता । 
गीध सिला सबरी की सुधि सब दिन किए, होइगी न साई सों 
ade हित हीनता ॥ ४ ॥ 
सकल कामना देत नाम तेरो कामतरु सुमिरत हात कलिमल 
gasaat | 
करनानिधान वरदान तुलसी चहत सीतापति-भगति-सुरसरिः 


नीर-सीनता ॥ ५ ॥ 


तो ) कहा भी नहीं जाता और विना 


हे भगवन्‌ ! ( जा अपना कर्म विचारता ह. BE 
गरीवी के कहने मे बड़ा 


कहे रहा भी नहीं जाता परन्तु, से बलैयाँ लूँ, बड़े से अपनी i Par 
मुख चाहिए ( छोटे ge से बड़ों वात अच्छी नहीं लगती ) [स क तो बड़ी 
बडाई और अपनी छोटी छेएटाई, फिर स्वामी की तो पवित्रता आर अपने पापों की 
सुराई ॥ १॥ दोनो ओर को ( निचाई उँचाई ) विचार कर मन शरम è ai 
सहमता है ( अर्थात्‌ पीछे के हटता है) T स्वामी की उत्त सुन कर ( pee 
पतितपावन हैं) फिर सम्मुख हाता है और हे नाथ! तेरे gi की कथा pes 
झर हाथ जोड कर शिर नवाने से नीच भी निहाळ हो हज हैँ. यह aut प्रीति 

रीति निवाहने की चतुराई है ॥ २॥ इस द्रबार म अ T से सब ( तरह 
की ) हानि है और बडी सादगी और गरीबी करने मे सुख और a का लाभ 
हे । रावण सरीखा तो मोटा ( अर्थोत्‌ प्रतापी नहीं ) EF विभीषण सरीखा दुबला 
( कहिए दीन ) नहीं ( पर जब वह शर मे आया ओर उसने प्रणाम = तब 
रावण को बिना मारे ही विभीषण को लङ्का का अकंटक राज दे दिया ) इसी Si 
प्रेम से पराधीन होना मुझे जान पड़ा॥ ३ ea ८ ( तेरे सामने ) Bee 
हज़ारों मूर्खता के समान दै ( भाव--चतुराई करने से नारद्‌ की सी दुदेशा ) 
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२५६ विनयपत्रिका । 


और सीधे आर सच्चे भाव से कहने से मलीनता मिट जाती है ( अर्थात्‌ पाप 
अवगुण सव मिट जाते हें । और गति दे चुकने पर भी ) तू गिद्ध, शिला ( अहिल्या) 
शवसी की हर दिन याद करता रहता है इसलिए स्वामी से सनेह करने से 
हित की हानि नहीं होगी ॥ ४ ॥। सुमरन करने से तेरा नाम-रूप KEJT सब काम- 
नाओं का देता है और उससे कलियुग के पाप और कपट नष्ट हो जाते हैं। हे करुणा- 
निधान रामचन्द्र ! तुलसीदास यह वरदान चाहता है कि तेरी भक्तिरूपी गङ्गाजी के 
जल में मछली की तरह मग्न रहे ॥ ५॥ 

शब्दाध--समीचींनता = सुन्दरता, बढ़ाई | प्रवीनता = चतुराई । जोग = सुख, कल्याण, क्षेम । 
मिसकीनता = अरबी शब्द है इसका अर्थ बहुत सादगी का है | 


[ २६३ ] 


नाथ नीके के जानिबी ठीक जन जिय की । 

रावरो भरोसे नाइु के GA नेम लियो रुचिर रहनि रुचि 
मति तिथ की ॥ १ ॥ 

Saa Gad बस सबही सां संगु wat परखी पराई गति 
आपनेहुँ किय की । 

मेरे भले को गोसाई पोच को न सोच Be सक किये कहे 
ale साँची सिय पिय की ॥ २ ॥ l 

wag गिरा के स्वामी बाहर अन्तरजामी यहाँ क्‍यों दुरेगी बात 
सुख की ओ हिय की । 

तुलसी तिहारो तुम्हीं पे तुलसी के हित राखि कहि है तो ह्वे हे 
माखी धिय की ॥ ३॥ 


tat ! मुझ भक्त के जी की ठीक ठीक जान लेना। मेरी बुद्धिरूपी 
स्त्री को तुम्हारा भरोसा है और उसने स्वामी ( अर्थात्‌ तुम्हारे) साथ प्रेम 
करने का नेम किया है आर सुन्दर आचरण मै उसकी रुचि है॥ १॥ पाप ओर 
पुण्य के वशा सबका ही सग करना पड़ा ( अर्थात्‌ जैसे कर्म किये वैसे 
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विनयपत्रिका । ३५७ 


ही वैसे लोगों का संग मिला ) सा उन दूसरों की दशा भी परखी और अपनी करनी 
के भी परखा | पर मुझ नीच का तो खामी ने सव तरह से भला ही किया। मैं 
रघुनाथजी की सोगन्ध खाकर सच्ची सच्ची कहता हूँ ॥ २॥ तुम ज्ञान के और वाणी 
के स्वामी हो और वाहर-भीतर की जाननेवाले हो से यहाँ ( तुम्हारे सामने ) मुँह 
ओर मन की बात क्‍यों छिपेगी। पर तुलसीदास तुम्हारा है और तुम तुलसीदास का 
हित करनेवाले हो जो इसमें में ( कुछ कपट ) रख कर कहता होऊं तो में घी की मक्खी 
हेर जाऊँगा ( अर्थात्‌ खयं तुरन्त नष्ट हा जाऊँगा ) ॥ ३॥ 


[ २६४ ] 


मेरो कहो जुनि जिय पुनि भावै तोहि करि सरा | m 

ate विलोचन विलाकु तु तिलाक महु तेरा तिहुकाल कहु 
के है हितु हरि से ॥१॥ me 

नए नए नेह अनुभये, देह गेह वसि, परिखे प्रपंची प्रेम परत 
उघरि सो । y 

सुहृद समाज दगाबाजिहि को सौदा सूतु, जब जाका काज 
तब मिले पाँय परि सा ॥२॥ है 

विबुध सयाने पहिचाने Fat नाहीं नीके देत एक गुन लत 
कोटि गुन भरि सो । ee 

करम धरम खम फलु रघुवर बिनु राखु को सा हाम हे ऊसर 
के सो बरिसो URU art a 

आदि Ha बोच भलो भले करे सबही का जाका जसु लाक 
वेद रहयो है बगरि सो । प x 

सीतापति सारिखो सुसाहब सीलनिधान केसे कल परे सठ बेठा 


ar विसरि सा ॥४॥ अ : ल 
जीव को जीवन प्रान को परमहित, प्रीतम पुनीत इत नाच 


निदरि सो । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


३४८ विनयपत्रिका । 


तुलसी ताका कृपाल जे किया कासलपाल चित्रकूट का चरित्र 
ag चित करि सो ॥५॥ 


अरे तुलसी ! एक बार तू मेरा कहा सुन ले पीछे तुझे अच्छा लगे सा कारिया । 
( दो बाहर की और दो भोतर की 2 अपनी चारों आँखों से तीनों लोके! में देख ले; तीनों 
कालो मै भगवान्‌ के समान तेरा हित करनेवाला कहाँ और कोन है ( अर्थात्‌ सुर, नर, 
मुनियों में काई भी नहीं है ) ॥ १॥ इस शरीररूपी घर मे रह कर ( स्रीपुत्रादिको से ) 
तेरे नये नये नेह पैदा हुए और तूने उनके सी कपटभरे प्रेम को परखा ( कि विपत्ति में 
किसी ने सहारा नहीं दिया ) और वह अन्त में खुल गया । मित्रों का समाज दगाबाज्ञी 
का सौदासूत ( कहिप लेन-देन का व्यवहार ) है जब जिसका काम पड्ता है तब बह 
मिल कर पैरों पड़ता है। (और बिना SISTA वात नहीं करता, यह तो भरुष्यों का 
हाल है ) ॥ २॥ देवता बड़े चालाक हें । तूने उनको अच्छी तरह पहचाना था 
नहीं ? वे कारि-गुना भर लेते हैं, ( अर्थात्‌ जप, तप आदि मैं परिश्रम करा लेते हैं ) 


से रामजी के विना कर्म, धमे करने का फल कारा श्रम है ( और कुछ नहीं ) । वह राख 
का सा होम है ( श्र्थात्‌ जैसे बिना अग्नि के कोई राख में होम करे तो साकल्य वथा 
जाय ओर फल कुछ न मिले ) और कसर धरती पर वरुसने के समान हे ( अर्थात्‌ 
ऊसर धरती में बीज बोओ और उस पर कितना ही मेंह वरसे लेकिन उसमें बोज 
नहीं जमता हे) ॥ ३ ॥ जो पहले ( गर्भ में ), पीछे (अर्थात्‌ मरण के पीछे) और बीच में 
( अर्थात्‌ जीवनपर्यन्त ) a हैं और सब ही का भला करते हैं और जिनका यश 
ससार और वेदों में फैल रहा है ऐसा रामचन्द्रजी स रीखा सुन्दर स्वभाव का तेरा 
साहब है उसे भूल कर रे मूर्ख ! तुझे बैठे बैठे कैसे चैन Rea ॥ ४॥ जो जीवों का 
` जिलानेवाला, प्राणों का परमहित करनेवाला, बड़ा प्यारा और जिसने ( भील- 
सरीखे ) नीचा का पवित्र किया उसका निराद्र करता हें । हे तुलसीदास | उस कृपालु 

रामसन्द्र ने तेरे लिप जो चित्रकूट में चरित्र किया था ( अर्थात्‌ तुझे साक्षात्‌ दर्शन 
(१) दिया था) उसे चेत कर मन में याद कर छ॥ ५॥ 


; [ २६५ ] 
तन सुचि मन रुचि सुख कहों जनु हों सिय-पी को । 
(४) गोसाई जी के जीवनचरित्र में देखो । न 
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विनयपत्रिका । ३५६ 


केहि अभाग जानो नहीं जा न हाइ नाथ से! नातो ag न 


\ 


जल चाहत WAS लहो विषु हात अमी को । 


कलि झुचाल संतनि कही सोइ सही मोहि कछु फहमु न तरनि 
OS | 
मा का ॥ २ ॥ 


जानि अंधु अंजनु कहे वन बाधिनि घो को । 

सुनि उपचार विकार को सुविचारु करों जव तब बुधि बल हरे 
ही को ॥ ३ ॥ 

प्रभु सों कहत सकुचात हां परो जिनि फिरि फीको । 

निकट बोलि घलि ache परिहरे ख्याल अब तुलसिदास जड़ 
जी का ॥ ४॥ 


हे राम ! (में अपनी जान में) शरीर के पवित्र रखता हूँ ओर मन में चाहता 
हूँ और अपने सुख से कहता हँ कि में सीताजी के पति रामचन्द्र री कां दाख हँ परन्तु 
में नहीं जानता कि किस ग्रभाग से नाथ के साथ खुन्दर नाता ओर प्रेश नहीं होता 
॥ १॥ मैं पानी चाहता हुँ और ale सिलती है (अर्थात्‌ में ता चाहता हैं कि 
चित्त शांत हा सो तो नहीं होता, उलटा तीनों तापों से तचता है) ओर असुत का 
जहर हे! जाता है (अर्थात्‌ अम्चतरूपी जो परमार्थ साधन करता = सा पाखण्ड 
आदि करने से वह जीव के मारने का विषरूप दो जाता है ) | सन्तो ने जो कलियुग 
की कुचाले कही हें ( कि कलियुग की ऐसी चाल है कि परमार्थ होने नहीं 
पाता ) सा वे सब सही हैं, मुझे सूर्य और अँधेरे की कुछ समझ नहीं है ( अर्थात्‌ 
आत्मज्ञान और अविद्या.की पहचान नहीं है )॥ २॥ ( हे स्वामी ! कलिकाल का एक 
तमाशा देख लो वह ) सुभे (ज्ञान का) अंधा जान कर वन की सिंहनी के घी का 
अंजन वताता है ( कि तू वन की सिंहनी के घी को आँखों मै आजे ar ad gfe 
खुल ज्ञायगी सो अपने नेत्रा के) इस विकार का उपाय खुन कर जब में विचार 
करता हूँ ( कि पालतू वाधिनी हा तो कदाचित्‌ घी की आशा भी हो ओर वन की 
ब्राधिनी ता पास जाते ही खा जायगी, घी केला? अर्थात्‌ कलियुग की प्रेरणा से 
विषयरूपी घरो के लिए संसाररूपी वन की विषय-वाखना-रूपी बाधिनी के पास कैसे 
जाऊँ. जाने मै तो guava दै ) तब वह (कलियुग) हृदय में से बुद्धि का बल हर 
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३६० विनयपत्रिका । 

लेता है ( सा मुझे उसी की बताई दवा अर्थात्‌ विषय-भोग ही अच्छा लगता है 
इसी से जानता हूँ कि तुम्हारी प्रीति मै कलियुग ही बाधक है) ॥ ३ ॥ हे प्रभो! 
( एक बात है उसे ) कहने में शरमाता हुँ कि कहीं मैं फिर फीका न पड़ जाऊँ 
( अर्थात्‌ कही मेरी बात खाली न पड़े ) इससे में तुम्हारी बलैयाँ लेता हँ कि ( कलि 
का ) पास बुला कर मने कर दो कि वह तुलसीदास सरीखे जड़ जीव का खयाल 
छाड़ दे ॥ ४ ॥ 


€ 
शब्दाथ--अमी = श्रत | फहम > समक, ज्ञान । तरनि= (तरणि) सूयं । उपचार = 
उपाय । 


[ २६६ ] 


ज्यों ज्यों निकट भयो चहा क्रपालु त्यों त्यों दूरि पर्यो हौँ । 
तुम्ह चहु जुग रस एक राम हों हूँ रावरो sala अघ अवगुनन्हि 
भरयो हाँ ॥१॥ 

बीच पाइ नीच बोचहीं छरनि छरयो हों । 

हा सुवरन कुवरन कियो नृप ते भिखारि करि सुमति तें 
कुमति करयो हो ॥२॥ 

श्रगिनित गिरि कानन फिरयों बिनु आगि जरयो हों । 
चित्रकूट ste में लखी कलि की कुचालि सब अब अपडरनि 
डरयो हाँ ॥३॥ 

माथ नाइ नाथ सों कहाँ हाथ जोरि खस्यो हा । 

चीन्हो चार जिय ake तुलसी से कथा सुनि प्रभु सों गुदरि 
निवरयो हों ei 


हे कृपालु ! ज्यों ज्यों तुम्हारे पास होना चाहता हूँ त्यो त्यां दूर पड़ता जाता हूँ । 
है राम ! तुम चारों युगों में एक रस हो और यद्यपि में पाप और agadi से भरा 
हैँ ता भी तुम्हारा हूँ ॥ १॥ (जव में अज्ञान से तुम्हारे विमुख था तब नीच ( कलि ) 
ने बीच कहिए मौक़ा पाकर मुझे वीच दी में ऐसे ऐसे छुल करके छला कि gad से 
gaq ( कहि रांगा, सीसे के दरावर ) कर डाला (अर्थात्‌ में कुन्दन के समान 
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विनयपत्रिका । ३६१ 
सच्चिदानन्द था सो मेरे पीछे माया लगा कर दागी कर दिया ओर में “one 
मन आदि के ( रोक कर शरीररूपी देश में राज्य करता थां, सा. इन्द्रियां को विषय 
मै आसक्त करा के ) राजा से भिखारी कर दिया ओर ज्ञानवान्‌ से qe कर डाला 
( भाव -मेरा बुद्धि जा परमेश्वर मै लग रही थी उसे संसार के विषयों में लगा दिया) 
॥ २॥ ( पहले ) में अनगिनती पहाड और वनो में डोलता फिरा और बिना आग 
के ही जलता रहा ( अर्थात्‌ चित्त का शांत रहना तो दूर रहा उलटा त.प ने मुभे 
जलाया ) पर जब में चित्रकूट गया तब देखा कि यह सव कलियुग की कुचाळ = AT 
अब उसके भय से में डर गया हूँ ( क्योंकि वह सवल हे और में निवल हूँ) ॥ ३॥ 
में हाथ जोड़े खड़ा ह और स्वामी से माथा नवा कर कहता हूँ कि पहचान लेने से 
चोर जीव के! मार डालता है सो में तुलसी इस कथा का ( लोगों से ) छुनकर और 
प्रभु से पुकार मचा कर निवर gat ( साव-कलियुग पहचाना छुआ चोर हे मुझे 
जान से मारे बिना नहीं छे।ड़ेगा तुम्हे सावे सा करो ) ॥ 3॥ 


शब्दार्थ--गुहराना = पुकार मचाना । 


[ २६७ ] 


पनु करि हें! els mg ते राम द्वार पर्यो हों । 

तँ मेरो यहु बिन कहें उठिहो न जनम भरि प्रभु की Ale 
करि निवर्यो at ॥ १ ॥ 

दे दे धका जमभट थके टारथो न टर्यो हों । 

उदर दुसह साँसति सहि बहु बार जनमि जग नरक निरि 
निकरयो हों ॥ २ ॥ | 
है माचलु ले af हों जेहि लागि अरयो हा । 

तुम्ह दयाल बनिहे दिये बलि विलंडु न कीजे जातु गलानि 
गरयो हों ॥ ३॥ 

प्रगट कहत जों सकुचिये अपराध भरथो हां । 

तो मन में अपनाइये तुलसीहि कृपा करि कलि विलोकि 
हहरयो हों ॥ ४ ॥ 


४६ 
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हे रामजी ! आज से में हठ से प्रण कर (अर्थात्‌ धरना देकर तुम्हारे डार पर 
पड़ा हुँ और “तू मेरा 2” बह कहाये विना जन्म भर नहीं उहूंगा। मैं प्रभु की सौगन्ध 
खाकर निचंत हागया हूँ ॥ १ ॥ जो कहो कि तू न हटेगा ता हम धके देकर उठवा 
देंगे तहाँ कहते हैं कि पहले पाप के कारण जब में नरक मे गया ओर यमपीड़ा को 
भाग चुका तब ) यम के दूत मुझे धक्के दे देकर थक गये (कि ख़बरदार अव यहाँ मत 
आइये ) पर में टाला नहीं टला और संसार मै चार बार जन्म लेकर ( माता के) 
पेट की ढःसह पीड़ा को सहा ( अर बार बार नरक मै गया) और नरक का निरा 
दर कर (अर्थात्‌ नरकवालो का नाक में दम करके) निकला हूँ (सा धक्के खाने 
में भी बडा पक्का हँ । याद रखना तुम्हारे धक्कों से कभी नहीं रहूँगा) ॥२॥ में 
ता जिस लिए मचला हूँ और अड़ा हँ उसे लेकर पीछा छोड़ गा । तुम दयावान हो 
( ज्ञा मागूँगा ) तुम्हे दिये ही बनेगा । में बलि जाऊँ अब देर मत करो | में दुःख से 
गला जाता हुँ ( क्योकि लोग कहेंगे कि ऐसे स्वामी के द्वार पर धरना देकर भी 
काण ही रहा, बड़ा अमागा है) ॥३॥ में अपराधों से भरा हँ इसलिए जो (मुभे) 
अपना कहने मे तुम सबके सामने शरमाते हा ते कृपा कर मुझ तुलसी का मन में 
ही अपना लो क्योंकि में कलि का देखकर घबरा रहा हूँ ॥ ४ ॥ 


[ २६८ ] 
तुम अपनाये। तब जानिहों जब मन फिरि परि हे । 


जेहि सुभाय विषयन्हि लग्यो ae सहज नाथ सों नेह छाँडि 
HAAR ॥ १ ॥ 


` सुत की प्रीति प्रतीति मीत की नृप ज्यों डर डरि हे । 


अपने सो स्वारथ स्वामिसों ae बिधि चातक sat एकटेक ते 


नहिं टरिहे ॥ २ ॥ 
हरषिहे न अति आदरे निदरे न जरि मरिहे । 


हानि लाभ दुख सुख सबै समचित हित अनहित कलि कुचाल 
परिहरिहे ॥ ३ ॥ 


प्रभु युन सुनि मन हरषिहै नीर नयननि ढरिहे । 
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तुलसिदास भयो राम को विस्वास प्रेम लखि आनद उमँगि 
उर भरिहे ॥ ४ ॥ 

हे नाथ ! तुमने मुझे अपनाया ( अर्थात्‌ अपना दास समझा ) इस वात को में 
तब जानूँगा कि जब मेरा मन फिर जायेगा और हे नाथ ! जिस खभाव से विषयों 
में लगा है उसी सहज खभाव से कपट छोड़ कर तुमसे स्नेह करेगा ॥ १॥ जैसे बेटे 
से प्रीति करता है ओर मित्र का भरोसा करता है और राजा के डर से डरता है 
वैसे ही वह अपना सब स्वार्थ प्रभु से ही रक्खेगा ( अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
स्वामी से हो हाना मानेगा ) और चारों ओर से पपीहे की भाँति एक टेक से नहीं 
हटेगा ॥२॥ बहुत आदर करने से खुश न होगा ओर अनादर करने से जल नहीं 
मरेगा और हानि-लाभ, सुख-दुःख, भलाई-बुराई इन सबो का GHA समभझेगा ओर 
कलियुग की बुरी चालौ का छोड़ देगा॥३॥ प्रभु के गुण सुन कर मन में 
प्रसन्न होगा और आँखों में से जल गेरेगा (इतनी वाते जब होने ami) तब 
तुलसी के रामचन्द्रजी के दास होने का विश्वास हागा और इस प्रेम का देख कर 
आनन्द हृदय में भर कर उमंग जायगा ( अर्थात्‌ इतना आनन्द होगा कि हृदय में 
नहीं समावेगा ) ॥ ४॥ 


[ २६६ ] 


राम कबहुँ प्रिय लागिही जैसें नीर मीन को । 
सुख जीवन ज्यों जीव कों मनि ज्यों फनि काँ हित ज्यों धन 
लाभलीन कों ॥ १ ॥ 
ज्यां सुभाय प्रिय नागरी नागर नवीन को । 
त्यां मेरे मन लालसा करिये करुनाकर पावन प्रेम पीन को ॥२॥ 
मनसा को दाता कहे Ala प्रभु प्रवीन को | 
तुलसिदास को भावतो बलि जाउं दयानिधि दीजे दान दीन 
के ॥ ३ ॥ 

हे राम ! तुम मुझे भी कभी ऐसे प्यारे लगोगे जैसे मछली के पानी प्यारा 
लगता है, जीव को सुख से जीना प्यारा लगता है, साँप को मणि प्यारी लगती है । 
आर लोभी का धन प्यारा लगता है॥ १॥ और जैसे तरुण पुरुष को खभाव से ही 
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नवयोवना स्त्रो प्यारी लगती है। वैसे ही हे करुणाकर ! ( अपने चरणारविन्दो मै.) 

पवित्र प्रेम के पुष्ट होने की इच्छा मेरे हृदय मै उत्पन्न कर दो ॥ २॥ बेद कहते हैं कि 

प्रभु मनसा के देनेवाले हैं ओर उनसा चतुर कौन है (कि जो पात्र कुपात्र विचारे 

बिना ही याचक मात्र की कामना पूर्ण कर देते हैं ) सा में तुम्हारी बलैयाँ लेता हूँ, 

हे दयानिधान | तुलसीदास गरीब के भी मन का भावता दान दे दीजिए ॥ ३ ॥ 
शब्दाथे--फनि = सपे । नवीन = तरुण । पीन = पुष्ट, दृढ़ । 


[ २७० ] 


कबहुँ कृपा करि Ale रघुवोर चितेहो । 

भला बुरा जन आपनो जिय जानि दयानिधि ओगुन अमित 

वितेहा ॥ १ ॥ 

sag जनमु हा मन जितो wa मोहिं जितेहो | 

“०० Ee, A 1. ते N 

हाँ सनाथ sel सहा तुम्ह अनाथपति जों लघुतहि न भितेहो ॥ 

विनय करों अपभयहुँ ते तुम्ह परम हिते हो । 

तुलसिदास कासों कहे तुम्हही सब मेरे प्रभु गुरु मात पिते हा । 
हे रघुवीर | कभी दया कर मेरी ओर भी देखोगे और मन मै अपना बुरा भला 

- दास जान हे दयानिधि ! मेरे अनगिनती श्रौगुनो को भी बिता दोगे ( अर्थात्‌ माफ 

कर दोगे )॥ १॥ और पहले जन्मो मै तो मन मुझे जीतता रहा अब मुझे भी 

उससे जिताओगे ( ऐसा करने से) में सञ्चो ही सनाथ हो जाऊँगा और तुम 

भी जो मेरी छोटाई ( अर्थात्‌ नीचपन ) से न डरोगे तो अनाथों के पति कहाओगे ॥२॥ 

मैं अपने डर के मारे याँ विनती करता हूँ क्‍योंकि तुम मेरे बड़े हितकारो 

हो। तुलसीदास और किससे कहे क्योंकि मेरे तो मालिक, शुरु, माता-पिता 

तुम ही हो ॥ ३॥ 


] [ २७१ ] | 

जेसो हों तैसा राम रावरो जनु जिनि परिहरिये । 

कुपासिंधु कासलधनी सरनागतपालक ढरनि आपनीउ ढरिये ।।१।; 
हा ता बिगरायल ओर को बिगरो न बिगरिये । 
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तुम सुधारि आए सदा सबकी सब हो विधि अब afar 
सुधरिए nen 


जग इसिहे मेरे संहे कत एहिं डर डरिए। 
पि केवट कीन्हे सखा ae सील सरल चित ak सुभाय 
FARY URU 
अपराधी तौ आपना तुलसी न बिसरिए । 
geal बाँह गरे परे फूटे हूँ विलोचन पीर हात हित करिए॥४॥ 
हे राम ! में जैसा हँ तैसा तुम्हारा दास हूँ मुझे मत त्यायो। हे कृपासिन्धु ! हे 
अयेध्यापति ! हे शरणागतपाल ! अपनी ढरनि पर ढरो ( अर्थात्‌ पापियों के पवित्र 
करने की जो तुम्हारी रीति है उस पर चलो )॥ १॥ में तो रों का विगाड़ा हुआ 
हँ ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषयों ने मेरा नाश कर दिया है ) सो मुक fans हुए का 
और मत बिगाड्रो, क्योंकि तुम तो सदा सबकी सव तरह से सुधारते आये हो अब 
मेरी भी सुधारो । अर्थात्‌ मुझे अपनी शरण में रक्खो )॥ २॥ मेरा ग्रहण करने से 
संसार हँसी करेगा इससे क्यों डरते हो । तुमने जिस स्वभाव और सीधे मन से 
gaa, निषाद का मित्र बनाया था उसी स्वभाव के अनुसार चलो ॥ ३॥ यद्यपि में 
पापी हॅ परन्तु तुम्हारा ही हूँ इससे तुलसीदास को मत भूलो ( क्योंकि अपना बुरा 
हा तो भी फेका नहीं जाता ) जैसे बाँह टूट जाय तो भी गले पड़ती है ( अर्थात्‌ 
निबाहनी पड़ती है कुछ काटी नहीं जाती ) और आँखों के फूटी हाने पर भो जब 
दर्द होता है तब उनकी दवाई की जाती है ( कोई निकाल कर नहीं फंक देता सा 
मुझे भी शरण में रक्खो ) ॥ ४ ॥ 


[ २७२ ] 


तुम जनि मनु मैलो करो लोचन जिनि फेरो । { 
सुनहु राम बिनु wat लाकहुँ NARE कोउ न कहूँ हितु मेरो ॥ 


. अगुन अलायकुआलसी जानि Hag अनरा | 


स्वार्थ के साथिन तज्या तिजरा केसो टाटकु Bae gale 
न हेरो ॥२॥ ? 
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भगति होन वेद बाहिरो लखि कलिमल घेरो । 

देवनिन्ह देव परिहर-यो अन्याउ न तिनको हाँ अपराधी सब केरो॥ 
नाम की ओट पेट भरत हों पै कहावत चेरो | 

जगत विदित बात @ परी समुझिए धों अपनपे लेक कि वेद 
बड़ेरो ॥ ४ ॥ 


हेहै जब तब तुम्हहिं ते तुलसी को भलेरो | 
दीन दिनहुँ दिन बिगरिहे बलिजाउ' बिलंबु किए अपनाइए 
सबेरा ॥५॥ 


हे राम ! तुम मन मैला मत करो और आँखो को मत फेरो ( अर्थात्‌ अन्तःकरण 

से अपना जानते रहो और कृपाहुष्टि बनाये रहो )। हे राम | तुम सुन लो कि इस 
लोक और परलोक में तुम्हारे सिवा मेरा भला करनेवाला कहीं भी काई नहीं 
है॥ १ ॥ क्योंकि मुझे गुणहीन, नालायक, आलसी श्रौर निकश्मा जान कर कोई पास 
नहीं आने देत! है और ( माता पिता आदि ) मतलब के साथियो ने भी मुझे तिज्ञारी 
के टोटके की तरह भूल से भी डलट कर नहीं देखा (अर्थात्‌ जैसे ज़ब तिज्ञारी 
बुखार आता है तब उसके लिए एक मट्टो की रकाबी मै पुतला बना कर उसे पूज कर 
बीमार के ऊपर खात बार उतार कर चौराहे मै धर आते हैं और उसे फिर कर नहीं 
देखते ऐसे ही मूलों में हेने के कारण जिस दिन से मुझे माता पिता ने त्यागा उस दिनि 
से मेरी कभी सूरत नहीं देखो) ॥२॥ और मुझ भक्तिहीन, वेदमाग से बाहर और 
कलियुग के पापां से घिरे इए को हे देव ! देवताओं ने भी छोड़ दिया है सा यह 
उनको कुछ बेइन्साफ़ी नहीं है क्योकि ( उनका पूजन पाठ न करने से ) में उन सबका 
अपराधी हूँ ॥ ३॥ (जो कहो कि तू ऐसा नीच है तो हम तुझे शरण में कैसे रक्‍खे 
तहाँ कहते हैं कि ) में तो तुम्हारे नाम की ओट में ( अर्थात्‌ झूठे को तुम्हारा नाम 
लेकर ) पेट भरता हुँ परन्तु कहाता गुलाम तुम्डारा ही हुँ । यह बात संसार को मालूम 
पड़ गई है सा तुम भी समक लो कि लोक बड़ा है या वेद बड़ा है ( मेरे जान में तो . 
लोक बड़ा हे क्योंकि वेद्‌ का कहा कोई भी नहीं करता है और जब लोक मुझे तुम्हारा 
कहता है तब क्यों नहीं मुके शरण में रखते हो, लोक में बड़ाई भी तो तुम्हारी ही 
दी हुई है ) ॥ ४॥ तुलसी का भला ता जब होगा तब तुमसे ही होगा और में बलि 
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विनयपत्रिका | ३६७ 


जाऊँ, जो तुम देर करोगे ता यह गरीब दिन पर दिन और भी बिगड़ेगा ( फिर 
सुधारने मै देर लगेगी ) इसलिए इसे सिदोसी अपना बना लो ५॥ 

शब्दाथ--अघन = पापी | तिजरा = तिजारी | औचट = भूल । हेरो = देखो । 

[ २७३ ] 

तुम तजि हों कासो कहां और को हितु मेरे | 
दीनबंघु सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज छोहु केहि केरे ॥ 
aga पतित भवनिधि तरे बिनु afta बिनु वेरे । 
कृपा क्रोध सतिभायह Ag ARIZ राम तिहारेहिं हेरे ॥२॥ 
जा चितवनि सोंधी लगे चितइए सबेरे । 
तुलसिदास अपनाइए कीजे न ढोल अब जिवन अवधि निति 
नेरे ॥३॥ E 

हे राम ! तुम्हे छोड़ में किससे कहुँ ? और कौन मेरा भला करनेवाला है । 
हे दीनबन्धु ! दास पर, मित्र पर, दुखी पर ओऔर अनाथ पर सहज स्वभाव से किसकी 
कृपा है ॥ १॥ हे राम ! कृपा से वा कोप से, सच्चे भाष से वा धोखे से, वा तिरछी 
दृष्टि से तुम्हारे देखने पर बहुत से पापी संसाररूपी समुद्र से विना (साधनरूपी) 
नाव और बेड़े के तर गये ॥ २॥ जैनसी दृष्टि तुम्हे प्यारी लगे उसी से जल्दी देखा 
और तुलसीदास के अपना कर लो, अब देर न करो, क्योंकि जीवन का अन्त 
( अर्थात्‌ मरण-काल ) बहुत पाल आ गया है॥३॥ 

शब्दार्थ--छेह - कृपा । तरि = नाव | सौँधी = अच्छी । नेरे = पास । 


[ २७४ ] 
जाऊ कहाँ ठोर है कहाँ देव दुखित दीन का । 
को कृपालु स्वामि सारिखा राखे सरनागत सब ग्रंग बल 


हीन का ॥१॥ 


गनिहिं gate साहब चहै सेवा समीचीन को | 
अधम अणुन आलसिन्ह कों पालवो फबि आयो रघुनायक 


नवान का NRN 
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aks विनयपत्रिकी | 


मुख के कहा कहें विदित हे जी की प्रभु प्रवीन को । 
fag काल लिएँ लाक में एक टेक रावरी तुलसी से मन मलीन 
कों ॥३॥ ` 
हे देव ! मै कहाँ जाऊँ मुझ दुखी गरीब का कहाँ ठिकाना है । तुम सरीखा दया- 

वान्‌ कौन हे कि जा (जप, तप, आदि ) सब साधनरूपी बल से रहित शरणागत को 
Ga ॥ १॥ मालिक ता, गुणवान्‌ और पढ़े लिखे अच्छी सेवा करनेवाले ( नौकर ) 
का रखते हैं आर नीच, ओगुनी अर आलसियें का पालन करना तो रामचन्द्रजी को 
ही HAM आया है जो सदा नये रहते हैं अर्थात्‌ भक्तों का पालन करने से जिनका मन 
कभी नहीं उकताता है॥ २। मुख से क्या कहूँ चतुर स्वामी को मेरे जी की विदित 
ही है कि तुलसीदास सरीखे मन के पापी को तीनां काल और तीनां लोको मै एक 

तुम्हारी ही टेक है ( अर्थात्‌ तुम्हारा ही सहारा है )॥३॥ 
; शब्दाथ--गुनी = धनवान्‌ | समीचीन = अच्छी | फबना = अच्छा लगना | 

[ २७५ ] 

द्वार द्वार दोनता कहो काढि रद परी पां हुँ । 

हैं दयालु दुनी दसदिसा दुख दोष दलन छम किये न संभाषन 

ale ॥१॥ 

तनुज तऊ कुटिल कीट sat तज्यो मातु पिताहूँ | 
` काहे का रोसु GRR धों मेरे ही श्रभाग मोसों सकुचत सब 
छुइ Be ॥२॥ 

दुखित देखि संतन Fat सोचे जनि मन माहूँ । 
` तोसे पसु पाँवर पातकी IRE न सरन गए रघुवर और faa ॥ 
तुलसी तिहारे भय भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिनाहूँ | 

नाम को महिमा dig नाथ को मेरो war विलेकि अबते 
agate सिहाहू van | 

* ` हेप्रमो ! में द्वार द्वार पर दाँत निकाल कर और पैरों पड़ पड़ कर अपनी गरीबी 
कहता फिरा | दुनिया में ऐसे ऐसे दया करनेवाले हैं कि agit दिशाओं में दुःख ओर 
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विनयपत्रिका | | ३६६ 
दोषों के दूर करने में समर्थ हैं परन्तु उनमें से किसी ने भी मेरी बात न पूछी ॥१॥ 
( आर ते क्या ) अपने शरीर से पैदा हाने पर भी मुझे ( जन्मते हा अभागा जान) 
माता-पिता ने सप के समान त्याग दिया। काहे के राख करूँ और किसे दोष दूँ 
मेरे ही श्रभाग से (सुके पास बेठाना ते दूर रहा) वे सब मेरी छाया तक छूने में 
रुकने लगे ॥ २॥ (जब मेरा यह हाल हुआ तब) सन्तों ने मुझे दुखी देख कर कहा 
कि तू मन में साच मत करे | तुझ सरीखे नीच और पातकी पशुओं का भी शरण 
जाने पर रासचन्द्रजी ने नहीं छेड़ा और अन्त तक उनका निर्वाह किया ॥३॥ 
(यह खुन) तुलसीदास तुम्हारी प्रीति और प्रतीति के हुए बिना ही जब से तुम्हारा 
हुआ है तब से सुखी है । नाथ के नाम की महिमा और सुन्दर खभाव ने मेरा भला 
किया यह देख कर तब से में तुमसे सकुचता हूँ और तुम्हारी सराहना करता 
फिरता हूँ ॥ ४ ॥ 


° 5 ९ 
शब्दाथ--रद = दाँत | FA = योग्य । ग्रोर = अन्त | 
[ २७६ ] 


कहा न किया कहाँ न गयो सीस काहि न नायों । 

राम रावरो बिन अये जन जनमि जनमि जग दुख zag दिसि 
पायां ॥ १॥ 

आस विवस खास दाल हे नाच प्रभुनि जनायों | 

हाहा करि दीनता कहि द्वार द्वार बार बार परी न छार मुँह 
बायो ॥२॥ 

असन वसन बिन बावरो जहेँ ae उठि धायों | 

महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलनि आगे fag 
fag पेट खलायों ॥३॥ 

नाथ हाथ HE नहिं लग्यो लालच ललचायों | 

aia कहें नाच कोन सो जा न मोहि लोभ लघु निलज 
ATAT ॥४॥ 

स्वन नयन मन मग लगे सब थल पति तायां | 


४७ 
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३७० विनयपत्रिका । 


“We मारि हिय हारि के हित हेरि हहरि अब चरन सरन तकि 
आये ॥५॥ 

_दसरथ के समरथ तुही त्रिभुवन जस गायो । 

तुलसी नमत अवलोकिए बलि ate बाल दै विरुदावली बुलाया ॥ 


मेने क्या नहीं किया और मै कहाँ नहीं गया और मैंने किसके सिर नहीं नवाया । 

पर हे राम ! बिना तेरे दास हुए संसार में जन्म जन्म कर दशाँ दिशाओं में दुःख ही 
दुःख पाया ॥१॥ आशा के वश खास दास होकर मुझ नीच ने (अपना दुःख बहुत से) 
aya को जताया और हाहा खाकर द्रवाज़े द्रवाज़े पर अपनी Tat को बार बार 
कहता हुआ मुँह वाये फिरा ( पर भोजन की तो क्या चलाई है) मेरे मुँह में ख़ाक भी 
नहीँ पड़ी ( अर्थात्‌ सबसे माँगा पर दरिद्र न गया ) ॥ २॥ बिना खाये और बिना 
वस्त्र पहने मैं पागल की तरह जहाँ तहाँ उठ दौड़ा और mat से भी प्रिय जो महिमा 
और मान है (अर्थात्‌ मान-प्रतिष्ठा ) उसे त्याग कर दुष्टो के सामने छिन छिन में 


a 


ने सुक बेशरम का न नचाया हो (अर्थात्‌ सब पाखण्ड कराये ) 
1 आर मन इनके रास्ते में गाया (अर्थात्‌ कान से बड़ाई सुनी, 
मत से प्रीति करी ) और सब जगह पति कहिए बड़े madi 
की कुछ देँ पर कुछ न मिला) फिर शिर पीट हिये में हार मान 
देख घबड़ा कर अब तेरे चरणों की शरण ताक कर आया 
(पुच !) तू ही समर्थ है। (अर्थात्‌ सब कुछ करने लायक है) 
तीनों Sa में (खुर-नर मुनियों ने) गाया है । तुळसी प्रणाम 
बलैयाँ लेता हैं तेरी विरदाबळी ने मुझे अपने भरोसे का 


भोजन । खिन (तण) = छिन । खलाये = खाली | 
बरा कर | विरुदावली = यश की पाति । 
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विनयपत्रिका । ३७१ 


OO 


स्वाभि सहित सब सों कहें सुनि शुनि विसेषि कोउ रेख दूसरों 
खाँचा ॥१॥ 

देह जीव जोग के सखा सूषा टाँचन टाचा । 

ASN A ७ ७ A 
किये विचार सारु कदली ज्यां मनि कनक संग लघु लसत बीच 
बीच काँचो ॥२॥ 

विनयपत्रिका दोन की बापु आप ही बाँचो । 

हिये हेरि तुलसी लिखी सो gaa सही करि बहुरि पूछिअहि 
पाँचो ॥३॥ 


हे राम राजा ! तुम्हारे बिना मेश सच्या Ra कौन है ? सें इस वात का स्वामी 

र विचर कर कोई और बढ़ कर हो तो तुम 
दूसरी रेखा खींचो (अर्थात्‌ दूसरे को बताओ ) ॥ (A कहो कि तेरे माता; 
पिता, भाई, बन्धु आदि बहुत से हितू हैं तहाँ कहते हैं) देह जीव के सम्बन्ध a 
( अर्थात्‌ डव तक देह में जीव बना है तब तक) वे हितकारी ( भप्सते ) ह पर 
(aaa मै ) वे झूठी टाँकियों से छिले छिलाये ह | अर्थात्‌ बिलकुल gean हं क्योंकि 
जिन टाँकियों से ये गढ़ कर बनाये गये हैं वे ही झूठी हैं तो ये सच्चे केल हा सकते 
हैं )। विचार करने से ये केले के सार की तरह हैं (अर्थात्‌ जैसे केले के वक्ष मे 
कोरे छिलके ही छिलके निकलते हैं भीतर कुछ गूदा नहीं निकलता, ऐसे ही ये कपर 
के हितू हें इनके भीतर हित नहीं है। जो कहो कि wa, प्रहलाद, अंबरीष आदि तो 
लोक-व्यवहार से ही उत्तम भक्त हुए, इससे तो लोक-सम्वन्ध सच्चा ही दीखता है, 
उसे war कैसे कहता है, तहाँ कहते हैं कि ) जैसे मणि और सुवण के सग से बीच 
बीच मै लघु अर्थात्‌ भूठा काँच भी शोमा देता है ( वैसे ही ईश्वररूपी मणि az 
जीवरूपी साने के सम्बन्ध से उन हितूरूपी काँच के टुकड़ों की सजावट दीख रही 2 
पर gad और मणि से अलग होने पर वे कूठे हें सच्चे नहीं )॥ È पिताजी ! 
इस गरीब की बनाई विनयपत्रिका का तुम ,खुद्‌ बाँचो । तुलसी ने इसे अपने हृदय के 
विचार से ( अर्थात्‌ जितना उसमें विद्या-बुद्धि का बल है उससे ) लिखी है, उस पर 
अपने ( उस कामल उदार ) खभाव से ( अर्थात्‌ जिससे अहिल्या, केवट, गिद्ध, 


n ~ ` A a 
शवरी आदि को सही किया था उसी खभाव से ) सही करके (कि ठीक है फिर 
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३७२ विनयपत्रिका । 


( जानकोजी, लक्ष्मण, भरत, शत्रन, हनूमान्‌ ) पाँचौ, से पूछा ( कि कैसी है ओर जो 
faat सही करे पूछोगे तो कदाचित्‌ कोई कह देगा कि अच्छी नहीं बनी तो मेरा 
परिश्रम वृथा जायगा ) ॥ ३॥ 

शब्दाथ--र्टाचुन = टाँकियाँ ( जिनसे सन्तराश पत्थर को साफ़ करता हे )। टाचना = 
छीलना | कदलि = केला | सार = गूदा | कनक = सोना | लघु = छोटा, कम कीमती | 

[ २७८ | 

पवन सुवन रिपुदवन भरत लाल लषन दीन की । 
निज निज अवसर सुधि किये वलि जाउँ दास आस पूजिहे 
खास खीन की ॥१॥ 


राज-द्वार भली सबु कहैं साधु समीचीन की । 
सुकृत gag साहिब कृपा स्त्रारथु परमारथु गति भये गतिबिहीन 
की ॥२॥ 


समय सभारि सुधारिबी तुलसी मलीन की । 


रीति समुझाइबी नतपाल क्रुपालहि परमिति पराधोन 
VAN 


हे पवनपुत्र | हे शत्रुप्जजी ! हे भरतजी ! हे लक्ष्मणलालजी | मुझ गरीब की, अपने 
अपने श्रवसर से ( अर्थात्‌ जब तुम्हारा मौका लगे ) याद रखना; में तुम्हारी बलैयाँ 
लेता हैं; ऐसा करने से इस खास र दुबल दास की आशा पूरी हा जायगी 
( अर्थात्‌ रघुनाथजी मेरी विनयपत्रिका पसंद कर लेंगे ) ॥ १॥ राजाओं के द्रबारों 
में अच्छे सन्ता को तो सभी अच्छा कहते हैं, परन्तु मुझ सरीखे शरणरहित की गति 
हो जाने से तुम्हे पुण्य होगा, तुम्हारा सुन्दर यश फैलेगा, तुम्हारे ऊपर खामी की 
कृपाः होगी और तुम्हारे स्वारथ एर परमारथ ( दोनों सिद्ध ) होंगे ॥ २॥ सो समय 
का संभार कर ( अर्थात्‌ मौक्रा देखकर ) इस पापी तुलसी की ( बात ) सुधार 
देना र भक्तों के पालनेवाले कृपालु रामचन्द्रजी से मुझ पराधीन की प्रीति की रीति 
की हद्‌ का समझा देना € कि तुलसी कलियुग के श्रधीन होकर भी तुमसे बेहद प्रीति 
करता है-यह विनती है) ॥ ३॥ 
शब्दाथ--ज़ास = मुख्य | खीन ( क्षीण ) = दुबला | समीचीन = अच्छा । नत = भक्त। 
एरिमिति = हद्‌ । १» 
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विनयपत्रिका | ३७३ 
[ २५६ ] 


मारुति भन रुचि भरत की लषि लषन कही हे | 
कलिकालहुँ नाथ नाम सों परतीति प्रीति एक किंकर को 
निबह है ॥ १॥ 


सकल सभा सुनि लै उठी जानि रीति रही है । 
कृपा गरोबनिवाज की देखत गरीब के साहिब बाँह गहो हे ॥२॥ 


बिइँसि राम कह्यो सत्य हे सुधि मे हूँ लही हे । 
सुदित माथ नावल बनी लुलसी अनाथ कि परी रघुनाथ हाथ 


SS 


सहो हे ॥२॥ 


( अब उस हाल को कहते हैं कि जा रामजी के दरवार में हुआ । दो पहर पीछे 
दरबार जुड़ा है । आज रामनवमी है, भगवान्‌ के जन्मोत्सव का दिन है, भाँति भाँति 
के उत्सव और आनन्द-मङ्गल हे रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजी जानकी सहित रल-जटित 
सिंहासन पर विराजमान हैं, बड़े बड़े राजा, सिंहासन के सामने बैठे हैं । मंत्री हाथ 
जोड़े खड़े हैं । सिंहासन के पास दाई ओर लक्ष्मण, भरत, WAH और हनूमान्‌ और 
बाई' ओर सुग्रीव, जामवन्त आदि सब सेवा में खड़े हैं।इस समय भगवान्‌ को 
बड़े प्रसन्न देख भरतजी ओर हनुमानजी ने लक्ष्मणजी से कहा कि भगवान्‌ के सामने 
तुलसीदास की विनयपत्रिका की चर्चा चलाने का यह अच्छा अवसर है । यह सुन 
कर SC) हनूमानजी का मन आर भरतजी की इच्छा देख कर लक्ष्मणजी ने ( रघु- 
नाथजी से ) कहा कि, हे नाथ ! कलि के सम्रय में भी एक .तुम्हारे दास (तुलसी ) 
की तुम्हारे नाम से प्रीति और प्रतीति निभ गई ( अर उसकी रचित यह विनय- 
पत्रिका है ) ॥ १॥ इस बात को खुन कर सब सभा बाल उठी कि हाँ हाँ उसकी रीति 
हमारी जानी पड़ी है ( सच-मुच वह आपका पूर्ण भक्त है और उसके कलि की बाधा 
नहीं व्यापी । यह सुन कर भरतजी ने कहा ) रारीबनिवाजञ रामचन्द्रजी की कृपा ऐसी 
ही है । स्वामी ने देखते देखते उस गारीब की ate पकड़ी है ( फिर क्‍यों न निबहेगी ) 
॥ २॥ ( सब सभावालों की और भरतजी की बात खुन कर ) रामचन्द्रजी ने हँस कर 
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विनयपत्रिका । 


तुम्हारा कहना सच है मुझे भी उसकी ख़बर मिल गई है ( जानकीजी 
वार कह चुकी हैं ) । फिर तुरी सरोखे अनाथ की बनाई ( विनयपत्रिका ) 


गी के हाथ की या हो गई ( अर्थात्‌ भगवान्‌ ने उसे स्वीकार कर उस 
कर दिये ) और अपनो बात बनने से मैंने प्रसन्न होकर उनके मस्तक 


श्रीतुलसीदासक्कता विन्थ्यपत्रिका आगरा-निवासि qo 
भट्ट-कतसरलाटीकया संवलिता समाप्ता | 
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९-- वाल्मीकि । 


वाल्मीकि ऋषि पहले व्याध थे और मनुष्यों का लूटमार कर Hara पाळते 
थे। एक वार उन्हें कई ऋषि मिले | जब वाल्मीकि ने उन्हे लूटना चाहा तब उन्होंने 
कहा कि तू इस पाप-कर्म करके कुटुस्व पालता है सो तेरा कुटुम्ब खाने का ही साथी 
है, अथवा तुझे जा पाप का फल मिलेगा उसका भी साथी है ? यह सुन वाल्मीकि ने 
कुटुम्बियों से पूछा, कि तुम त्मेग खाने के ही साथी हो या पाप के भी? जब उन्‍होंने 
कहा कि हम तो खाने के साथी हैं, पाप के नहीं तव वाल्मीकि ने सबको छोड़ ऋषियों 
के पास जाकर उनसे धर्म-विषय सुना और भगवान्‌ का उलटा नाम मूरा मरा जपते 
जपते वे इस परमगति को प्राप्त हुए कि उन्हे घर बैठे भगवान्‌ का दर्शन हुआ और वे 
शतकटि-रामायण बनाने में समर्थ हुए । 


२-हनुसान्‌ । 


हनुमान्‌ रामजी के अनन्यभक्त थे । इन्होंने भगवान्‌ के लिए दो कार्य बड़े अनाखें 
किये, एक तो समुद्र फाँद कर लङ्का से जानकोजी को ख़बर लाना और दूसरा संजी- 
बनो बूटी के पहाड़ के पहाड़ को उठा लाना । यह बड़े बुद्धिमान. सुशील, आज्ञाकारी 
ओर निःस्वार्थ थे । भगवान्‌ को इनसे बड़ी सहायता मिली | 


३-प्रहलाद। 


हिरण्यकश्यप की स्त्री गर्भवती थी । पक दिन नारदजी ने आकर उसे ज्ञानाप- 
देश किया सो उसे तो ज्ञान न हुआ, पर गर्भ के बालक को ज्ञान हो गया । यह वहो 
प्रहलाद है कि जिसके लिए विष्णु ने र॒सिंहरूप धारण कर उसे राज्य दिया और 
दैत्यकुल का नाश किया | 


४--खस्बरीष । 


राजा अम्बरीष विष्णु का बड़ा भक्त था। एकादशी का व्रत कर द्वादशी के दिन 
ब्राह्मण को भोजन कराकर आप पारणा करता था । एक बार इसने दुर्वासा ऋषि को . 
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नेवता दिया । वे स्नान करने को गये, राजा ने द्वादशी थोड़ी जान ब्राह्मण की आज्ञां 
से चरणोदक ले भोजन कर लिया | जब दुर्वासोजी ने आकर यह जाना तब जटा का 
एक बाल भूमि पर पटका । उससे ङृत्या UAR उत्पन्न हो राजा को मारने चली | 
वह तो भूमि पर बेसुध होकर गिर पड़ा और ऋषि के पीछे सुदर्शनचक्र लगा तो 
ऋषि विष्णु की शरण मै गये परन्तु इन्होंने न रकस्वा बरन राजा की ही शरण मै भेजा 
कि वही तुम्हारी रक्षा करेगा । फिर ऋषि राजा के यहाँ आये । राजा ने इन्हें आदर 


से ast कर चक्र का निवारण किया और ऋषि को षट्रस भोजन करा कर सत्कार- 
पूर्वक विदा किया । 


श--प्रव । 
७ 


स्वायंभू AZ और शतरूप के राजा उत्तानपाद हुए । इनकी दो रानियाँ थीं । 
बड़ी रानी से धुव हुए। एक दिन जब राजा छाटी रानो के पास, कि जिस पर 
अधिक स्नेह था, बेठे थे उस समय Wa राजा की गोद में जा बेठे। इस पर छोटी 
रानी ने उन्हे गोद से उतार कर कहा कि, तुम मुझसे उत्पन्न होते तो इस गोद के 
योग्य थे। यह सुन कर ध्रुव का बड़ी लज्जा हुई और जब अपनी माता से तप की 
आज्ञा लेकर जाने लगे, तब राजा ने बहुत समझाया शरीर राज्य तक देना चाहा पर 
चे न माने और नारद के उपदेश से तप कर अचल लोक के स्वामी हुए । 


ई-श्रजासिल। 


` श्रज्ञामिल बड़ा पापी था। एक दिन वह बाहर गया था उस समय थोडे से 
साधु उसके घर पर आये । उसकी गर्भवती स्त्री ने उनका अच्छे प्रकार से अतिथि- 
सत्कार किया उन्होंने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि तेरे पुत्र होगा । तू उसका नाम 
“नारायण” रखिये । फिर उस स्त्री ने वैसा ही किया । श्रजामिल पुत्र को प्यार करने 
लगा श्रौर श्रन्त समय जब मरने लगा और श्रधिक पापी होने के कारण यमदूत उसे 
भय दिखाने लगे, तब उसने अपने पुत्र नारायण का पुकारा, नाम लेते ही भगवान्‌ 
के दूत A और उन्होंने उसका सुन्दर गति दी । 


७--गजेन्द्र | 


जब जल मै ग्राह ने गजेन्द्र का पकड़ा और अधिक युद्ध होने पर ग्राह उसे जल में 
FTA लगा और Ys का थोड़ा सा भाग ऊपर रह गया, तब गजेन्द्र ने भगवान के पुकारा 
कि हे भग वन्‌ | रक्षा करो, रक्षा करो । पेसी टेर सुन भगवान्‌ ने आकर उसे छुड़ाया | 
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८-पिङ्गला ¦ 


उक गणिका ( रंडी ) थी, उसका नाम पिङ्गला था । एक दिन वह अनेक प्रकार से 
PESTS करके बैठी थी कि कोई विएय़ी आवे ता धन इरण करूँ पर घात न लगी और 
जब काई न A या, तव खाट पर az कर विचार ने लगा कि १ जितनो देर पुरुष at 


देखी PS NOLS स्मरण n> C 
रोहे द्खा उतनी दूर भगवान्‌ का स्मरण करती तो रूसार-बन्धन से छूट जाती | यह 
विचार कर वराबर भगवान्‌ का स्मरण करती रही और भगवत-क्पा से उसने Atel पाई 


कुब्जा कस की दासी भगवाम्‌ की बड़ी भक्त थी । जब भगवान्‌ कस को मारने गये 
तव उसने माग में भगवान्‌ का दशन पाकर र उनके मस्तक पर चन्दन लगा कर 
अपना जन्म सफल किया । भगवान्‌ ने उसकी ऐसी भक्ति देख पाँव पर पाँच धर दो 
उँगली ठोढ़ी के तले SM कर उसे उचकाय सीधा कर दिया और वह भगवाउ का 
हाथ लगतेही सुन्द्र नारी हाँ गई । उसकी भक्ति अर विनय के वश भगवन्‌ ने जाकर 
उसका घर पवित्र किया अर दर्शन देकर उसे सब भाँति कृतार्थ किया । 


१०-सुदामा । 


gamei द्राविड देशा के रहनेवाले थे । यह श्रीकृष्णचन्द्र के शुरुभाई अंति दीन, 
तन-छीन और महादरिद्रो थे | इनकी स्त्री ने दरिद्रता से महादुख पाय इन्हें श्रीकृष्ण 
चन्द्र के पास भेजा श्रौर उनकी भेंट के लिए एक wa वस्न में थोड़े से चावल भेट 
को दे दिये । सुदामा के मिलने पर भयवान्‌ ने उनका बड़ा आदर-भाव किया र 
age संपत्ति देकर उनका दरिद्र दूर किया । 


११-जटायुं । 


qe JATA बड़ा पराक्रमी था । जव रावण सीताजी का हर लिये जाता था 
उस समय इसने रावण से बड़ा धोर युद्ध किया पर अंत में रावण ने इसके पंख काठं 
डाले कि जिससे यह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ज्व रघुनाथजी सीता को Zea हुप वन 
मै गये और इसे अधमरा पड़ा देखा तब अपना हाथ FAH मस्तक पर फरा कि जिससें 
इसकी सब पीड़ा जाती रही | इसने भगवान्‌ स सीताजी का हाल कहा आर भगवान, 
के बहुत कहने पर भी इसने शरीर नहीं रक्खा | यह TAHA से वकुठ का गया | 


४० 
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१ २-शुबरी 


यह जाति की भोलनी थी और मतङ्ग ऋषि की सेवा किया करती थी । जब ऋषि 
परमधाम का जाने लगे तब इसने भी जाने के लिए हठ किया । ऋषि ने कहा तू अभी 
यहीं रह। जता में जब तुझे भगवान्‌ का दर्शन हागा तब तू उनकी ग्रविचल भक्ति 
पाकर परभधाम प.वेगी । श्रीरामचन्द्रज्ञी गध की क्रिया कर और उसे परमधाम देकर 
Mad के आश्रम मे पधारे । शबरी भगवान्‌ के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरी ओर 
फिर आसन पर बैठा कर चरण घाय चरणामृत लेकर उनके सामने बेर ( फल) 
लाकर घर । भगवान्‌ ने बार बार बेरो की सराहना कर प्रेम के साथ भोजन किया । 
एक कवि ने इसका अच्छा वर्णन किया है। यथा : -- 
कवित्त- बेर बेर वेर लै सराहें बेर वेर बहु रसिक बिहारी देत बन्धु कहुँ फेर फेर | 
चाखि चाखि ma यह वाह ते महान मीठो लेहु तौ लूषण यो बखानत हैं हेर हेर ॥ 
वेर वेर देवे वेर शबरी GAL बेर ताऊ रघुवीर वेर बेर तेहि टेर टेर। 
वेर जनि लावो वेर बेर जनि लावो बेर वेर जनि लावो बेर लावो कहैं वेर बेर ॥ 
बेर खाकर भगवान्‌ ने उसे नवधाभ'क्त का उपदेश किया और वह सुग्रीव की 
मित्रता का संकेत कर और भगवान्‌ के चरण-कमलो का हृदय में ध्यान धर तथा 
amia मे देह जलाय वहाँ गई कि जहाँ जाकर फिर नहीं लोटते | 


१३-विदुर | 


` विदुरजी का जन्म व्याजी के वीय्ये और दासी के गर्भ से हुआ था। यह 
. `” t Gs A ` ~ 
श्वतराष्ट्र ओर पांडु के भाई AS धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ और भगवान्‌ के भक्त थे। 
जब श्रीक्रष्णजी पांडवा का मेल कराने के लिए हस्तिनापुर गये तब दुर्योधन के न्योते 
का अनादर कर उन्हाने इनके ही यहाँ भोजन किया | यह कुरुवंश के हितसाधन 
में सदा उत्साही रहते थे परन्तु पत्रपातरहित थे । 


१४-जामवन्त । 


जामवन्त ऋच्छुसेना का अ्रधिपति था | ळंका-युद्ध मै इससे भो बड़ी सहायता 
मिली थी | इसी ने हनुमानजी को समुद्र छांध कर सीताजी की सुध लाने की प्रेरणा 
की ft | 
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भक्तमालसार | x 
१५--केवट | 


यह श्रीरामचन्द्रजी का AST भक्त था । इसने भगवान्‌ को अपनी नाव में बैठा कर 
गंगा पार किया था और उतरते समय भगवान्‌ से बड़ी मनहरन वाते की थीं। 


१६--युह निषाद | 


UE भगवान्‌ का बडा भक्त था । जब श्रीरामजी श्यडवेरपुर में गंगाजी से उतर 
परले पार गये उस समय यह उनका आगमन सुन अपने कुटुम्वियां का साथ a 
उनसे मिलने को गया और दोनो मै भर भर कर कन्द मूल फल भगवान्‌ की भेट 
कर और उनके लिए कोमल कुश और पत्तों की एक शय्या तैयार कर दी । फिर आगे 
वन मे सवदा महाराज की सेवा करता रहा । 


१७-यमलार्जुन (विटप) । 


qaaa ( नलकूबर ) पूर्वजन्म सै कुवेर के दो लड़के थे | शिवजी. की सेवा 
करने से घनवान्‌ हुए थे। एक दिन ये स्त्रियां को ले कैलास में गये ओर वहाँ सब 
ag पीकर और नंगे हाकर गंगा में नहाने लगे, इस वीच मै वहाँ नारदजी आरा 
निकले, उनके देख स्त्रियां ने ता वस्त्र पहन लिये पर ये जलक्रीडा ही करते रहे। इस 
पर नारदजी ने इन्हें शाप दिया कि तुम गोकुल सें जाकर वृक्ष हो जाओ, श्रीकृष्णजी 
quan मुक्ति दंगे । यों वे गोकुल में उत्पन्न हुए आर इनका नाम anaiga ( अर्थात्‌ 
दो aga वृत्त ) हुआ । 

इधर गोकुल मै जसोदा रानी ने ऊधम मचाने के कारण श्रीकृष्णजी को उलूखल 
से बाँध दिया । उन्होंने उसे घसीट और पेड़ों के वीच आड़ा डाल ऐसा झटका 
दिया कि वृत्त टूट पड़े और उनमें से दो सुन्दर पुरुष निकले। वे श्रीकृष्णजी की 
स्तुति कर बोले कि आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दे हमका यहाँ से मुक्त किया । 
अब इतना और वर दीजिए कि आपकी भक्ति हमारे हृदय मै सदा बनी रहे । 


१८-विभीषण | 


विभीषण रावण का छोटा भाई भगवान्‌ का बड़ा भक्त और राजनीतिज्ञ था । जब 
रावण ने इसके अच्छे उपदेश नहीं सुने और इसे लात मार कर निकाल दिया तब यह 
भगवान की शरण में गया । भगवान्‌ ने इसे लंका का राजतिलक किया और समय समय 
पर इसकी नीति के अनुसार काम लिया तथा इसके कारा लंका का सब भेद पाया । 
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g3 भक्तमालसार । 
१६-पांडव | 


युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल Sic सहदेव ये पाँचौ पाण्डव कहलाते हें । इनकी 
उत्पत्ति अपने पिता पांडु से नहीं थी, adit पांडु की पुत्रोत्पन्न करने की शक्ति 
एक खुश के शाप के कारण नष्ट हो गई थी । इसलिए कुन्ती के गर्भद्वारा धर्मराज के 
बीर्य से युधिष्ठिर, पवन के वीर्य से भीम, और इन्द्र के वीर्य से अर्जुन हुए. और माद्री 
के गर्भ और दोनों अश्विनोकुमार के वीर्य से नकुल ओर सहदेव हुए। ये पाँचों 
पाण्डव महाबली, महापराक्रमी और श्रीकृष्णजी के परम भक्त थे | बिना उनकी आज्ञा 
आर परामश के कुछ नहीं करते थे । भगवान्‌ सद्‌( उनकी सहायता करते रहे | 


२०-अहिल्‍्या । 
एक समय बह्माज्ञी ने अपनी इच्छा से एक कन्या ARA नाम उत्पन्न की । 
वह परम मनाहर थी कि जिसको सुन्दरता देख सव देवता मोहित हाते थे । ast 
उस कन्या को यातम ऋषि को धरोहर की भांति सौंप कर चले गये । कुछ दिन 
पीछे फिर बह्माजी ने कन्या माँगो और जब ऋषि ने उन्हे ज्यो की त्या सोप दी तब 
त्रह्माजी उनके जितेन्द्रियपने को देख बड़े प्रसन्न हुप शर उस कन्या को उन्हीं को 
विवाद दी; यह वात इन्द्र केः att लगी । एक दिन वह छुल करके Tha ऋषि का 
भष वना ग्रहिल्या के पास श्राय उससे विषय कर रहा था कि tae आगये। 
श्रहिल्या ने घबरा कर इन्द्र से पूछा कि ठू सत्य कह कौन है? उसने नाम बताया । 
अहिल्या इसे छिपा कर देर से द्वार खालने आई । ऋषि ने देर से आने का कारण 
पूँछा आर जब श्रहिल्या ने छिपाया तव wand तपावल से उसका सब ad जान 
इन्द्र को शाप दिया कि, तेरे शरीर में सहस्र भग la, और हे अहिल्या | तू मुझसे 
भुठ बोली इस पाप से तू शिला हो जा और जव श्रीरामचन्द्रजी तुके दर्शन देणे तब 
तिर उद्धार होगा । सा जब विश्वामित्र ऋषि श्रीरामजी को दशरथजी से माँग कर 
ळे गये और भगवान सुवाहु आदि राक्षसा का दरड देकर ६नष-यज्ञ मै जा रहे थे 
ae ag में इन्होंने ऋषि से अहिल्या का सब समाचार -जान जीर उसे अपने चरण 
a H कर उसका उद्धार किया और ब्रह भगवान्‌ की विनती कर अपने पति-छोक 
का गई | 
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१ -य्रश्नि-(१) दक्षिणाप्नि, (२) गाहंपत्य, (३) आहवनीय । 
२--अवस्था--(१' जाग्रत, (२) स्वप्न, (३) सुषुप्ति, (2) तुरीय । 
३--अविद्या- ईश्वर की मोहशक्ति | 
४--अष्ट-सिद्धि - (१) afaat, (२) महिमा (३) गरिमा, (४) लघिमा, (x) प्राप्ति, 
(६) प्राकाम्य, (७) ईशत्व, (=) वशित्व । 
५--श्राकर-- १) जरायुज, (२) अंडज, (३) स्वेदज, (2) उद्भिज । 
€--य्राश्रथ--(१) व्रह्मचर्य, (२) गार्हस्थ, (३) वानप्रस्थ, (2) सन्यास । 
७ ईति हं--(१) aale, (२) अनावृष्टि, (२, सूषक, (३) टीडो. (५) शुक, 
(६) राजा को चढ़ाई हाना | 
८-४ उपवेद्‌--(१) ऋग्वेद का आयुवेद, (२) यजुवेद का IgA, (३) सामवे; का 
गान्धर्ववेद, (2) ग्रथवे का स्थापत्य | 
& - ऋतु--(१) शिशिर, (२) वसन्त, (३) ग्रीष्म, (४) वर्षा, (५) शरद्‌, (६) हेमन्त । 
१० कर्मेन्द्रिय ५- (१) बाणी, (२) हाथ, ३) चरण, (४) गदा, (५) लिङ्ग । 
११ - कला -६४ है । 
१२--कल्प--च!र युगो की एक चोकड़ो ओर हज्ञार चौकड़ी का एक कल्प । 
१३--चतुगुण--(१) साम, (२) दाम, (३) दण्ड, (४) भेद्‌ । 
१४ -चतुर्युग-(१) सतयुग, (२) त्रेता, (३) द्वापर, (४) कलियुग । 
१५--गुरु--माता, पिता, गुरू । 
१६ - चार फल--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । 
१७--चार रिपु ` (१) काम, (२, क्रोध, (३) लोभ, (४) मोह । 
१८-चार बणे-(१)-ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य, (४) JA । 
१६--तीन अवस्था--(१) बालक, (२) युवा, (३, वृद्ध । 


२० -तीन पषणा-लोाक-बड़ाई, धन राज्यादि, स्त्री-पु्दि। । 
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२ गूढार्थ-कोश । 
२१- तीन कमे--सचित, प्रारब्ध, क्रियमाण | 
२२--तीन काल- (१) भूत, (२) भविष्यत्‌, (३ वतेमान । 
२३- तीन गुण- संत्वगण, रजोगुण, तमोगुण | 
२४- तीन ताप वा शूत- आध्यात्मिक (ज्ञा शरीर से हा--रोग), आधिभौतिक (जो 
भूमि से हो अर्थात्‌ संहादि भय आदि), आधिदैविक (जो दैवकोप से हो) । 
२५--तोन देव--ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
२६--तीन भुवन वा लोक--स्वग, मृत्यु, पाताल । 
२७- तीन वायु--शीतल, मन्द, सुगन्ध । 
२८- तीन श्रोता- मुक्त, मुमुक्ष, विषया । 
२&--दश इन्द्रियाँ - ५ कमेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ । 
३०_ उशा दिकपाल- इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर, ala, राक्षस, वायु, शिव, ब्रह्मा, अनंत । 
३१--नोखरड -इलावृत्ति, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, हरि. भारत, केतुमाल, भद्राश्व, 
किंपुरुष । 
३२ नवशण-श्वति, कमा, दम, अस्तेय, शौच , इन्द्रियनिग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य । 
३३--नबद्वार - नेत्र कान, नाक के दा छेद, मुख. गुदा, लिङ्ग। = 
ae aa निधि--महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्ब । (कुबेर 
के Us के नाम हे) । 
३५-नरक- रप हैं । 
२६--नव रस--.१) श्टङ्गार, (२) वीर, (३) करुणा, (४) अद्भुत, (५) हास्य, 
(६) भयानक, (७) बीभत्स, (८) रोट. (8) शान्त । 
३७_-पंचकोश-श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय | 
३८-पंचगव्य-गोवर, गोमूत्र, दूध, दही, घृत । 
३&- पचतच्व-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश । 
४०- पंचमहायज्ञ- वेद्पाठ, तपेण, हाम, बलिवैश्वदेव, श्रतिथि-सत्कार | 
४१--पंच वायु--प्राण, अपान, उदान, >यान ओर समान | 
४२-पुराण- ब्रह्मपुराण, पद्मपु०, विष्णुपु०, Rage, श्रीमद्भागवत, MAJO, HTF- 
Wage, अग्निषु०, भविष्यपु०, ब्रह्मचैवतेपु०, लिङ्गपु०, वाराहपु०, स्कन्द- 
Go, वामनपु०, RATO, मत्ल्यपु०, गरुड़पु०, ब्रह्माएडपुराण | 
४३--भक्त--रार्ते, जिज्ञासु, श्रथार्थी, ज्ञानी । 
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शूढ़ार्थ-कोशं । 3 


६४--भक्ति---श्रव q की S ` ७ 
वण, कारन, स्मरण, चरणसंवा, AAA, वन्दन, दासत्व, सख्य, आत्म- 


» कुळसद्‌, युचावस्थामद, रूपसद, विद्यामद्‌, IAAF. ध्यानमद, 
AAA, राज्यसद्‌ | 

४६--यानि--( ८४ छाख ) 8 लाख जलचर, ४ ल।ख मनुष्य, २७ लाख स्थावर, 
११ लाख कमि, १० लाख पक्षी, २३ लाख चोपाये । 

४७-राम -परशुरास, रामचन्द्र, बलराम । 

४८-लोक -तल, श्रतल, वितल, खुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवर्लाक, 
स्वगळोक, HERIR, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक | 

४&--विद्या--प्रह्मज्ञान, रसायन, श्रुतिविद्या, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, धनुविंद्या, 

सयात, नाटक, अश्व॒ रोहण, कोकशाख, चोरी, चतुरता ! 

५०_वेद्‌--ऋ्क्‌, यज्ञ, सास, अथर्व | 

१--वेदांग--छः हं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष । 

४२ -शास्र--साख्य, याग, वेदान्त, मीसांसा, न्याय, वैशे I 

९३--षट्‌ कमे -(१) पढ़ना, (२) पहाना, (३) यज्ञ करना, (४) यज कराना, (४) दान 
देना. (६) दान लेना । 

४४--षट रस --कटु, तीखा, अम्ल, WAL, कराय ओर लवण । 

४५४-सम्तद्वीप -जम्बू, शाक, कुश, कोच, पुष्कर, शाल्मली और गोमेद । 

५६--सप्षषि-वशिष्ठ, अचि, कश्यप, विश्वामित्र, भरद्वाज, acer, गोतम | 

५७-सत्तावणे--जल, पवन, अश्वि, अकाश, श्रहङ्कार, महत्त्व, प्रकृति । 

५८ - ज्ञानेन्द्रिय--कान त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक | 
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२ गृढाथे-कोश | 
२१- तीन कमे--सचित, प्रारब्ध, क्रियमाण । 
२२- तीन काल- (१) भूत, (२) भविष्यत्‌, (३ वतेमान । 
२३- तीन गुण-सत्वगण, रजोगुण, तमोगुण | 
२४- तीन ताप वा शूत- आध्यात्मिक (जा शरीर से हा--रोग), आधिभौतिक (जो 
भूमि से aaia सिंहादि भय आदि), आधिदैविक (जो दैवकोप से हो) | 
२५--तीन देव--त्रह्मा, विष्णु, महेश । 
२६--तीन भुवन वा लोक--स्वग, मृत्यु, पाताल । 
२७- तीन वायु--शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध । 
२८- तीन श्रोता- मुक्त, मुमुक्ष, विषयो । 
२&- दश इन्द्रियाँ - ५ कमेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ । 
३०- शा दिकपाळ- इन्द्र,यम, बरुण, कुबेर, अग्नि, राक्षस, वायु, शिव, ब्रह्मा, अनंत । 
३१--नोखरड --इलावृत्ति, रम्यक, हिरणमय, कुरु, हरि. भारत, AGAR, भद्राश्व, 
किपुरुष । 
३२ नवणुण- श्वृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच , इन्द्र्यनिग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य । 
३४३--नवद्वार = नेत्र कान, नाक के दा छेद, सुख. गुदा, लिङ्ग । = 
32 नघ निधि--महापद्म, पद्म, शङ्क, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, wd 1 (कुबेर 
के खज्ञानौ के नाम हे) | 


३५--नरक- रप हैं । 
२६ नव रस-- १) श्टङ्गार, (२) चीर, (३) करुणा, (४) agya, (५) हास्य, 
(६) भयानक, (७) बीभत्स, (८) रोट. (8) शान्त । 

RO GARRI AAAA, MAHT, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय | 

३८-पंचगव्य--गोवर, गोमूत्र, दूध, दही, घृत । 

३&- पंचतच््व- प्रुथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश । 

४०--पंचमहायज्ञ--वेदपाठ, तपेण, हाम, बलिवैश्वदेव, श्रतिथि-सत्कार | 

४१--पंच वायु- प्राण, ANA, उदान, ञयान और समान । 

४२--पुराण ब्रह्मपुराण, पद्मपु०, विष्णुपु०, शिवपु०, श्रीमदुभागवत, नारदपु०, HE- 
ण्डेयपु०, अश्निपु०, भविष्यपु०, ब्रह्मवैवतेपु ०, लिङ्गपु०, वाराहपु०, स्कन्द- 
Jo, वामनपु०, RATO, मत्स्यपु०, गरुड़पु०, ब्रह्माएडपुराण | 

४३--भक्त- आते, जिज्ञासु, wate, ज्ञानी । 
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४४-भक्ति-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, अर्चन, वन्दन, दासत्व, सख्य, AH- 
निवेदन । 

४४ - सद--जातिमद, कुलमद, युवावस्थामद, रूपसद, विद्यामद, MARR. ध्यानमद, 
यनसद्‌, राज्यसद्‌ | 

४६-योनि-( ८४ लाख ) -& लाख जलचर, ४ लाख HIH, २७ लाख स्थावर, 
११ लाख कमि, १० लाख पत्ती, २२ लाख चोपाये । 

४७--राम - परशुराम, रामचन्द्र, बलराम | 

४८-लोक तल, प्रतल, वितल, gaa, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोंक, भुवलांक, 
स्वर्गलोक, HEA, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक | 

४&--विद्या--त्रह्मज्ञान, रसायन, श्रुतिबिद्या, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, agfa, 
तैरना, संगोत, नाटक, अश्व(रोहण, कोकशास्त्र, चोरी, चतुरता : 

५४०-वेद--ऋक्‌, यज्ञ, सास, अथव | 

५१--वेदांग--छः हैं -शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष । 

४२ - शास्त्रससाख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा, न्याय, वेशेपिक । 

५३-षट्‌ कमे --(१) पढ़ना, (२) पढ़ाना, (३) यज्ञ करना, (४) यज कराना, (५) दान 
देना. 1६) दान लेना । 

४४-पट रस -- कटु, तीखा, Wea, मधुर, कराय और लवण । 

४४--समप्रद्वीप -जम्बू, शाक, कुश, कांच, पुष्कर, शाल्मली और गोमेद । 

५६--सप्चषि- वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, घिश्वामित्र, भरद्वाज, यदि, गौतम | 

४७ -सप्तावण-- जल, पंवन, अ्रश्नि, अकाश, अहङ्कार, महत्त्व, प्रकृति । 

५८ - ज्ञानेन्द्रिय--कान त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक | 
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२१- तीन कमे--सचित, प्रारब्ध, क्रियमाण । 
२२--तीन काल- (१) भूत, (२) सविष्यत्‌, (३ वतेमान । 
२३- तीन गुण- सत्वगण, रजोगुण, तमोगुण | 
२४- तीन ताप वा शुल--आध्य/(त्मिक (जा शरीर से हा--रोग), आधिभौतिक (जो 
भूमि से हो- अर्थात्‌ सिंहादि भय आदि), आधिदैविक (जो दैवकोप से हो) । 
२५--तीन देव--ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
२६--तीन भुवन वा लोक--स्वग, मत्यु, पाताल । 
२७--तीन वायु--शीतल, मन्द, सुगन्ध । 
२८--तीन श्रोता --मुक्त, मुमुक्ष, विषयो । 
२६--दश इन्द्रियाँ - ५ कमेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ । 
३०--दश दिकपाळ- इन्द्र,यम, वरुण, कुबेर, अझि, राक्षस, वायु, शिव, ब्रह्मा, अनंत । 
३१--नोखणड - इलावृत्ति, रम्यक, हिररमय, कुरु, हरि. भारत, केतुमाल, भद्राश्व, 
किंपुरुष | 
३२ नवणुण-श्वृति, क्षमा, दम, श्रस्तेय, शौच , इन्द्रियनिग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य । 
WAAR - नेत्र कान, नाक के दो छेद, मुख. गुदा, लिङ्ग । डर 
३४ नत्र निधि--महापद्म, पद्म, शह्न, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्व । (कुबेर 
के खज्ञानो के नाम हैं) | 
३४--नरक-र८ हैं । 
३६ नव रस-- १) ERI, (२) वीर, (३) करुणा, (४) अद्भुत, (४) हास्य, 
(६) भयानक, (७) बीभत्स, (८) रौद्र. (8) शान्त । 
AS GARRI AAAA, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय | 
३८-पंचगन्य-गोवर, गोमूत्र, दूध, दही, घृत । 
३&-पंचतच्व- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश । 
४० पंचमहायज्ञ- वेदपाठ, तर्पण, हाम, बलिवैश्वदेव, अतिथि-सत्कार | 
४१--पंच वायु--प्राण, ATA, उदान, ज्यान और समान । 
४२-पुराण--व्रह्मपुराण, पद्मपु०, विष्णुपु०, Rago, श्रीमद्भागवत, नारदपु०, मार्क- 
Tayo, अझिपु०, भविष्यपु०, बह्मवेवतेपु०, लिङ्गपु०, वाराहपु०, स्कन्द- 
Jo, चामनपु०, RAJO, मत्स्यपु०, गरुड़पु०, ब्रह्माएडपुराण | 
४३--भक्त~ आते, जिज्ञासु, श्रथोर्थी, जानी । 
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६४४--भक्ति-श्रवण, कौत्तंन, स्मरण, चरणसेवा, अर्चन, बन्दन, दासत्व, सख्य, AH- 
निवेदन | 

४४ - मद--जातिमद, कुळमद, युवावस्थामद, रूपसद, विद्यामद, ज्ञानमद. ARR, 
TANF, राज्यमद | 

४६-यैनि--( ८४ लाख ) - & लाख जलचर, ४ लाख HIA, २७ लाख स्थावर, 
११ ळाख क्कमि, १० लाख पत्ती, २२ लाख चापाये । 

४७--राम -परशुराम, रामचन्द्र, बलराम । 

४८--लाक --तल, waa, वितल, gaa, तलातल, रसातल, पाताल, भूलॉक, भुवर्लोक, 
स्वर्गलोक, HEA, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक | 

४&--विद्या--त्रह्मज्ञान, रसायन, yaaa, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, धनुविद्या, 
तैरना, सगात, नाटक, अश्व,रोहण, AENA, चोरी, Aquat: 

५०-खैद--क्रीक्‌, यज्ञ, साम, WAT | 

ए१--वेदांग--छुः हैं RIAT, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष । 


५२ -शाखत्र--साख्य, याय, वेदान्त, मीसांसा, न्याय, वैशोपिक । 

५३-षटू कमे -(१) पढ़ना, (२) पहाना, (३) यज्ञ करना, (४) यज कराना, (५) दान 
देना.'(९) दान लेना । 

४४--घट रस --कटु, तीखा, अम्ल, मधुर, कराय और लवण । _ 

५५-सप्रद्वीप -जम्वू, शाक, कुश, कंच, पुष्कर, eA और गोमेद | 

४६-सप्तषि-वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, घिश्वामित्र, भरद्वाज, Tazi, गौतम | 

४७ -सप्तावणं-- जल, पवन, अ्रश्नि, प्राकाश, श्रहङ्कार, महत्त्व, प्रकृति । 

५८ - क्ञानेन्द्रिय- कान त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक । 
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dia कमे--संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण | 
२२ तीन काल- (१) भूत, (२) भविष्यत्‌, (३ वतेमान । 


भूमि से aaia सिंहादि भय आदि), आधिदैविक (जो दैवकोप से हो) । 
_ ९५--तीन देव--्रह्मा, विष्णु, महेश । l 
__ २६--तीन भुवन वा लोक- स्वर्ग, झत्यु, पाताल । 


दश इन्द्रियाँ - ५ कमेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ । 
दश दिकिपाल- इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर, अझि, राक्षस, वायु, शिव, ब्रह्मा, अनंत । 


Rer- 
धि--महापद्य, पद्म, AS, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्ब । (कुबेर 
के खज्ञानो के नाम हैं) । 
x 


, श्रीमद्भागवत, नारदपु०, मार्क- 
, लि इुपु०, वाराहपु०, स्कन्द- 
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४४ भक्तिञश्रवण, कात्तन, स्मरण, चरणसव।, अर्चन, वन्दन, दासत्व, सख्य, आत्म- 
निवेदन | 


४५ - सद--जातिमद, कुलमद, युवावस्थामद, रूपसद, विद्यामद्‌, ज्ञानमद. ध्यानमद, 
SANE, राज्यसद्‌ | 

४६--यानि--(८४ लाख ) 8 लाख जलचर, ४ लाख HIA, २७ लाख स्थावर, 
११ लाख कमि, १० लाख पक्षी, २३ लाख चोपाये । 

४७--राम - परशुराम, रामचन्द्र, बलराम । 


| 


४८--लाक --तल, wae, वितल, gaa, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवलाक, 
Aue’ x र 5 x 
SINSA, HEMT, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक | 
i ४8_विद्या---्रह्मज्ञान, रसायन, श्रुतिविद्या, वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण, धनुविद्या, 
तैरना, संगोत, नाटक, अश्व(रोदण, कोकशास्त्र, चोरी, चतुरता | 
५०-घैद--क्रक्‌, यञ्छ, सास, अथर्व | 
५१--वेदांग--छः हे -शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ठुन्द, ज्योतिष । 


५२ - शास्त्रससाख्य, याग, वेदान्त, मीसांसा, न्याय, वेशेपिक । 


५३--षट्‌ कमे - (१) पढ़ना, (२) पढ़ाना, (३) यज्ञ करना, (४) यज कराना, (५) दान 
देना. (६) दान लेना | 

५०--पट्‌ रस -- कटु, तीखा, WA, मधुर, काय और लवण । _ 

४४--सतद्वीप--जस्बू, शाक, HA, कोच, पुष्कर, me और गोमेद । 

५६-सखप्रषि- वशिष्ठ, अचि, कश्यप, विश्वामित्र, भरद्वाज, acer, गोतम | 

४७ -सप्तावण- जल, पंवन, अ्रश्नि, अकाश, अहङ्कार, महत्त्व, प्रकृति । 

४८ - ज्ञानेन्द्रिय--कान त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ह ०) 


True copy of the letier received irom Dr. Sir G. A. Grierson, Ph. D. C. LE, ICS, 
K. C. LE, Rathfarnham, England, to the address of the Commentator of 
Vinaya Pattrika. 

Dated ı th September, 19/4 

DEAR SIR, 
Forgive a stranger for addressing you. I write to say how highly 
I appreciate your excellent edition of the चुलसीदासकृत विनयपत्रिका, which I 
obtained from the “Indian Press” afew days ago. It is a worthy suc- 
cessor of your Edition of the राउचरितठानस and really fills a want which I 
have long felt The Vinaya Patirihé is a difficult work, but I think it is one 
of the best poems written by Tulasi Disa, and should be studied by every 


devout भक्त. I have already found it of great assistance in explaining 
difficult passages. 


May I hope that you will go on with your work, and brine out 
similar editions of the गीतावली and of the कवित्तावली (including the हनुमानत्राहुक), 
both of which are very important. ‘The कवली is most important, ‘as it 
throws so much light on the life of the poet. 


Yours faithfully, 


GEORGE A. GRIERSON. 
Pandit Ramegvar Bhatt, 


विनयपत्रिका के बिषप में डाकुर सर जी० ए० ग्रियसन महाशय पी० qao डी० » सी० 
आई० हे, श्राई० सी० एस० $o सी० आई० $o के पत्र का भावार्थ हम नी; देते हैं कि जो 
उन्होंने विज्ञायत से पंडित रामेश्वर भट्ट के नाम भेजा हे 

पत्र लिखने के कारण एक अपरिचित व्यक्ति को दामा करना । मैं यर्‌ प्रकर करने 
के लिए पत्र लिखता हूँ कि थोड़े दिन हुए मुझे आपकी fea की हुई तुलसीदासक्कतं 
विनयपत्रिका की जो श्रत्युत्तम safe इंडियन प्रेस से प्राप्त हुई उसे में कितना श्रधिक 
पसद करता हूँ । आपने रामचरितमानस को आवृत्ति के पीछे उसी शैली पर यह उत्तम 
पुस्तक निकाली है । यह seca मै एक ऐसी कमी को पूरा करतो है जिसका में aga 
दिन से अनुभव कर रहा था . विनयपत्रिका एक कठिन पुस्तक हे । परन्तु मेरी सम्मति 
में यह तुलसीदास के लिखे सवतः ग्रन्थो में खे एक है और प्रत्येक सच्चे भक्त को इसे 
पढ़ना चाहिए । कठिन पदों के समभने में मुझे इसले बड़ी सहायता मिली है। 

क्या में रारा कर सकता हुँ कि आप अपना का , जारी रखेंगे atc गीतावली 
तथा ( हनुमानबाइक सहित) कवित्ताबली की भी ऐसी ही आवृत्तियाँ निकालेंगे ? ये 
दोनों बड़ी महत्त्व-पूर्ण पुस्तक हैं । कवित्तावली सबसे अधिक महत्त्व-पूण्‌ पुस्तक है 
क्योंकि इससे कवि के जीवन का बहुत कुछ पता लगता है । 


आपका विश्वासपात्र 


जाजे० qo ग्रियसंन 
पण्डित रामेश्‍वर भट्ट 
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श्रीसीताराम की जय । 


समालेाचना । 


(गजल ) 


agag भक्तकुल भूषन, गुसाई की विनय वानी | 
मधुर मंजुल, सरस खुन्दर, ATTA प्रेम रस-सानी ॥१॥ 
छिपी शब्दों के पद से अलक अपनी दिखाती थो । 
छटा GHIA की पूरन सगर पड़ने न पाती थी 1.२॥ 
घनक्षर की सियाही में तडित aia सी दमकती थी। 
प्रभा AT पूतरी उसकी, न खुलकर देख सकती थी ॥३॥। 
-ढकी फानूस से इक ज्योति अदभुत मिलमिलाती थी । 
SA सन्त परवाना के दिल छुर लुर लुमाती थी eu 
“रसिक जन दूरही से नूर आनन का निरखते थे। 
स्वथं टपके हुए रसकन काई विरले ही चखते Feu 
रसिकवर आगरावाखी शिरीयुत we रामेश्वर । 
कृपाकर हो गये उद्यत AAA छवि दिखाने पर NRI 
“सरस रखना से टीका कर बहाई गंग की धारा | 
घटा घनघोर बरसा कर किया शरबोर जग खारा ॥७॥ 
उठा कर शब्द का चिलमन दिखाई अथे की झाँकी | 
सलोनी मोहिनी सूरत हँलन हेरन अदा वाँकी ॥=॥ 
जयतिजय, हे द्याशूरति, जयतिजय हे सुयशसागर | 
'जयति भारत-रतन, साहित्य-भूषन, भट्ट गुन आगर NA 
'गुसाई की शिरा चमका रही थी चांदनी FART | 
Sarat आपने सखिरख शरद्‌ की यामिनी बनकर॥१०॥ 
गहन गंभीर आशय आपने इस रंग झलकाया | 
:मनोभावो का गोस्वामी के इक फोटो नज्ञर आया ॥११॥ 
४३ 
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True copy of the letter received trom Dr. Six G. A. Grierson, Ph. D, C. » E LOS, 
K. C. LE, Rathfarnham, England, to the address of the Commentator of 
Vinaya Pattrika. 

Dated / th September, 1914 
DEAR SIR, 

Forgive a stranger for addressing you. I write to say how highly 
I appreciate your excellent edition of the नुलसीदासकृत विनयपत्रिका, which I 
obtained from the “Indian Press” a few days ago. It is a worthy suc- 
cessor of your Edition of the waafaataa and really fills a want which I 
have long felt The Vinaya Paitriké is a difficult work, but I think it is one 
of the best poems written by Tulasi Dasa, and should be studied by every 
devout अक्त I have already found it of great assistance in explaining 
difficult passages. 

May I hope that you will go on with your work, and brine out 
similar editions of the गीतावली and of the कवित्तावली (including the हनुमानत्राहुक), 
both of which are very important. ‘The BETT is most important, “as it 
throws so much light on the life of the poet. 

Yours faithfully, 
GEORGE A. Grierson, 
Pandit Ramesgvar Bhatt. 


A = = A ९ z 
विनयपत्रिका के विषय में डाकुर सर जी० Go ग्रियसन महाशय पी० एच० do, सी० 


आई० $o, आई० सी० एस० के० सी० age fo के पत्र का भावाथ हम नी, देते हैं कि जो 
उन्होंने विलाग्रत से पंडित रामेश्वर भट्ट के नाम भेजा हे 

पत्र लिखने के कारण एक श्रपरिचित व्यक्ति का छामा करना। में यष्‌ प्रकट करने 
के लिए पत्र लिखता हूँ कि थोड़े दिन हुए मुझे आपकी fea की हुई तुलसीदासकृत 
विनयपत्रिका की जो श्रत्युत्तम safe इंडियन प्रेस से प्राप्त हुई उसे में कितना श्रधिक 
प्रसद्‌ करता हैँ । आपने रामचरितमानस को आवृत्ति के पीछे उसी शैली पर यह उत्तम 
पुस्तक निकाली दै । यह ब,स्तव मै एक ऐसी कमी को पूरा करतो है जिसका मैं aga 
दिन से AJAA कर रहा था विनयपत्रिका एक कठिन पुस्तक है । परन्तु मेरी सम्मति 
में यह तुलसीदास के लिखे सर्वोत्तम aed में से एक हैं और प्रत्येक सच्चे भक्त को इसे 
पढ़ना च।हिए | कठिन पदों के समभने में मुझे इससे बड़ी सहायता मिली है। 

क्या में आशा कर सकता हूँ कि आप अपना का . जारी रखेंगे और गीतावली 
तथा | हनुमानबाडुक सहित) कवित्तावली की भी ऐसी ही ग्रावृत्तिया निकालेंगे ? ये 
दोनों बड़ी महत्त्व-पूर्ण पुस्तक हैं । कबित्तावली सबसे अधिक महत्त्व-पूरण पुस्तक दै 
क्ष्योंकि इससे कवि के जीवन का बहुत कुछ पता लगता 21 

आपका विश्वासपात्र 


पण्डित रामेश्‍वर भट्ट sep qo नियतन 
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श्रीसीताराम की जय । 


समालोचना । 
(गजल) 


सुकुटभणि भक्तकुल भूषन, शुखाई की विनय वानी । 
मधुर संजुल, सरस खुन्दर, अयूपम प्रेस रस-सानी ॥१॥ 
छिपी शब्दों के पद में झलक अपनी दिखाती थी । 
छुरा खुखचंद्र की पूरन सथर पड़ने न पाती थी ।.२॥ 
Saat की सियाही में तड़ित ala सी दमकती N 
प्रभा चष पूतरी उसकी, न खुलकर देख सकती थी Ua 
ढकी फानूस से इक ज्योति agga फिलमिलाती थी । 
SAN सन्त परवाना के दि छुर लुर लुभाती थी ven 
रसिक जन दूरही से नूर आनन का निरखते थे | 
स्वयं टपके छुए रखकर कोई विरले ही चखते थे ॥2॥ 
रसिकवर आगशावासी शिरीयुत भट्ट रामेश्वर | 
कृपाकर हो गये उद्यत अनेःखी छबि दिखाने पर ॥३॥ 
“सरस रसना से टीका कर बहाई गंग की धारा । 
घटा घनघोर वरा कर किया शरबोर जग खारा ॥७॥ 
उठा कर शब्द का चिलमन दिखाई अर्थ की झाँकी | 
सलोनी मोहिनी सूरत हसन हेरन अदा वाँकी ॥८॥ 
जयतिजय, हे दयाभूरति, जयतिजय हे छुयशसागर | 
'जयति भारत-रतन, साहित्य-भूषन, भट्ट एुन-आगर NEU 
:गुसाई' की गिरा चमका रही थी चाँदनी छुनकर । 
-चुद्माया आपने ससिरख शरद्‌ की यामिनी बनकर ॥१०॥ 
गहन गंभीर आशय आपने इस रंग झलकाया | 
:मनोभावो का गोस्वामी के इक फोटो AAT श्राया ॥११॥ 
Bs 
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